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प्रिदित हो क भाज दिन अपरो छोटे आर बरे सब पण्डितोके हाथका 
आभूषण हो रहा ३ । व्याकरण पक्र दके विना क्षणमात् काय नहीं चट सक्ता । 
भेदिनी आदि भन्य कोक्षक हेनिपर्भी इषहीकी मानयत वरथो { काए्ण जो देन 
ओर सरल रीति पानिन्यादि व्याकरणते सिद्ध शब्दोक्की इसमे है सो अन्यत्र नहीं दौ 
हत इसकी मानयत सर्वोपरि हो रही है । ह ५ 

इस कोशम कर्ता कवि अमरतिहजी हं । मत ए यद्‌ अमरकोश नामव प्र सिदध 
है मौर इसमें तीन काण्ड है । कवि अमर्तिहका होना विकमाि्थके समयम्‌ लिदध 
होता है क्योकि वे उक्त महारजकरी सभाक नवरलेमिं गिने जाते वे । यह बातकि- 
रीयोमाणे काटिदासकरृत उयोतिर्विदाभरणके लोकसे भरमाणित होती हि । यवा; 

५ धन्वन्तरिः ्षपणकोऽमररासहङवताटभटषर्कपरकाटिदासाः ॥ 

ख्यातो वराहमिहिरो व्रपतः सभाया रत्नानि वै वररुचिन॑व विक्रमश्य॥१॥ 

अथात्‌ -घन्वन्तरि, क्षपणक, अभपरसिह, श, वेतालमः, घटकर्पर, काटिद्‌।6, 
4९हामहिर ओर वरसच य विकमादित्यकी सभाके नव ग्ल ॥१॥ । 

श्रोत्पपरते यहभो बुना जाता है कि अमरक्िह बौद्धमततावलभ्वं पे । उन्म 
भने कोमे मेगल।चरणको। एक नवीन रतिषर लिलकःर ओर स्वगे आदिके २।८ 
धृष्य क लिखकर अन्य देवताअके होतेभी दन्हेनि वुद्धके नामकरोहौ अथी 
य| हे इससे उनका बौद्ध लेना स्पष्ट दीखता है । ओर कोई कोई टौ नितवित 
३९ते है करि दनक; बौद्ध हेनक। वर्णन शंकरदिग्विजय्मे हे । 

पर्रम जे। उ चक्पत्यादि बे २ फो हं वे केवट पण्डित दोने१९ काभ ५।ते 
ह विय की दशमे उपयोगौ नहा । उत्त अस्ये ते अमरकोक्षटी भविक 
टाभदायक ह । वथो करि ®े"कबद्ध हेनिते जितना ओर जो कुवे मपनी बात्या- 
व्याम कण्ठ कए ठेते हे ओर फिर गुषमुलकते मर्थ समञ्ञठेते है तो उनके जन्म 
पर्यन्त कंठायही पहता है । जह कटी पण्डितटोग विचमान हे उह विदयाथीक्। पाट 
मृगम रौतिकते हो सक्ता टे परन्तु यामेमिं कि जहां पण्डिताका अभाव है वहां विय।- 
यके अर्यं शमङ्गनके लिये बडा छश उठाना पडता है। 

अमरकोशकी पादचग्दिका, रामान्रमी, वाच्यस॒धा, 
रीका दै १९ वे हंछतमे देनेते पण्डितकेही कामे मा सक्ती ह उनसे विद्या 
थीके। लाम नही टच सक्त, अत एव देसे अभावको द्र करके ल्यि श्रीयत 
गगाविष्ण॒ श्रीकृप्णदापसतजी जो परोषकास्के रि दत्ताचतत अर कचिबद्ध हे । 
उन्दने इतत कोशचक भाषाटीका वेरीयामनिवाघठी १० रावेदत्त शाद्वौजीते कराकर 
कऋापनेका उत्साह किया । उक्त शाघीजोने जो सरलता इसके अनुवादे करदीसो 


सवस द कि आज दिन अनेक भाषाटाकाओके प्रस्तु होनेषरभी देती षरल 
दधते भाषारीक्ा नही &४३। 


, जब इत टप; 


सारमुन्दरी आदि अनेक 


के छमनेक। समय आदा तो सेठजी मद्षे {सके रिष्ये 


(२) 


फृकतेभी म्मति ल) ओत मेरे अवलोकनायै ता संशोध्यं मेज दी । इतकी 
उत्तमता देलनेपरभी पुक्के इमे कुक अधिक तात्तम्य दख पडा ओर कहीं 
अशमे देते संसृत शब्द दीख पडे किं जिनका अवं बाकी समञ्गमे भाना 
कठेन या अत एव भने उक्त सेठजीकी अनृमतिते ईस्तके विस्त'रको कुछ न्न 
किया । ओर इसके बदले लिगसंकेत बढा दिया अं।९ अ। लिखे गणेश काशीनाथ 
काटे इनकी बनाई हई अमरकोश्य-शम्दानुक्रमाणिकरा जोड दी टै. इषे पुर्त- 
कमे विषयभी अधिक हो गयां ओर मैस्थमो अन्य छेक पुस्तकोपते इतना अधिक्र 
नह्‌ हआ क्रि प्रियाभि ठेनर्मे कुछ कष्ट ङल्यना कलन पडे । 

यदि यथावन देखा जाय तो पण्डिते लिये लिशत्तानही अधिक कठिन है ते वह 
अभरकोक्ष पठते समय या ते गृरुएलक्ष अयं सुननेपर समक्षम बैठ जाता है भौर 
या लोग व्याकण्णकगा बोध होनेपर कोक्षनियमङ्गे अनुार स्यं जान लेते है पल्तु 
स्।धारण देखने बहुतते टोगोको सदेह पडना पडत। है । कार्ण अमरतिहजीनि 
जे। लगरयव्रहर जताया तो बडी चतुप्ताकीहै। येडेते टेखमेहौ बहुतसा 
कामक्िद्धकप्दियाहे। ज जिक्षके मध्यमे वा अन्तमं “ अघो, त्रिषु 11 प्न 
पत्कम्‌ "' आदे टिल दिया दह वहतो स्पष्ट है । परन्तु अभी यहु बात इत 
याथन हु क व्रियापियेको वास्यस्ातिही नामके ज्ञान हेन साह ष्व 
शब्दोका लिणन्यवह,रभौ चित्ते वेठता हुम। चछा जाय क्रि जिसे बडे होनेषर 
उनकी छिगज्ञानकै, लिमि वा्वार कोश नदीं खल्रोलने ष्डे। यादे रीका सस्करतके 

सद परिमवत्यनुतार पे जाप तो व्याकररणक्रे बोधते शस्दते प्रतयक्र छिगक्गौ कल्पन। 
हो सक्ती है। पतु भाषा विभक्तिहीन शब्दोपि कदापि यहं ज्ञान नही हो सक्ता. 
> अमुक शब्द अमुक ल्णिहि भत ण्वरने प्रियारपयोके उपकारं शौर उक्त 
सेठर्जाकरी गुगग्राहुक्रताद्े यहमी भार अपे उपर लिया करिकोईं शब्द दे6।म 
छोडा क्रि जित्तका लिगन्ञान इस भाषाटीक्िन हा । कठ यह बात्त नहह कि 
अमराद्टजीने टिगन्नानका नियम न रिता हये । उन्हेने कौश्चके भ।{भमें टिखक्रर 
ठतीयर्काडके पचम वर्ममेभी स्पष्ट किया पतुजे कुछहै ष्व उनहषि लिह 
क्रि जिनको व्याक्ररणङगे प्रकृतिप्रत्ययक्रां यथार्थं ज्ञान ६ । अत एव भावामें प्रक्र 
शम्द्क। लिग अगिकरे नियमेकि अनुकार पठक्रको मिलेगा ओौर इतने लिलनेषभी 
जिनको अधिक शका वे समय पा क्रि िदवनूते पक्का अमनी शंका ९ 
%(। जातक हुआ हे कोई बात उढ। तो धरौ नही । 

अतभ पठति विनय निविदन ह सि जिन शब्दोक्रा टिम अपिक्र बाया ह 
4 प्व बडे र वाच्पत्यादि कोशोकी सदायतघते साववानत।पूक रला हे । इस 
५८५ जक्ष कहीं प्रमादिदोपते रह गया हो अयत्र यंतरदोष्ते कुर्क कुतप गवा 
शे त स॒ननजन उततको शोधकः मूते उतार को । 


विद्रननक्रपाकक्षी-रामेदवरमटर. 








(३) 
लिङ्धादिज्ञानकं लिये आदह्यकीय नियम. 
न ०2र८>>> ० 
 .१ म्यक नामो जुदा २ दिललनेके छि नामक वीचरम एता () 
चिह्नकरदियादहं।. । ् । 

२ जह्‌ कटी अर्थारिभे ` एक ङन्दका पयाय शब्द्‌ दिया ह यवा 
दन्त नानत शब्दं फा मेद्‌ छ्खा है वा मूले अतिरिक्त दिद्गयवहीर्‌ 
 हष्ट करिया है अधवा कहू कुछ सधक विशोष्ता दिखाई है वह सब 
८ ) इस भकारे कोष्टकभे स्ता है। ` । 

३ जहां मूर छिगक्रा गिषिय आया हे जेते ^“ पतनपसकम्‌ › आदि 
वह तो माषामे स्पष्टा णलि दिया है करि जघुक शब्द्‌ अषुक टिगी 
है,परन्तु मूते भभिक जो ठिखा है वहा पिङ्गे छियि ( पु )› सीदि. 
गके ल्यि ( खी ) नधुसकलिगके ष्थि.( न° ) ओर त्रिहिगीके छिमि 
(नि ) रे संकेत कर दिये हं । 

४ जहां देखा हे किं बहुततते शब्द्‌ एक्ट शिगके. चरे गये हँ व| 
भम्‌ दके आरम्भे एसा छलि दिया है करि आगेके शाब्द भघुक 
मी ह सौर भजक श्दूतक है अथवा शब्दके अंतमे दे दिया ह कि 
यट्‌तक अशुक. छगी-इब्द्‌ हुए ओर ज्‌। कईं हन्द एकृही अर्के 
ओर उनके किगमे भद्‌ हे तो उन शब्दूकि पसही हिगकेत केर दि 
गभे | रन ॥ ४ 

`€ नानाशवगीमं इतना ध्यान रहे म ए २ शुभ्द्‌ अनेक शब्द्‌। 
षाथी है विन्तु वे ङब्द्‌ पीके काण्डोमं हो गये हँ ओर .स्थक. ९ धर ` 
उनका छ्गिभी जताया गया -हे अत एव उन्हीके अरप्तार रिगनिश्चय 

* जानना । जहतः हुजा है रि्ठभी दिया गथा है | 


रामेन्वरभह्, 
हैड पण्डित आगेराकारेज, ˆ 
1५4 पश्चिमोत्तः देश, 


नि, 


(१३ 


` ' अपिरकोजञस्य वगाुकरमणिका, 


वगदा 


० ^. ~ © 9 ० 
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प्रथमकाण्डम्‌. १ २८०॥ | १९ 
मद्गलाचरणम्‌ ,... १ १ ० 
प्रस्तावना श १ १ ० 
परिभाषा 4 ४ २ ३ [| 
स्वगवगेः ६2 ००७ र ६९॥ ६॥ 
व्योमवर्गः र. = , >| 4५ र्‌ ॥ 
दिग्गिः 4.2 19 ३५ र 
कालवगः 33 ०००० | रर्‌ ३१ १॥ 
धीवर्गः ०४ ` ` 5] द १७ १ 
शब्दादिवर्गः „^ ^| ३२ | २५॥ २ 
नाटववर्ः भ, ० २३७ ३८ १॥ 
पातालमोगिवणः ,... ०७५ |` ४५ १३ १॥ 
नपकव्गैः 9; " २४||. 4 २॥ ० 
वामः प >. || .-छ ८ ४६ ॥ 
दवितीधकाण्डम्‌. ५७ |७३२॥ | ९१॥ 
५ 
परामवगः श 9४ ७ १८ 
पर्गः ००० ०००१ ध २० ध 
रीलर्गः , १ ५ | ६४ ८ ॥ 
व॒नीपापिवगः व ५ | ६६ | १६९॥ ० 
िहादिवगः १०९ १५५ | ३ २॥ 
मनुष्यः र ५ | १०२ | १३५॥ १ 
मर, ००० ००० | १२९ ५८ 1 
क्ित्रियनृशः ५ 1 १४० ११९॥ [) 
10 ० „| १६२ १११ 9 
गदरव प ५» | १८६ ४७ ० 
तृतीयकाण्डम्‌. १९२ |४८१ | ८ 
पेयानि ,. „^ | १९२ | ११२॥ ४ 
संकी{4: ५ .., | २११ ५२॥ ॐ 
नाना वगूः ५१०४ १००* | २२० २५७ ८ 
अत्ववुवगेः _ ,,५ „^ | २७० २३ ० 
ल्गािसिग्रल्वगः ,,. १०० | २७४ ४६ [ 
१८४०५| ३८॥ 





84।-2. ५4 
,. = 4५१९ 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ^ | ८ 
अथ = 
अथप्रकाशिकया भाषादीकया समन्वितः 


अमरकोशः । 


प्रथमकाण्डम्‌ । 
शओ्रीभमरपिह निर्विघ्रूर्वक इस ग्रन्यकी समाप्ति ओर रिप्योकी 
रिक्षाके चि ग्रन्यके आदिमे प्रथम मंगछाचरण करते हैः 
यस्य ज्ञानदयारिन्पोरगाधस्यानघा गुणाः ॥ 
सेव्यतामक्षयो धीराः स श्रिये चामृताय च॥ १॥ 
अन्वयः-भों धीराः ! यस्य अगाधस्य ज्ञानदयासिधोः ` अनघाः गुणाः 
( सन्ति ), स अक्षयः श्रिये अग्रताय च ( भवद्धिः ) सेव्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीमहरूत्मस्ृत्य रतरिदत्तेन धीमता । 
नूनममरकोशस्य भाषाटेःका विरच्यते ॥ 
भाषा्थैः-हे धीरपुरुपो ! जिस व्यन्त गम्भीर ज्ञान ओर द्याके श्चघु- 
रके क्षौति आदि निर्मल गुण हे उस अभिनाशीकी सम्पत्ति ओर मोश्षके 
स्यि आप आराधना करो ॥ १॥ 
प्रस्तावना । 
समाहत्यान्यतन्त्राणि संक्षि; परतिसंस्कृतैः 1 
संप्रणैषुच्यते वौनोमि्गाुशामनम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयः-अन्यतन्त्राणिं समाद्य संक्षि मरतिसंस्कृतेः रः सम्पू 
नामरिगानुरासनम्‌ ( मया ) उच्यते ॥२ ॥ । 
भाषाथ नाम ओर छिगके प्रतिपादन करनेवाले अन्य मन्योको एकन्न 
करके अट्पविस्तारक वहु अवारे ओर प्रत्येक पदक प्रकरति प्रत्यय 
सआदके विचारसे जिनमे प्रसेक पद्का संस्कार किया गया है रेत 
व्रगकि दारा सम्पूणं स्व इत्यादि नाम जर पुरष जदि द्ग इनके 
वुसत्तिविधायक शालको भे कहता हूं ॥ २ ॥ ५ 





२ ` अमरकोराः। 
पारभाषा। 
प्रायशो) रूपभेदेन साहचयंच ऊुत्रचित्‌ । 
स्ीपुनपुषकं ज्ञेयं तदिशेषविधेः काचित्‌ ॥,२ ॥ 
अन्वयः-प्रायदाः रूपभेदेन, ऊुजचित्‌ साहचयात्‌, कचित्‌ तदिरेष- 
वियेः खी पुन पकं ज्ञेयम्‌ ॥ ३ ॥ 
भाषाथः-इप् मन्म बहुधा कके रूपेदपे जीत्‌ आकारिशेष क 
रके खीदिग, पद्ग ओर नपंसतकलिग जानना चाहिये । जेते-“ रक्ष्मीः 
पद्माट्या पद्मा › “पिनाकोऽजगवं धनुः” इन छो कम॑ रूपभेदे रक्ष्मीसे 
पदचारा्दुतक्र खीटिग है । पिनाकः यह्‌ पग हे, अजगवं यह नप्॑पतकषिग 
हं । तथा कदीं कहीं साहचधमे जीत्‌ अन्धशब्दके समीप होने खीटिगः 
पुष्टिग ओर नपंप्तकटिग जानना । जेते“ अश्वपुगच्विनी » शब्रह्ातमभृः 
सुरज्थष्ठः » ८ विवद्विप्णुपदम्‌ > इन शोको अच्धिनीकौ साहचयते 
अश्वयुक्‌ शञ्द खीरिग है । आत्मम्‌ शब्दके साहवचर्थते त्र्या पग हे । 
विष्एपद्के साटच्से वियत्रब्द्‌ नपुसकटिग ह ओर कहौं छिगको 
विशेष उक्तिते खीटिग, पटिग अर नपुंसक जानना । जेत्ि-“ भेरी 
खी दुंदुभिः पुमार्‌ ” “ छ्धीने त्रिविष्टपम्‌ "` इन शकौमे खीपद्‌ कहनेसे 
भेरी खील्गि है ओर पुमान्‌ पद्‌ कहनेसे दुंदुभिशष्द पग हे । क्षीव 
पद्‌ कहने चिविष्टप छ्रौव जथीत्‌ नपुंसक्रस्गि है ॥ ३ ॥ 
मेद्‌।ख्यानाय न दन्दो नेकशेषो न सक्र । 
इ मिन्नटिद्धानामुक्तानां क्रमो ॥ ४ ॥ 
यः अव अतुक्तान भित्रलिगानां मेद्ाख्यानाय न्दो न कृतः? 
( तथा ) एकशेषः न कृतः, ( तथा ) मात्‌ ऋते संकरः अपि न कृतः॥४॥ 
भापाथः-दप ग्रन्धं अनुक्त अर्थात्‌ अव्युखादित ओर भित्रदटिगवलि 
नामका लिगभेद्‌ कहनेके चि हन्दतमाक्त नहीं किया गया । जमे-“कु- 
खि भिदुरं पविः " इस शोकंमें ‹ कुरिडामिइप्प्रयः › एेसा होता सो 
नहीं किया । तथा एकशेषभी नहीं किया क्योकि एकशेषमे जो शेष रह- 
ता उसीके छ्गिका बोध होता । जेसे-नभः खं श्रावणो नभाः " इप्तकौ 
जगह ' खश्रवणौ तु नभसी › एेता नहीं कियः | तथा कमके विना मित्र 
द्मिोंका संकर अभात्‌ भेट नहीं किया; क्योकि साहचर्थसे िगकरे 
निश्वयका अभाव हो जाता, किन्तु खीदिगः पटिगः नपुं्काटिग ये क्रमते 


परिभाषा । . 


पढे । जैसे « स्तवः स्तोत्रं स्तुतिर्तृतिः » इसको जगह ‹ स्तुतिः स्तोत्र 
स्तवो नुतिः › देता नही किया । यहां बहुधा रूपभेद्‌ „करके जिन्हाका 
गि कहा, उन मित्र्ावालोंका दन्द आदि किया हे । जेपे- “अप्स 
सेयक्षरक्षोगन्धवीकिन्रयाः » ५ मातापितरो पितरो " इन शछाकेमिं हन्द 
मास जर एकदोषक्वाहै॥४॥ -_ .,. , 
विलिङ्गं, त्रिष्िति पदं मिथुने तु द्रधोरिति । 
, निषिद्धलिङ् शेषाथै त्वन्ताथादि न पुमा ॥५ ॥ 

अन्वयः-निषु इति.पदं त्रिर्ग्पां (ज्ञेयम्‌ ); िुने तु दयोः इति पदं 
( ज्ञेयम्‌ ), निरिद्ध्गि शेषार्थं (ज्ञम्‌ ); ववंताथादि पूप्रभमक््‌ न 
( भवति ) ॥ ५॥ । 

भाषायेः-तीनों सिगके कटने त्रिपु यह्‌ पद्‌ कहा । जैत“ त्रिपु 
स्फर्गोऽग्रिक्रः ” यहां त्रिपु कटनेते स्फुरिगिशन्द्‌ तीनों टिगत्राची 
है | तथा खीरिग पिणक कहने दयोः यह पद्‌ कठा है । जैते"वद्व् 
यो्ज्वारुकीरो » यद्‌। दयोः कहनेते च्वालक्रीट रद्‌ प्ण खीटिग दै 
तया निषिद्ध सिग रोषकरे स्यि जानना । नैते-“व्योम यानं विमानोऽखी?` 
यहां खीख्िगके निपिधमे विमानश्ब्द्‌ पुग नपुं्करिग हे । तया त॒ 
-जि्के अन्तमे-हो वह तत जीर जथ जिसके जादि हो वह जथादि 
ये दोन पूर्वपदके साथ सम्बन्ध कणेवारे नहीं होते 1 जैसे-“ पुलेमना 
शचीन्द्राणी नगरी त्वमरावतीं ।.»यृहां नगरी यह्‌ , तंत पद्‌ इनदरणोसे 
सम्बन्ध नहीं रखता कितु अमरावतीसे संबंध रखता ह । तथा « नत्या- 
नवरताजलछरमप्ययातिरयो भरः । » यहां अथादेषद्‌ अतिशय पूरवपदको 
नहीं कहता किन्तु भरका पर्याय है ॥ ५ ॥ । 





ॐ अमरकोराः। 


= स्वर्भवर्मः १। 
( खरव्ययं स्वगेनाकच्निदिवत्रिदशालयाः । 
सुरराको योदिषे| दवे खियां छ्ोवे त्रिविष्टपम्‌) ६ ॥ 

६ जमर नजरा देवाघिदन्चा धिवुधाः सुगः 

सुपर्वाणः सुमनसध्िदिवेशा दिवीकषः ॥ ७ ॥ 

आदितेया दिषिषदो लेखा अदितिनन्दनाः 1 

आदित्या ऋभवोऽखमप्रा अमत्य अस्रतान्धषः ॥ ८ ॥ 

वालाः कतुयुजो गौर्बाणा दानवारयः । 

नदाग्का दैवतानि पमि वा देवताः चियाप्‌ ॥ ९, 

आदत्यविश्रवसवस्तुषताऽभास्वरानिखाः । 

महारा जकसाव्याश्च रुद्राश्च गणदेवताः ॥ १९ ॥ 

विद्याधराप्सरोयक्षरक्षागन्धवाकनराः 1 

पराच) गृद्यकः सद्धो भूतोऽपी देवयोनयः ॥ ११ ॥ 

थ स्वगृवगः | स्वर्‌? स्वग) नाकः तिदिः बिदडाट्यः सुग्टोक; यो, 

देद्‌, त्रिविष्टपये नव नाम स्वगके हं । तहां स्वर्‌ अव्ययटे। द्यो, दिव 
(खी? ) हं | वरिविष्टप (न° ) हे | रोष पंिग हं ॥ ६ ॥ अमर्‌, निः 
जर, द्वः त्रिदशः विब्रधः सुरः सपन ( नान्त )) समनम्‌ ( सान्त ); 
विदिवङा) दिवोकम्‌ ( सान्त ) ॥ ७ ॥ आदितेय, दिषिषद्‌ , टेख, अदि- 
तिनन्दन) आदिच्य) ऋभुः अस्वप्र, अमर्त्य, अमृतांधम्‌ ( सान्त ) ॥ 
वटिुंख) कतुभेज्‌ ( जान्त )› गीर्वाण, दानवारि, चन्दारक; टवं { 
य छव्वीर नाम दरतााके हं द्रवत पंटिग नपुंसक ल्ग ट । देवता खरी- 
ट्म इ। दोप (प° ) हीर ॥ आदिव्य १२) विश्च १०; वरु < 
तुपित ३६) आभास्वर 2४, अनिट ४९) महाराजिक २२५, साध्य १२ 
स्ट ५१५ ये सव ( पुर ) नाम गण्देवताके हं | यहां तापित आदि गण 
वद्धः पातनटि आदिम देखने उचित हं ॥ १० ॥ विद्याधर (प° जी 
मृतवाहन आदि )› अप्सरस ( सान्त देवताओंकी चियां )› यक्ष ( पुः 
कुवेर आदि); रक्षम्‌ ( सान्त टंकादिक्रं वासी ); गन्धव ( तुंवरू आदि ); 
किन्नर (अश्वादि ुखवाटे मनुप्याकृति )) पिडाच ( भूतविदोप ), गृह्यक 
( मणिभद्र आदे), सिद्ध ( विश्वावसु आई); भूत ( बाग्रह आदि) 









५ ॥ ५ ४4 ८ 
7 धम काण्डं-स्वगेवगेः-९। ( ५ 


अटा दैत्यदैतेयदनुजेनद्रारिदानवाः । 
श॒क्रशिष्या दिति ताः पदेवाः सुरदिषः ॥ १२ ॥ 
सबेजञः सुगतो बुद्धो धमैराजस्तथागतः । 
(समन्तभद्रो भगवान्मारजिह्टोकजिलिनः ॥ १३ ॥ 
पडभिज्ञो दशवरोऽदयवादी विनायकः 
मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता मुनिः, शाक्यशुनिस्व यः ॥ १४ ॥ 
स शाक्यर्सिदः सवौयेसिद्धः शेद्धोदनिश्च सः । 
[मौतमश्वक्घबन्धुश्च मायदेवीसुतश्च सः ॥ १५ ॥ 
जष्यातममभूः सुरज्येष्ठः परमेष्ठी पितामहः 
८ दिरण्यगौ छोकेदाः खयं भृश्चतुराननः ॥ १६ ॥ 
{धाताभ्नयोगिदुंहिणो विरि कमलासनः । 
सषा प्रजापतिर्वेधा विधात। विश्वसृडधिः ॥ १७ ॥ 
?' नामिजन्भाण्डजः पूरवो निधनः कमलोद्धवः । 
= १८, क = 9 2 + 
पन 
ये देवयोनिजञकः 'हँ । अप्सरषर्द्‌ खीङिग, रक्ष्‌ राब्द्‌ ( न° ) ओर 
शेष ( पु० ) हँ ॥ ९ ॥ अष्ठुर दैत्य, दैतेय, दनुज, इनद्रार, दानव, इ- 
ंरिष्यः दितिषुत, पूषेदेव, सुरद्विष्‌ › (पान्त ) ये द्र पुग नाम दैव्यौ- 
के है ॥ ९२॥ सर्जन, सुगतः उद, धमराज, तथागत, समन्तभद्र भगवत्‌ 
( मल्वन्त )› मारनित्‌, लोकजित्‌, जिन ॥ १३ ॥ पटभि ज्ञ दशावर, 
अद्वयषादि र्‌ ( इन्त )› विनायकः म॒नीन्द्र श्रीघनः शास्त (ऋकारान्त) 
. खनि ये अगर पृष्टिग नाम इुदधके ह । शाक्यषनि ॥ १४ ॥ शाक्य- 
सिह सर्वाथेसिद्ध शौद्धोदनि, गौतम, अरकबन्धु, मायादेवीसुत ये सात 
नाम शारक्यषठनिके है ॥ १९ ॥ ब्र्चद्‌ (नान्त ), आत्मम्‌, सुरब्येढ, परमे 
शिच्‌ ( इत्ेन्त )› पितामह, हिरण्यगभे, लोकेश, स्वयम, चतुरानन ॥ ९६॥ 
"धाद ( ऋकारान्त )› अभ्नयोनि, इहिण, विरि, कमलासन, सष 
(ऋकारान्त )› मनात वेधस्‌ ( सान्त )› विधाठ्‌ ( ऋकारान्त); विश्व 
स्‌ ( जान्त्‌ ), विपि ये वीस जीर “नाभिजन्मर्‌ (नान्तः) अण्डज, पूव, 
निधनः कमरोदरव, सदानंद, रजोगा, सत्यफ, हंसपाइन » ये नवे ङु 


६ अमरकोः। 


विष्णुनारायणः कृष्णो वेङण्डो विष्टरश्रवाः । , ' 
दामोादगे हृषीकेशः केशवो माधवः स्वभूः ॥ १८ ॥ 
दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो गोविन्दो गरुडष्वजः 
पीताम्बरोऽच्युतः शाखी विष्वक्सेनो जनादन: ॥ १९॥ 
उपेन्द्र इन्द्रावरजश्चक्रपाणिश्चतुभनः 
पद्मनामो मधुरिपुौपुदेविविकरमः ॥ २० ॥ 
देवकीनन्दनः शौरिः श्रीपतिः पुरुषोत्तमः । 
वनमाली वरिष्व॑सी कंसारातिरधोक्षजः ॥ २१॥ 
विश्वभरः कैटमानिद्विधुः श्रीवत्सटाज्छनः 
पुराणपुरुषो यज्ञपुरुषो नरकान्तकः ॥ २२ ॥ 
जलशायी विश्वल्पों मुङ्न्दो मुरमर्दनः 
वसुदेवोऽस्य जनकः स एवानकटुन्दुभिः ॥ २३ ॥ 
बलभद्रः प्रलम्बघ्नो बल्देषोऽच्युताग्रनः 
खतीरमणो रामः कामपालो हटायुधः ॥ २४॥ 
नीलाम्बरो गदिणेयस्तालाङ्धे मुषली दृ्ी । 
संकषेणः सीरपाणिः काटिन्दीमेदनो वलः ॥ २५ ॥ 


उनतीस (पु) नाम त्रह्माके ह ॥ ५७ ॥ विष्णुः नारायणः कृष्णः ककरुठ, 
विष्टरश्रवस्‌ ( सान्त )› दामोदर, दपीकेडाः केडवः माधव, स्वभू ॥१८॥ 
दैत्यारेः पुंडरीकाक्ष) गोविन्द्‌, गरुडध्वजः पीताम्बर, अच्युत, शा्भिन्‌ 
( इत्न्त )› विष्वक्सेन, जनादन ॥ १९ ॥ उये्र, इन्रावरज, चक्रपाणिः 
चतुयैज, पद्मनाभ, मधुरिपु, वासुदेव, त्रिविक्रम ॥२०॥ देवकीनन्दन, रौरि, 
श्रित, पुरुषोत्तमः वनमादटिन्‌ (इचन्त); बरिध्वंसिन्‌ ( इन्नन्त ); कंसा- 
रातति, अधोक्षन ॥२१॥ दिश्वम्भर्‌, केटभनित्‌ ( तान्त ); विधु, श्रीवत्स- 
लांछन; पृराणपृस्प, यज्ञपुस्प, नरकान्तक ॥ २२॥ जलरायिर्‌ ( इच्नन्त ), 
विश्वरूपः घकुन्द, सुरमरदेन ये चवाटीस्ञ ( पु° ) नाम विष्णुके हँ । वस॒ 
देव यह एक ( प° ) नाम कृष्णक प्ता वसुदेववःा ह । वही आनक 

न्दम हं । अर्थात्‌ ये दोनों नाम कृष्णके पिताके हं ॥ २३ ॥ वरभद्र; 

ट्ग्वघ्र; वरदेवः अच्युताग्रजः रेवतीरमण राम, कामपारः हलागुध॥२४॥ 
नीटाग्बग, रौहिणेयः ताटःकः सुसटिन्‌ (इन्नन्त), हटिन (दन्न), संक 


प्रथमं काण्ड-स्वगवगेः १। ७ 


(मदनो मन्मथो मारः प्द्पनो मीनकेतनः । 
कंदर्पो दपेोऽनङ्गः कामः पञ्चशरः स्मरः ॥ २६ ॥ 
शम्बरापिेनसिजः इषुमेषुरन्यजः । 
पुष्पधन्वा, रति पतिमेकाध्वज आत्मभूः )॥ २७ ॥ 
( जहयसूक्पष्यकेतुः स्यादनिरुद उषापतिः ।) 
रक्षमीः पद्नाटया पद्मा कमला श्रीहैपिपरेया ॥ २८॥ 
इंदिरा लोकमाता मा क्षीरोद्तनया रमा । 
^“ मागैदी टोकजननी क्षीरसागरकन्यका । "' 
८1 शंसो कमपे: पाञ्चजन्यश्चक्रं सुदशनम्‌ ॥ २९ ॥ 
कौमोदकी गदा खद्धो नन्दकः कंस्तुमो मणिः । 
41 चापः शाङ्खं पुरस्तु श्रीवत्सो लाञ्छनं स्तम्‌ ॥ ३० ॥ 
“ अश्वाश्च शेग्यसुगरीवमेवपुष्प बलाइकाः । 
सारायिदोरुको मन्त्री धद्धषो वनजो गजः ॥ ” 
षणः सीरपाणि, कारिन्दीभेदनः बर ये सत्रह ( पु ) नाम बह्देवजीके 
ह ॥ २५ ॥.मद्नः मत्मधः मार, प्रदयुघ्न, मीनकेतनः कन्द॑प, दरक, अनङ्ग, 
काम पश्चरः स्मर ॥ २६॥ राम्बरारि, मनसिज, ढुसुमेषु, अनन्यजः 
पुष्पधन्वन्‌ ( नान्त ) रतिपाततिः मकरध्वज, आत्मभू ये उत्नीस॒ (पुर ) 
नाम कामदेवके दै ॥ २७ ॥ ब्रह्मसु › ऋष्यकेतु, अनिरुद्ध) उपापतिये चार 
( पु०) नाम अनिर्दधके हं । रक्ष्मी, पञ्माटयाः पद्मा, कमरा, श्री, हरि 
परिया ॥ २८ ॥ इन्द्रा, लक मात्र ( ऋकारान्त ), मा, क्षीरोदतनया, रमा 
ये म्यारह जर “ भागवी, टोकजननी, क्षीरसागरकरयका "ये तान कुकं 
चौदह ( खी ) नाम रक््मीके दं । पाञ्चजन्य यह एक ( पु० ) नामवि- 
ष्णुके संखका है । सुददोन यह एक ( पु० न° ) नाम विष्के चक्रका ३ 
॥ २९ ॥ कौमोदकी यह एक ( सख्री° ) नाम विष्ुकी गदाका है । न- 
न्द्क यह्‌ एकं (पु ) नाम विष्णुके खद्गका हं । कौस्तुभ यह एक (पु) 
\ नाम विष्णुक मणिका है । शाङ्ग ह एक ( न० ) नाम विष्णुके धरेषका 
है । श्रीवत्स यह एक्‌ (पु) नाम विष्णुकी छा्ताके टांछनका है ॥३०॥ 
५ हन्य) सुभ्रीव्‌ मेषदप्प, बलाहक ये चार (पु° ) नाम विष्णुके घोडोंके 
है । दास्के यह एक ( पु° ) नाम विष्के साराधेका ई । उद्धव यह एक 


< अमरकोराः | 


गरुत्मान्गरुडस्ताक््य वेनतेयः खमेर; । 

गन्तको विष्णुरथः सुपणेः पन्नगाश्ञनः ॥ ३१ ॥ 
(शंमुरीशः पद्यपदिः शिषः शटी महेश्वरः 

ईश्वरः शवं ईशानः शं ङरशवन्ररोखरः ३२ ॥ 

भूतेशः खण्डपरदच्गिरीश गिरिशो मृडः 
मल्युंनयः कृत्तिवासाः पिनाॐ प्रमथापरिपः ॥ ३३ ॥ 
उग्रः कपदीं श्रीकण्ठः शितिकण्ठः कपाहभ्त्‌ । 
वामदेषो महदेषो विरूपाक्षखिलोचनः ॥ ३४ ॥ 
कृदयानुरेताः सवेज्ञो धजेटिनीटलोदितः 

इरः स्मरहरो भंगेस्यम्बकाच्चपुरान्तकः ॥ ३५॥ 
गद्धाधरोऽन्धकरिपुः ऋतुध्व॑स वृषध्वजः । 

व्योमकेशी भवो भीमः स्थाणू सद्र उमापतिः ॥ ३६ ॥ ¦ 

अदिवुयऽधमूर्तिश्च गजारिश्च महानरः 

कपृद्‌]ऽध्य जराजृटः पिनाकोऽजगवं धनुः । 

प्रमथाः स्युः पारिषद्‌। व्राह्मीत्या्यस्तु मातरः ॥ ३७ ॥ 


( पु ) नाम विष्के मंत्रीका ह | वनज यह्‌ एक ( पु° ) नाम विष्णुके 
हाथीका ह । "› गरुत्मन्‌ ( मतन्त ); गरुड, ताक्ष्यः वैनतेयः खगेश्वर, ना- 
गातक, विप्णरथ, सुपण, पत्नगाङान ये नव ( पु० ) नाम गरूढके ह ॥ ३१९॥ 
रोम, ईरा, पशपति, रिष, शणिन्‌ ( इत्रनत ); महे.र, ईर, रष, ईशानः 
ङकरः, चन्द्ररोखर ॥३२॥ भ, खण्डपरशु, गिरी, गिरिः मृड, मृष्यु- 
त्रयः कृत्तिवासस्त (सान्त )) पिनार्भिन्‌ ( इत्रन्त )) प्रमधराधिप ॥३३॥ उग्र) 
कंपदटिन्‌ ( दुत्रन्त), श्रीकण्ठ, शितिकण्ठ, कपारभरत्‌ ( तान्त ); वामदेवः 
महदिव, विषपाक्ष; चरिरोचन ॥ ३४ ॥ कृशानुरेतस्‌ ( सान्त ), सर्वज्ञः 
ध्रजटि, नीटटोहितः हर, स्मरहर, भग, व्यवकः जिपुरान्तक ॥ ३५ ॥ 
गंगाधर; अंधकरिषुः ऋनुध्व॑सिन्‌ (इत्रत )› वृषध्वज व्योमकेश, भव, भीम) , 
स्थाणुः सट, खमापतिये अडतारी स ओर “ भहिकभ्य, अष्टमूति, गजारि, 
महानट ये वार्‌ कुर वावन (पु) नाम दिककरे ह ॥ ३६॥ कपद्‌ं यह एक 
(०) नाम शिवजी जटाज्ञघ्का है | पिनाक ( पुर )) अजगव (न> ) ये 


= 


प्रथमं काण्डु-स्वर्गवगः १। 


५ ब्राह्मी महिश्वी चैव कौमागी तष्णर्द। तथा । 
वारा चं तर्यद्राणी चण्डा सप्त मातरः ॥ " 
विभूतिभरतिरशवयेमणिमादिकमष्टया । 

५ अणिमा महिमा चैव गरिमा पिमा तथा । 

प्रातिः प्राकाम्यमीशित्वं वशित्वं चषटसिद्धयः॥ " 

उमा कत्वायनी गौर काटी हैमवतीश्वरी ॥ ३८ ॥ 
शिवा मवानी रुद्राणी शगेणी सवेमंगला । 

अपणौ पावती दुर्गा खडानी चण्डिकाम्बिका ॥ ३९ ॥ 
आया दाक्षायणी तैव गिरिजा मेनकात्मजा । 
विनायके विघ्नराजदैमातुरगणापिप।ः ॥ ४० ॥ 
अप्यकृदन्तैरम्बटम्बोद्रगजाननाः । 

कार्तिकेयो महातेनः शरजन्मा पडाननः ॥ ४१॥ 
पावतीनन्दनः स्कन्दः सेनानीरकनभूयैदः । 
बाहुरेयस्ताएकजिद्िशाखः शिखिवाहनः ॥ ४२ ॥ 


दो नाम्‌ शिवजीके धनुषके ह । शिवकरे पारिषद्‌ ( सभा रहनेवाटे प्रमथ 
कहाते है | प्रमथ इब्द्‌( पु° )३ । ““ ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, तैप्ण- 
वी, वाराही, इन्द्राणी, चाघंडा? ये सात ( खी० ) नाम मात्कावाची ह 
॥३७॥ विभूति (खी), भूति (खी ०), रेशवयै (न०) ये तीन नाम देशव 
वा सिद्धिके ह । ५ अणिमन्‌,महिमन्‌, गरिमन्‌, ठधिमन्‌ ये चार्‌ ( नान्त 
९० ) है । मराति ( खी° ), भ्ाकाम्य, ईरित्व वशित थे तीन ( न> ) ह 
.इन भेदो से आठ मरकारकी सिद्धिया हँ ।': उमा,कात्थायनी, मीश, कार, 
हेमवती, ईश्वरी ॥ ३८ ॥ शिवा, भवानी, रुद्राणी, शर्वाणी, सवमंगला, 
अपणो, पावेती, दगो, मृडानी, चंडिका, अभ्विका ॥३९॥ सार्य दाक्षा- 
यणी, गिरिजा, मेनकात्मजा ये इक्ीस ( खी ०) नाम पार्वतीके है । विना- 
यकः पिघ्रराज दैमातुर्‌, गणाधिप ॥ ४० ॥ एकदृम्त, हेरव, रम्बोद्र, 
गजानन ये आढ ( १०) नाम गणेश॒जीके ह । कार्तिकेय, मह्‌।सेन, शार 
जन्मन्‌ ( नान्त )› षडानन ॥9९१॥ पार्वतीनेद्न, स्कम्द्‌, सेनानी, अग्निभ्‌, 
रुह बाहकेय, तारकजित्‌ ( तान्त ), पिाख, शिखिवाहन ॥ ४२९॥ 


१० अमरकोराः | 


षाण्मातुरः शक्तिधरः ङुमारः कौञदारणः । 

शयंगी भंगी रिरिस्तंडी नन्दिको नन्दिकेश्वरः ॥ ४३ ॥ 

 कर्ममोर। तु चामुण्डा चमेमुण्डा तु चार्धेका । ” 

इन्द्रो मरुत्वान्मघवा विडौजाः पाकश्चासनः 

वृद्धश्रवाः सुनासीरः पुरुहूतः पुरंद्रः ॥ ४४ ॥ 

निष्णु्खषेमः शक्रः शातमन्धुर्दिवस्पतिः । 

सुत्रामा गोत्रभिदर्ी वसवो वृत्रह वृषा ॥ ४९ ॥ 

वास्तोष्पतिः सुरपतिवेटारातिः शचीपतिः 

जम्भमेदी हरिहयः स्वाराण्नमुविष्ठदनः ॥ ४६ ॥ 

संक्रन्दनो दुश्यवनस्तुरापाप्मेघवाहनः । 

माखण्डटः सदसाक्ष ऋसुक्षास्तस्य ठु प्रिया ` ॥ ५७॥ 

पुलोमजा शचीन्द्राणी नगरी त्वमर)वती । 

हय उेश्रवाः सूतो मातलिर्नन्दनं वनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
षाण्मातुरः, शक्तिधर, कुमार, कौश्चदारण ये सत्रह ( पु° ) नाम स्वामि- 
कार्तिकं हें | गुङ्गेर भ्राङ्गेन ( इत्रेनत )) रिटि, तडिन्‌ ( इत्रन्त )) 
नन्दिक) नन्दिकिश्वर ये छः ( प° ) नाम नंदिगणके ह ॥ ४३ ॥ “कम 
मोटी यह एकं (खी °) नाम चाश्ंडाका ओर चरभमंडा यह एक (खी ) 
नाम चचिकाका ह । ` दद्र, मरुलत्‌ ( मत्वन्त )› मघवत्‌ ( मलन्त ), 
विडीजस्‌ ( सान्त) पाकशासन, वृद्धश्रवस्‌ ( सान्त), सुनासीरः पुरुदूत, 
पुरन्द्र॥४४॥ जिष्णु, टेखप॑भः श॒करःरातमन्यु, दिवस्पते, सुत्रामन्‌ (नान्त); 
गोत्रभृत्‌ ( तान्त ); वाञ्चन ( दृत्नन्त )) वासव वृत्रहुन्‌ ( नान्त )) वेपन 
( नान्त ) ॥५४५॥ वास्तोप्पति, सरपाते, बलाराति, शचीपत, जम्भमेदिन्‌ 
( इत्रन्त )) हरिहयः स्वारा ज्‌ ( जान्त ); नघुचिस्दन ॥ ४६॥ संक्रन्दनः 
दुश्यवनः तुराषाद्‌ ( हान्त )› मेषवाहन, जआखण्डरः सहस्राक्ष, ऋभुक्षिन्‌ 
(नान्त); ये पर्ता ( पु ) नाम इन्द्रके ह । इन्द्रकी ग्रियाकं ॥ ४७ ॥ 
पुटो मजा, शची) दृद्राणी ये तीन ( खी ° ) नाम ह । अमरावती यह एक 
(खी) नाम इन्द्रकी नगरीका ह। उच्चैःश्रवस्‌ ( सान्त) यह्‌ एक 
( पु०) नाम इनद्रके घोडका हे। मातछि यह्‌ एक (प° ) नाम इन्द्रके सार 
शिका ह । नन्दन यह्‌ एक (न० ) नाम इन््रके बागका ह ॥ ४८ ॥ 
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स्यात्मासादो वैजयन्तो जयन्तः पाकरासनेः 
ेरावतोऽभ्रमातद्धरावणाभ्रमुवहटभाः ॥ ४९ ॥ 
हादिनी बज्रमखी स्यात्छुलिशं भिदुरं पिः 
शतकोटिः स्वसः शम्ब दम्मोलिरशनिर्ेयोः ॥ ५० 
व्योमयानं विमानोऽखी नारदाद्याः संसयः 
स्यात्सुधमा देवसभा पीयूषमश्तं घुधा ॥ ५१ 
मन्दाकिनी वियद्र्खा स्रणेदी सुर्दीर्धेका 1 
मेरुः सुमेरुमप्री रत्नसाचुः सुराख्यः ॥ ५२ 
पञ्चते देवतरो मन्दारः पारिजातकः 
संतानः कर्पकृक्षश्च पुंसि वा हरिचन्दनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सनत्कुमारो वेधाः स्वतयाबनिनीषुतौ । 
नासत्यादश्िनी दस्ञावाश्िनेयो च तादुमौ ॥ ५४ ॥ 


वैजयन्त यह एक (पु०)नाम इन्द्रके महल्का है । जयन्त ओर पाकशासनि 
ये दो ( पु०) नाम इन्द्रके पुत्रके हं । एेरावत, अध्रमातंग एरावेणः अग्र 
सुवहभ ये चार ( पु०) नाम इन्द्रके हाथीके हँ ॥४९॥ हादिनी (खी °) 
वन्र-कुरिदा, भिटुर, पवि, रातकोधि, स्वरुराम्बदम्भोरि, अरानिय दश 
नाम वच्रके हैँ । वन्रशब्द्‌ ( पु न ) हे । अरानिराब्द्‌ ( पु०) आर 
८ खी° ) हे । कुर, मिदुर ८ न° ); रेष (पु° ) है ॥ ५० ॥ व्योम 
यान (न°); विमानये दो नाम विमानके हु | विमानरष्द्‌ (पु° ) ओर 

न°) है । नारद्‌ देवर आदि देवताओमे ऋषि है।सुघमी, देवसभाये दो 
(खी ०) नाम देवताओंकी सभाके रँ । पीयूष (न०)) जमृत (न°); सुधा 


(छी °) ये तीन नाम अमृतके है॥५९॥ मन्दाकिनी, वियद्रद्गा, स्वणैदी;षुर- ‰; 


द्ीर्धका ये चार ( खी° ) नाम आकारागंगाके है । मेरु, सुमेर, टेमाद्रिः 
रत्पतानु, सुराख्य ये पौच ( पु° ) नाम सुमेरुपतके हँ ॥ ५२ ॥ मन्दारः 
पारिजातकः सन्तान, कस्पवृक्ष) हरिचन्दन ये पाच ( पु० ) नाम , देवता- 
ओके वृक्के हैँ । हरिचन्दनरब्द्‌ ( पु° न° ) है ॥ ५३ ॥ सनत्छमार) 
वैधात्र ये दो (पु°) नाम सनकादिकोके है । स्वे, अश्िनीसुतः नास 
त्य) अश्न, दख, जाश्विनेय ये छः; (पु° ) नाम अश्धिनीड्मारोके है । 
ये यमङ्‌ अथात्‌ दोनो! एकसाथ .उत्पत्र हुए हैः इसख्य इनके वाचक शाद 
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व अमरकोशः । 


चिवां वहृष्वप्तरतः स्वस्या उरवंशीशुखाः । 
हाद दवम गन्धवौखिदिवीकसाभ्‌ ॥ ५५ ॥ 
। अग्नि्वानय बहर्वतिदोघ्रो धनंजयः । 

कृशीरयोनिञ्वैहनो जातवेदास्तेनूनपात्‌ ॥'५६ ॥ 

ब६ःशुष्मा कृष्णवत्मी शोविष्केरा उषदबुधः । 

आश्रयाशो बडातुः कृशानुः पावकोऽनछः ॥ ५७ ॥ 

छोदिताश्र वायुसखः शिखावानाञ्युदयक्षणिः । 

दिरण्यरेता हुतयुग्दहनो हव्यवाहनः ॥ ५८ ॥ 

सपरारचिदेनाः छकधितरभाुर्िमावदुः । 

शचिरपिततमशसतु वाडवो वडवानलः ॥ ५९ ॥ ॥ 

वहैयोज्ालङ्ीटाषर्िहतिः शिखा च्ियाम्‌ । 

त्रिषु स्फुटिङ्खोऽग्निकणः संतापः संज्वरः समो ॥ ६० ॥ 

^ उल्का स्याजिगतज्चाटा भूति मेसितभस्मनी । 

क्षारो रक्षा च द्वस्तु द्वो वनहुताशनः ॥ ” 
सर्वदा दिवचनात होते हे ॥ ५४॥ अप्र, स्ववश्या ये दो (ची ) 
नाम उरवज्ञी मेनका आदिके ह । तहां अप्सरस्शग्द्‌ ( खी ° ) बहुवच- 
नत हे । हाहाः दह्‌ आदि ( पु° ) नाम देवताओंके गन्धर्व अर्थात्‌ गा- 
नेषाटोके हं ॥ ५५ ॥ अप्नि वैश्वानर्‌ वद्वि, वीतिहोत्र, धनन्नय; कृषी 
टयो नि, ज्वरन, जातवेदस्‌ ( सान्त )› तनूनपात्‌ ( तान्त ) ॥५६॥ बर्हिस्‌ 
( सान्त ); डप्मन्‌ (नान्त )› कृष्णवर्तमन्‌ ( नान्त )› शोचिष्केरा, उष- 
दुध, आश्रयार, वरहद्धातु, कृशानु, पावक, जनक ॥ ५७ ॥ रोहिताश्व 
वायुस, शिखावत्‌ ( मचन्त )› अशिशक्षणि, दिरण्येतस्‌ ( सान्त ) 
हृतमुज्‌ ( जान्त ), दहन, इन्यवाहन ॥ ५८ ॥ सपाचिस्‌ ( सान्त )› दषुः 
नस्‌ ( सान्त ) यकर) चित्रभानु? विभावछठ सचि ( प° ))अपित्त ( न> ) 
ये चौतीस नाम जगरिके हे । ओर्व, वाडव, वडवानल ये तीन (पु ) नाम 
वडवाग्रिके हँ ॥ ५९. ॥ ज्वार, कीट, अर्वत्‌, हेति, शिखा ये पांच 
नाम अगभ्िकी शिखाके हं । ज्वाल ओर कीररब्द्‌ (० खी ° ) ह । 
अर्चिसुरब्द्‌ ( सान्त खी° न° ) है । हेति भौर दिखाराण्द्‌ दीिग ह। 
स्फुिग, स्निकण ये दो ( पु° ) नाम अग्निके कण्के ह । स्फुरिगरब्द्‌ 
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[धमराजः पिठ्पतिः समवर्ती परेतराट्‌ । 
कृतान्तो यमुनाभ्राता शमनो यमराडयमः ॥ ६९॥ 
(कालो दण्डधरः श्राद्धदेवो बवखतोऽन्तकः । , 
राक्षसः कौणपः कन्यालृव्यादोऽखषप आशरः ॥ ६२ ॥ 
रा्रिचरो रात्रिचरः कलो निकषात्मजः । 
यातुधानः पुण्यजनो नैक्रतो यातुरक्षसी ॥ ६३ ॥ 
प्रचेता वरुणः पाशी यादृसापतिरपुपतिः । 
(श्वसनः स्पशेनो वायुमोतरिश्वा सदागतिः ॥ ६४ ॥ 
पृषदश्वो गन्धवहो गन्धबाहाटिलाश्चगाः । 
समीरमरारुतम्रसज्ञगत्माणसग्ररणः ॥ ६५ ॥ 
नभसद्वातपवनपवमानप्रमञ्चनाः 1) 
प्रकम्पनो महावातो स्ंज्ञावातः सवृ्किः ॥ ६६ ॥ 
तीनों ल्गिका वाची है । संताप, संज्वरये दो ( प° ) नाम अग्िके संता- 
पके हं ॥ ६० ॥ ५ उल्का यह एक (खी ) नाम अंगारेका ई । भूति 
( खी2 ), भसित (न° )› भस्मन्‌ ( नान्त न० ) क्षार (पुर); रक्षा 
( खी) ये पाच नाम रक्षाके हं । दाव, द्वये दो ( पु० ) नाम वनाथिके 
है 1" धर्मराज, पितरपाति, समवतिन्‌ (इत्नन्त), परेतराज्ञ ( जानत ), कृतात, 
यसुनाघ्रात्र ( अकारान्त )) इामन, यमराज्‌ ( जान्त ), यम ॥ ६९॥ 
काट, दंडधर, श्राद्धदेव, वैवस्वत, अन्तक ये चौदह ( पु० ) नाम यमके 
द । रक्षस कौणपः) क्याद्‌ ( दान्त )› अव्याद्‌, असखरप, आङार॥६२ ॥ 
रात्रिचरः, रात्रिचर्‌, कुर, निकषात्मज, यातुधान, पुण्यजन, नैऋत, यातु, 
रक्षस्‌ ( सान्त ) ये ष्द्रह नाम राक्षसके हँ । इनमें यातु ओर रक्ष ये 
दा नाम (न° ) शेष पुंदिग हैँ ॥ ६३ ॥ प्रचेतस्‌ ( सान्त ), वण, पा- 
शिन्‌ ( इतनन्त) यादूसापत्ि, अप्पति ये पांच ( पु० ) नाम वरुणके है । 
श्वसन स्परोन वायु, मातरि ( नान्त ), सदागाति ॥ ६४ ॥ पृषदश्व, 
गन्धवह; गन्धवाहः अनिर, आङ्गः समीर, मारुत, मरत्‌ ( तान्त ); 
जगस्माण, समीरण ॥ ६५ ॥ नभस्वत्‌ ( मतन्त ), वात, पवन, पवमान, 
` भ्रमन्न ये वीस ( पु०) नाम वायुके है । मकंषन, महावातये दो (पुर) 
नाम महावायु अथीत्‌ आंधीके है । जर जो इष्टि करके सहित हो तो 
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प्राणोऽपानः समानश्चोदानदेयानौ च वायवः । 
शरीरस्था इमे रंहस्तरसी तु रयः स्यदः ॥ ६७॥ 
जवोऽथ सीरं त्वरितं लघु क्िप्रम६.इतम्‌ । 

सत्वं चपटं तूणमविलम्वितमाश्च च ॥ ६८ ॥ ` 
सततानारताश्रान्तस्ंतताविरतानिशम्‌ । ` ॥ 
नित्यानवरताजसमप्थथातिरायो मरः ॥ ६९ ॥ 
अतिवेरगरशात्यथाुतिमाजोद।दनिभेरम्‌ । 
तीत्रकान्तनितान्ता त गाढबादह्ढानि च ॥ ७० ॥ 
ह्कीवे शीघ्रा्यसच्चे स्यात्रिष्वेषां सखगामि यत्‌ । 
कुतेरद्पम्बकसलो यक्षराड्‌ गुह्यकेश्वरः ॥ ७१ ॥ 
मनुष्यधर्मा धनदो राजणजो धनाधिपः । 

नरेश पश्रवणः पौलस्त्यो नरवाहनः ॥ ७२ ॥ 


उसीको श्चावात कहते ह यह र्ग है ॥ ६६ ॥ प्राण, अपान, समानः 
उदानः व्यान ये पच (पु) नाम शरीरमें स्थित वायुके हैँ । दृद्यने प्राण 
टे, गुदा अपान हैः नामिनें समान हैः ठम उदान जर सम्पूण शरीरम 
व्यानहे । हम्‌ ( सान्त न° ); तरस्‌ ( सान्त न2 )› रय ( पर); स्यद्‌ 
८ प° ) ॥ ६७ ॥ जव ( पु ) ये पांच नाम वेगक्रे है । शीघ्रः त्रितः 
ठबु? क्षिप्रः अर दुत, सत्वर, चपट, तूण, अविटभ्बित, आश्य ये ग्यारह 
( न° ) नाम डीघ्रतके ह ॥६८॥ सततः अनारत, अश्रान्त, संतत, अ- 
विरत, अनिः निव्यः अनवरत, अजश ये नव ( न> ) नाम निव्यकरेहं। 
अतिराय ( पु )› भर ( पु ) ॥ ६९ ॥ अतिवेठ, भृशः अत्यथं, अति 
मात्र, उद्राढः निभरः तात्र एकतः नितांत) गाढः वाटः दये वारह्‌ 
(न० ) कुर चीदह्‌ नाम अतिरायके हँ ॥ ७०॥ शीघ्रसे जादि टे दपथैत 
ङ्द अपतत विं अथात्‌ द्रव्यवरत्तिपनेके अभावमें नपुंसकर्टिग ह । जेते 

स्रं कृतवान, भृ मूखैः, भरडं यातिः दन वचनम नपुंततकर्टिग है ओर 
दन शीघ्र आदिकोके मध्यमे नो सतवगामी द्रव्यवर्ति है वेह तीनों दिग 
वाची ह । जेते“ रीघ्रा धनुः, शधो वृषः, रीर गमनम्‌ › इन वचने 
( खी ० पुर न° ) है । कुबेर व्यबेकस्तखः यक्षराज्‌ ( जान्त ); गृह्येश्वर 
॥ ७१ ॥ मनुप्यवरम॑न्‌ ( नान्त )› धनद; राजराज, धनाधिपः किन्नराः 
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यदेकपिङ्ैखिल्नी दुण्यजने श्वरः । 

अस्योचानं वेत्रथं प्रस्तु नलकूबरः ॥ ७३॥ 

कैलासः स्थानमलका पूर्विमा; तु पुष्पकम्‌ । 

स्यात्कि्नरः रविपुशुषस्तुरगवदनो मयुः ॥ ७४ ॥ 

निधिनौ रोदधिभदाः पद्शङ्दयो निधेः ॥ -इति खगैवगेः॥१॥ 

अथ व्योमवर्भः २.। 

चोदिपीं दवे छियामभ्रं व्योम पुष्करमम्बरम्‌ । । ` 

नभोऽन्तरिक्षं मगनमनन्तं .सुखत्मे खम्‌ ॥ ९ ॥ 

वियद्विष्णुपदं बा तु पुंस्याकाशविहायसी'। 

विहायसोऽपि न।कोऽपि घि स्यात्तद्ग्ययम्‌ ॥ ₹॥ 


“तारापथोऽन्तरिक्ष च मेष।ध्वा च मातिलम्‌।' इति व्योमवगेः॥२॥ 


वैश्रषण; पौरस्त्य, नखाहनं ॥ ५२ ॥ यक्षः एकपिग, रेटविर, श्रीदः 
पुण्यजने्व९ ये सतह ( पु? ) नाम कुवेरके दँ । चैत्रस्य यह एक (न° ) 
नाम कुबेरे बगीचेका है । नरुकूबर यह एक ( पु ) नाम कुवेश्के 
युका ३ै ॥ ७३ ॥ कैका यह एकं (पु ) नाम कुबेरे स्थानकाहे । 
अलका यह एक ( खरी ) नाम कुबेर्क। पुरीका हे । पृष्पक्र यह एक 
( पु न° ) नाम कुरे विमानश्ना हे । कित्र, किपुरुपः तुरणददनः 
मधुये चार (पुर) नाम किन्रतेकेरै ॥ ७४॥ निधि, शेवधियेदो 
( प° ) नाम खजनिके दँ ।.( यहां « ना » अभीत पटिका काककी 
आंखकी पुतरीके समान दोनेमि सम्बन्ध है ) पञ्च ( पुर ), शंख (पु ) 
आदिं नाम निषि अगौत्‌ खजानेकरे भेद्व्ाचौ है । “ महापद्मश्च पद्मश्च 
शंखो मकरकच्छपौ । सु्कन्दङ्न्दौ नीश्च खश्च निधयो नब ॥ » महा- 
पद्म, पद्म, शंख, मक कच्छप, सुङन्द्‌, कुन्द, नीर, खरः ये नत्र ( प°) 
नाम निषि जयौत्‌ खजानेके मेद्‌ है.॥ इति स्वगैवगैः ॥ १ ॥ 

अथ व्योमवगः । दयो, दिव? अभ्र व्योमन्‌ ( नान्त), पुष्करः अम्बर 
नभष् ( सान्त ), अंतरिक्ष, गगनः, अनंतः सुखरभेन्‌ ( नात )› ख ॥ १॥ 
वियत्‌ ( तान्त ) विष्णुद्‌, माकाश; विहायप्‌ ( सान्त), विहायस, नाक्रः 
द्य ये उन्नीतत « तारापय ( पु ); अन्तरिक्ष ( न° ); मेषाध्वन्‌ ( नान्त 
यु० ); महाभिक (न°) ये चार कुर ते नाम आकारके है । यो भोर 


१६ : समरकोराः। 


, अथ दिर्ब; ३। 

दिशतु कमः काष्ठा आशाश्च हरितश्च ताः । 
प्राच्यवाचीप्रतोच्यस्ताः पूरेदक्षिणपश्चिमाः ॥ १॥ 
उत्तरा दियुदीची स्यात्‌ दिश्यं तु त्रिषु दिग्भवे। 
“ अबग्मवमदाचीनषुदीचीनमुदग्मम्‌ । 
प्रत्यग्भवं प्रतीचीनं प्राचीनं प्रारथवं त्रिषु ॥ ` 
इन्द्रो वद्भिः पितृपति्नऋतो वरुणो मरत्‌ ॥ २॥ 
कुबेर ईशः पतयः पवीदीनां दिशां कमात्‌ । 
“ रविः शक्रो महीसूनुः खभानुमौनुजो विषुः । 
बुधो बृहस्पतिश्चेति दिशां चैव तथा ग्रहाः ॥ " 

, देरावतः पुण्डयीको वामनः ऊुमुदोऽञ्नः ॥ ३ ॥ 
पुष्पदन्तः साैमीमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः । 
करिण्योऽभ्रमुकपिलापिगलानुपमाः कमात्‌ ॥ ४ ॥ 


1 


दिवर्‌ शब्द्‌ खीषिग ह । आकाश जर विहाभरस्‌ शब्द्‌ ( पु° न° ) हं । 
मौर दम्‌ यह अव्यय ह शेष ( न° ) हे ॥२॥ इति व्योमवगैः ॥ २॥ 
अय दिग्वर्गः । दिश ( शान्त )› ककम्‌ ( मान्त )› काष्टा, सारा 
हरित्‌ ( तात ) ये पच (खी° ) नाम. दिाके हैँ । वे पूर्व, दक्षिण) प- 
शिम इनके प्राची, अवाची, प्रतीची ये ऋमसे ( खी ) नामहे॥ १॥ 
उदीची यह एक ( खी) नाम उत्तर दिराका हे । दिशामें हनेवारेको 
दिश्य कहते हँ ओर यह तीनों टिगवाची है । जेसे-दिश्यो हस्ती, दिश्या 
हस्तिनी ` इन वचनो हस्तीके साय दिश्यर्द्‌ पुटिग है ओर दस्तिनीके 
, साथ दिश्यङम्द्‌ खीरिग हे । “ अवाचीनः उदौचीनः प्रतीचीनः प्राचीन 
ये तीनों दिगवाची चार नाम दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूर्वं दून चार दिरा- 
अभि टोनेवाटे पदार्थके यथाकम है । "इनदर वद्विःपितृपाति, नतःवरुणः 
मस्त ( तान्त) ॥ २ ॥ कुवेर, ईराये आटे ( पु ) नाम पूर्वं आदि 
दिक्ञाओके कमसे स्वामिर्याके हँ ॥ “रविशक्र, मही ्नु, स्वभात्‌, भानुजः 
विधु, इध, वरहस्पाति ये आठ ग्रहूके (पु) नाम कमते पूवं जादि दिशा- 
आकः स्वामिकं हँ । > ठेरावत, पुण्डरीकः, वामन) ङुसद, अन्नन ॥३॥ 
पुष्पदन्त, सावभोम, सुप्रतीक ये माठ ( पृ ) नाम पष आदै दिाओके 


प्रथमं काण्डं -दिग्वेगः ३। १९७. 


ताम्रकर्णी शुभ्रदन्ती चांगना चाञ्जनाती । 
ह्वीवाभ्ययं त्वपादेशं दिशोपधये विदिक्‌ चियाम्‌ ॥ ५ ॥ 
अभ्यन्तरं त्वन्तरं चक्रवाठं तु मण्डलम्‌ । 

अभ्रं मेघो वारिवाहः स्तनयित्नुबेलाइकः ॥ ६ ॥ 
धाराधरो जधरस्तडित्वानारिदऽम्ुगत्‌ । 
घनजीमूतमुदिरनमुगधूमयोनयः ॥ ७॥ ) 
कादम्बिनी मेधमाडा त्रिषु मेघभवेऽभ्रियम्‌ । 
स्तनितं गार्जतं मेधनिर्घोषे रासितादि च ॥ ८ ॥ 
शंपाशतहदाहादिन्येगुवत्यः क्षणप्रभा । 
तडित्तोदामनी विदुचचश्ला चपला अपि ॥ ९ ॥ 
सजुषा मेधज्योतिरमदः । 
इन्द्रायुधं शक्रधतुस्तदेव ऋलजुतोदितम्‌ ॥ १० ॥ 


मसे दिग्गज अर्यात्‌ दिशाथोको धारण करनेवाटोके हें । अग्र॒, क. 
पिला पिगला, अनुपमा ॥ ४ ॥ ताम्रकर्णी, शत्रदन्ती, अंगना, अन्नना- 
वतीये आठ (खी) नाम दिग्गजोकी हथिनियके हे । अपदिश, 
विदिश ( शान्त) ये दो नाम दि्ाओंके मध्यवाटी दिाके द तहं 
अपदिशान्द्‌ ( न ) ओर अव्यय हे ओर विदिकू र्द ( घरी: ) 
हे ॥ ५ ॥ अभ्य॑तर, अन्तराये दो (न° ) नाम भीतर अवकाङके है। 
चक्रवाल, मंडलये दो ( न° ) नाम मण्डल अर्थात्‌ वेरेके हे । अभ्र (नः) 
मेष, वारिवाहः स्तनयित्तु, वटाहकं ॥ £ ॥ धाराधर, जटधर, तदित्‌; 
( मलन्त )› वारिद्‌, अंडम्‌त्‌ ( तान्त), घन, जीमूत, मदिर जटुच्‌ 
( चान्त ), धूमयोनि ये प्रह ( पुर ) नाम मेषके है ॥ ७॥ कादम्बिनी, 
मेषमाराये दो ( खी ) नाम मेषकी पक्के दं । मेषम जो हो उसे 
भिय कहते ह ओर बह तीनों गी है । जैसे“ अभ्रिया आपः, अ- 
भिय मासारः, अभियं जटम्‌ › इन वाक्यों खीर्ग, पग नपुंसक 
. छिगि कमे ह । स्तानित, गाजत, रसित आदि ये तीन ( न) नाम मेषके 
गनेनेके है ॥ ८ ॥ शपा, शातहदा, ह्ादिनी, देराधती, क्षणप्रभा, तडित्‌ 
( तान्त ), सौदामनी, विदत्‌ ( तान्त ), चश्चटा, चपटा ये दहा खी) 


नाम बिनरीके हँ ॥९॥ स्फूजयु, वेच्रनि्घेषये दो ( पु ) नामवच्रके 
२ अमरकोपः। 


१८ समरकोडाः.। ` - 


बध्व तद्विधातेऽवग्रारवग्रहौ समो । 
धागसंपातः जासारः शीकरोऽ्डकणाः स्सृताः ॥-१९॥ 
वर्षोपलस्तु करा मेषच्छनेऽद्ि दुर्दिनम्‌ । 
अन्तर्धा व्यवधा पुति त्वन्तर्पिरपवारणम्‌ ॥ १२॥ 
अपिधानतिरोधानपिधागाच्छादनानि च॥ 

( हिमाथ॒दमाचनर हन्दुः इमुदङगान्धवः ॥ १२ ॥ 
विधुः पथाः शशां्रोषधीशो निदयापतिः। ` 

अभ्जो जेवाठकः सोमो शीेगांकः कलानिधिः ॥१४ ॥ 

द्विजणजः शरधरो नक्षत्रेशः क्षपाकरः ।) । 
कर! तु षोडशो मागो |विम्बोऽखी मण्डलं त्रिषु ॥ १५ ॥ 
भक्तं शकलखण्डे ब पु्यर्पोऽथं सरमेऽशके । 

/ चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्स्ा प्रसादस्तु प्रसन्नता ॥ १६ ॥ 





इण्दके है । मेषज्यो ति्‌ ( सान्त )› इरेमदये दो (पु?) नाम मघकी 
ज्योतिके द । इन्द्रायुध, शक्रधनुस्‌ ( सान्त )› ऋलुरोहितये तीन ( न° ) 
नाम इन््रके धटुषके ह॥१०॥ वृष्ट ( खी० ), वषे (न०) थे दो नाम वजी- 
के है । अवग्राह, अवग्रह य दो ( पुर ) नाम वरषाके निरोधके है । धारा- 
संपात्त, आसार ये. दो ( पु ) नाम निरम्तर वर्षनेके हे । री कर यह एक 
( पं०) नाम जल्के छेदि २ कणकौका है ॥ ६९ ॥ वर्पोपर (पु )'करका 
( खी०)ये,दो नाम ओके है । दुर्दिन यह एक ( न> ) नाम मेषे 
आच्छादित हुए दिनका है । अन्ता ( खी ° ), व्यवधा (खी °), अन्ति 
( प° ), मपवारण ( न° ) ॥ १२ ॥ अपिधान (न°), तिरोधान, (न°), 
पिधान ( न° )› आच्छादन (न°) ये आढ नाम भच्छाद्नके हँ । तहां 
. संतर्धिर्द्‌ पुटिग ह । हिमां, चन्द्रमस्‌ ( सान्त); चन्दर, इन्दुः कुदः 
जाधव ॥ ६३ ॥ विधु, स्था, डतरा, ओषधीरा, निशापि, जभ्नः 
जैवातृक, सोम, ग्री, मृगाक, कलानिधि ॥१४॥ द्विनराजः राराधर) नक्ष- 
ङा, क्षपाकर ये वीक्त (८० ) नाम चनद्रमाके ह । कटा यहं एक (च्ली°)` 
नाम चन्द्रमाके मंडस्के सोटह्वं भागका है । बिव, मंडलये दो नामिः 
अके ह । तह। निवङा्द्‌ (प न० ) हे ओर मण्डरदान्द्‌ व्रिष्िगी है. 
॥ ६५ ॥ भित्त ( न° ), शकट, खण्ड, अद्धं ये चार्‌ नाम दुकरेके हे + 


प्रयमं काण्डं-दिग्ष्मः ९। १९ 


कर्जञो राञ्छनं च विह क्म च छक्षणम्‌ । : ; 

सुसमा परमा शओमा-शोमा कान्तघोतिश्छविः ॥ १७ ॥ 
धवश्यायस्तु नीहारस्वुषार्तृ्िनं हिमम्‌ । 

प्राठेयं मि्िका, षाथ हिमानी हिमसंहतिः ॥ १८ ॥ 
शीतं गुणे त्द्दयोः. पुषीमः. किशिरो जडः. 1. , ˆ 
पुषारः शीतलः शीतो -दिमः सप्तान्यटिङ्गकाः ॥-१९ ॥ 
धष ओत्तानपादिः स्वाय, -कसमडनमद (2 
भेतराबरुणिरस्यैव लो सधर्मिणी. ॥ २९ ॥.. - 
नक्षत्रमृक्ष भं ताप ताकाप्युड़्‌ स चिययम्‌ ।. . .; 
दाक्षायण्योऽश्िनीत्यादितारा | अश्वयुगश्विनी ॥. २.१.॥ 


तहा शकल ओर खण्डङण्द्‌ ( पृ०-न° ) द । अद्धरष्द पठन है । जेते 
+ कषटस्याद्धः खण्डः › इत्ययः. । जर ` वाच्यरिगभी ह । जैत“ अधां 
शादी, अर्धैः पटः अर्धं वलम्‌ › ओर समानभागमे अद्धंराग्द्‌ नपुंतकाटिग 
21 चद्रिका, कौश्दी ज्योत्त्ञा ये तीन ( खी० ) नामे चंद्रमाकी चदि 
नीके दै । म्रप्ाद्‌ ( पु° ), प्रसन्नता ( खी° )ये दो नाम निर्मकताके ह 
॥९६॥ कलंक संक; संछन, विद्व, रक्ष्मन्‌ ( नात );सक्षणये छः नाम 
चिद्वके द । कलंक, अंक ये "दो ( प° ) ह शेष (न° ). छग है । सु- 
शमा यह `एकं ( खी ) नाम उत्तम शोभाका है । शोभा, कांति, युति, 
छवि'ये चार (खी० ) नाम कांतिके है ॥ १७ ॥ अवश्याय. प°), 
मीहार (पु ) तुषार ( पु° )› तुदिन (न° );` हिम (न° )› माटेय 
(न ), भिदिका ( खी० ) ये सात नाम हिम अथव जाडेके है । हि 

मानी हिमसंहति ये दो ( खी° ) नाम बहत हिमके ई ॥ १८ ॥ रीत 
शब्द्‌ गुण अथौत्‌ स्पशंविरोषमेही ( न° ) रै, गणवाखेमे नहीं है । सुषीमः 
शिशिर, जडः तुषारः सीत शीत हिम ये साता नाम ङतगुणवारेके ह 

अर्न्याङग अयौत्‌ त्रिङ्गी दै । इनका छ्ग विशचेष्यके अनुसार होता है 

५६९॥ व, ओीत्तानपादि ये दो ( पु ) नाम उत्तानपाद्के पुत्रके है 1 

अगस्त्य, कुंभसंभव, भेनावरुणि ये तीन ( पु ) नाम अगस्त्यमुनिके है ।- 
सखपाद्रा यह एक ( खी° ) नाम जगस्त्यकी समानधम॑वाटी चीका है - 
॥९०॥नतन ( न°)» ऋष (न० ), भ (न); तारा - (खीर );, ता; 
रकं ( छी* ) उडु ये छः नाम नक्षनके दै । तहां उद्शब्द्‌ ( क्ली न°.) 





४6 अमरकोडाः। 


राधा विशाखा इष्य ठ सिध्यतिष्यौ श्रविषठया । 
समा धनिष्ठा स्युः प्रोष्ठपदा मद्रपदाः चिः ॥ २॥ 
मृगरीर्ष म्रगरिररतस्मिन्नेवाग्रहायणी । 
इल्वलास्तच्छिरोदेशे तारका निवसन्ति याः ॥ ३ ॥ 
| बहस्पतिः सुराचायौ गीष्पतिर्धिषणो गुरुः । 
जीव अङ्गिसो वाचस्पति्चितरशिखण्डिजः ) २४॥ 
शको दैत्यः काव्व उशना मागवः कंविः 
अद्धारकः ऊजो मोमो लोहिताङ्गो महीसुतः ` २५ ॥ 
रीिणेयो धः सोम्यः समो सरिशनैश्चगे । 
तमस्तु राहुः स्वभौतुः सैिकियो विधुंतुदः ॥ २६ ॥ 
सप्तर्षयो मरीच्यत्रिषुखाश्रित्रशिखंडिनः । 
राशीनामुदयो र्नं ते त॒ मेषवृषादयः ॥ २७ ॥ 


हे । अश्विनीनक्षतसे आदरे रेवतीपर्यत दाक्षायणौ नामस प्रसिद्ध हं । 
अश्चयुन्‌ (जान्त), अश्विनीये दो ( खी2 ) नाम आश्विनीके हं ॥ २१ ॥ 
राधा, विदाखा ये दो ( खी ) नाम विराखाके हं । सिध्य तिप्य, पष्य 
ये तीन (पुर ) नाम पुष्यके हे । श्रविष्ठा, धनष्टाये दो (खी) नाम 
घनिष्टाके हं । श्रविष्टाके तुल्य हे । प्रो्रपदा, भाद्रषदाये दो ( ची ) 
नाम पूवभिद्रपद ओर उत्तराभाद्रपदके हं ॥२२॥ मृगरीषे (न); मृग 
दिरम्‌ ( सान्त न> ) आग्रहायणी ( खी ° ) ये तीन नाम म्रगरिरके है| 
शल्वका एक (खी ०) नाम मृगदिरके शिगके देामे रहनेवाटे पांच तारका 
है ॥ २३ ॥ वृहस्पति, सुराचायैः गीप्पति, धिषणः गुरू जीव, आंगिरपतः 
वाचस्पति, चित्ररिखंडिज ये नव (प° ) नाम ब्रहस्पत्िके हं ॥२५॥ श, 
दैत्यगुर, काव्य, उशन ( सान्त )› भार्गव, कवि ये छः (०) नाम शुक्रके 
है । अंगारक, कुज, भोम, टोहितांग, महीसत ये पच ( पृ० ) नामर्मगः 
टके हं ॥ २९॥ रौहिणेय, ध, सौम्य ये तीन ( प° ) नाम बुधके हे । 
सौरि, शनैश्चर ये दो ( प ) नाम शानिके हं | तमस ( सान्त ), राहु, स्व. 
भि, सेिकेय) विधतुद ये पच नाम राहके हैं । तह! तमस्‌ इन्द्‌ (न> ) 
ह । रेष (० ) हं ॥२९॥ चित्ररिखांडिन यह एक ( दन्नन्त पुर) नाम 
मरीचि, आगर, अत्रि, पृटस्त्य) पृः प्रतु; वसिष्ठ इन सपतनऋपियोका 


१ थमं काण्डं-दिष्वगेः ३। म्द 

0.“ 

†  सयोयेमादितयद्ादातमदिवाक्गः ॥ 
भास्करहुस्क्भप्रभ।कररिभा काः ॥ २८ ॥ 
गासि । 
विकतेनाकेारण्डमिदिर्‌ :॥ २९ ॥ 
समणित्तरणिरमितेधित्मानुरिोचनः ] 
मिमावदहपतिरिविापतिरपतः ॥ ३०॥ 
माहुरसः सदक्चूतपनः सविता रविः । 

.“ वद््षसतेजसाशिरछायानाव्तमिजञहा । 
कमेस्षी जगचक्षुठधकवन्धुर् तनुः ॥ 
भरयोतनो दिनमणिः लोतो लोकबान्धवः । 
इनो मागो धामृनिधिश्चंभारयंम्निनीपतिः ॥ ध 
माठरः पिङ्गो द॑ंडश्चण्डांडोः पारिपाश्वकाः ॥ २३१९ ॥ 
सरप्तोऽरणोऽनूरः क।स्यपिगंरुडाप्रनः । 
 _पखविवस्ु परिधिर्पशयकमृण्डले ॥ ३२ ॥ | 
है । रद्र यह एक ( न° ) नाम मेष, इष, मिथुन, कके, सिह, कन्या» 
तुरा, वृश्चिक, धन, मकर, कभ, मीन इन रारि्यके उदयका हे ॥२७॥ 
सर, सूय, अयेमन्‌ ( नान्त ); आदित्य, दादशात्मन्‌ ( नान्त ) दिवाकर 
भास्कर, अहस्कर, ब्रब प्रभाकर, विभाकर ॥ २८ ॥ भास्वत्‌ ( तात )» 
विवस्वत्‌ ( तात ) सप्ताश्व, हरिदश्व, उष्णरश्मि, विकतेन, अकै, मातेण्ड? 
मिदर, अरुण, पूषन्‌ (तीत) ॥२९॥ दुमणिः तरणिमित्र, चिज्मानुः विरो- 
चन, विभावसु, ग्रहपति, त्विषौपति, अहत ॥३०॥ भातु, हंसु, सहर, 
तपन, सवित ( ऋकारत )› रवि ये तीस ओर “ पद्माक्ष, तेनसारारिण 
छायानाय, तमिखहन्‌ (नान्त), क्मैसाक्षिच्‌ ( इत्न्त ), जगचवकषु, रोक 
~ न्धुः जयीतत, भ्य, दिनमणि, खदोत, छोकान्धव, इनः भागः धाम्‌ 
निधि, जंड॒मारि, अग्निनीपति ये सज्ह कु चीवन ( पु० ) नाम सृके 
¡है । माठर, पिगरु, दृण्ड ये तीन ( पु० ) नाम सयैके पास रहनेवाकि हँ 
#३९॥ सूसूत, अरुण्‌, अनूरु, काश्यपि, गरुढाग्रन ये पंच ( ०) 
नाम सूथैके सारथिके `हे । परिवेष { पु° ); परिधि (पु० ) उपसूयैक 


क्र : ~ अमरकोश्चः। 


किरणोसमयूलागुगमस्त्णिङमयः । _ ` 

मतुः कर मरीचिः खोषुंसयोरदीधितिः खियाम्‌ ॥ ३६९ ॥ 

स्युः ममा रग्ुचि्त्वड्‌ भा भाश्छविदठतिदीप्तयः । 

रोचिः शोचिरुभे मे प्रकाशा घोत आतपः ॥ १४ ॥ 

कोष्णं कवोष्णं मन्दोष्णं कटष्णं त्रिषु तदति । 

तिग्म तीक्ष्णं खः तदन्म्गघृष्णा मरीचिका ६५ इति दिग्बगेः ३ 
अथ कालवर्गः ४। 

कालो दिष्टोऽप्यनेहापि समयोऽप्यथ पक्षतिः । 

प्रतिपदे हमे खीत्वे तदाचास्तिथयो दयोः ॥ ९१.॥ 

घस्रो दिनानी वा तु छठीवे दिवसवासरे । 

_मर्यृषोऽयुखं कल्यसृषःरतयुषसी अपि ॥ २ ॥ _ 
(न); मण्डल ( न° ) ये वार्‌ नाम प्यके कुण्डट्नाके है ॥ ३९ ॥ 
किरण उस्न, मयूख, अं गभस्ति, घृणि, रश्मि, भानु, कर, मरीचि, दौः 
यिति ये ग्यारह नाम किरणके हें । तहां मरीचिकण्द्‌ खीछिग पुंिग, दी. 
धितिङग्द्‌ स्रीलिगि भीर शेष पुषटिग है॥३३॥ प्रभा, रुच्‌ ( चान्त); रुचि, 
त्विष ( षत); भा, मास्‌ ( सात )› छवि, बुति, दीति रोचिस्‌ ( सात ), 
क्ञोचिस्‌ ( सात ) ये ग्यारह नाम प्रभाके ` । इनमें प्रभासे दीपिर- 
ब्द्तकं खट्ग है । रोचिष्‌ ओर शोचिष श्द्‌ (न° ) दै | प्रकाङा, योतः 
आतप ये तीन (प° ) नाम सूर्यकी धामके ह ॥ ३४ ॥ कोष्ण) कवोष्ण? 
मन्दोप्ण) कदुष्ण ये चार नाम अल्पगर्मके है । ये धर्मम रूपमेदते (न° ) 
है । धर्मी अर्यात्‌ धर्मवालेमे त्रिखिगी दँ । तिग्म, तीक्ष्णः खरये तीन 
नाम अत्यन्त गर्मैके ह । येभी धर्ममे रूपमेदपे नपंसकङ्गि है ओर धर्मी 
अथीत्‌ धमवालोें चिलिगी है । मृगतृष्णा मरीचिका येदो (खी) 
नाम मृगजल अर्थात्‌ मरुदेशे फैरी हदं रेतपर सूरयैकी किरणे पडनेसे जो 
भ्रमरूप जठका आभास होता है उसके है ॥ ३५ ॥ इति दिग्बैः ॥३॥ 

भय काटवर्गः । काठ, दिष्ट अनेहस्‌ ( सान्त), समयये चार (पु) 
नाम कालके ह । पक्षति, प्रतिपद्‌ ( दति ) ये दो नाम पडवाके दै । मरतिः 
पद्रते भादि तिथि कंहाती रै । पक्षति ओर प्रतिपटूराण्द्‌ ( खी ) हहं \ 
तिथिन्द्‌ ( खी° ) ओर ( पु° ) है ॥ १ ॥ घस्र (पु ) दिन (न°), 
अहन्‌ ( नीत न°); दिवसः वास्त ये पाच नामं दिनके हं । तहा दिवस, 


प्रथमं काण्डे-काठवर्मः 9 । १ 


५ ब्य मातं दे हवे पुंसि गोसगे इष्यते । ” " 
प्रभातं च दिनान्ते तु सायं ष्या पिदप्रषुः । 
आहपर्गग्यााचिसन्ध्यमय शरी ॥ ३॥ 
निज्ञा निज्ञीथिनी रात्रिियामा क्षणदा क्षपा। 
विभावरीतमािन्यी रजनी. यामिनी तमी ॥ ४ ॥ 
तमिस तामसी रात्रि्यौत्ली चन्दिकयान्विता । 
आगामिवतेमानाहयुक्तायां निष्कि पक्षिणी ॥ ५ ॥ 
गणरघ्रे निशा बयः प्रदेषो रजनीमुलम्‌ । 
अर्भरात्रनिज्ीधो दी दी यामप्रहरौ समो ॥ ६ ॥ 

स परैसंधिः प्रतिपत्मचदश्यो दन्तरम्‌ । 

पक्षान्तौ पञ्चदश्यौ दे पौणेमासी दु प्ूणिमा ॥ ७॥ 





वासर शब्द्‌ ( प° न° ) है । पर्यू, भहमुंख, कल्य, उषस्‌ ( सात ), 
प्रयुषस्‌ ( सात ) ॥ २ ॥ प्रमातये छः ओर ५ व्युष्ट (न°), विभातं 
(न° ), गोसगे (पु°) "ये तीन ल नी नाम प्रभातके है, प्र्यषु 
(पु° न° ) है। देष (न ०) दँ । दिनान्तं ( पु० ); सायं ( अव्ययः 
न०.) संध्याः ( खी ०); पितृप्रस्‌ ( खी° ) ये चार नाम सांयंकारके ह [ 
प्राह्ण, अपराह्न, मध्याह्न इन तीनोंको त्रिसंध्य कहते दँ । प्राह यह्‌ एक 
( पु ) नाम दिनके पू्वेभागका है । मध्याह्न ` यह ` एक.( प° ) नाम 
प्रका है । अपराह्न यह एक ( पु° ) नाम दुपहर पीठेका हे । रार्वरी 
1३ ॥ निशाः निङीयिनीः रात्रि, त्रियामा, क्षणदू; क्षपा, विभावधी, 
तमस्विनी, रजनी) यामिनी, -तमी ये ` बारह ( खी० ) नाम रात्निके 
है ॥ ४॥ तमिस्रा यह एक ( खी ) नाम अंधेरी रानिका है । ज्यौत्छी 
यह एक (चछी°) नाम चंद्रमाते युक्त अथौत्‌ चाद्नीरातिकी है । पक्षिणीं 
यह एके ( खी ) नाम पहके पिरे दिनपे युक्त हई रात्रिका है ॥ ५ ॥ 
गणने यह एक (न° ) नाम बहुतसी रात्ियोके समृहका रै । प्रदोष 
{पुर 4 -रजनीख॒ल ( न°) ये दो नाम रात्रिक पूर्वभागके है । जुदधरां् 
ननिशीयं ये दो ( प° ) नाम सधी रातके द । याम, गरहरं ये दो ('पु०) 
-नाम श्हूरके है ॥ ६॥ पवेसंधि यह एकं ( प° ) नाम -रतिपदा ओर 
पेषदशीके भतरकी ६ । पक्लात ( १०. }-पश्वदृशी ( खी ) ये दो नाम॑ 


२४ अमरकोशः । 


कलादीने सानुमतिः पणं राका निक्षाकरे । 
अमावास्या त्वमावस्या दशैः सूर्यन्दुसङ्धमः ॥ ८ ॥ 
सा ट्टेनहुः तिनीबारी स। नटन्दुकला कूः । 
उपरागो अहोरा ग्रस्ते विन्दौ च पूष्णि च ॥ ९ ॥ 
सोपडवोपरक्त दाश्ुतपात उपाहितः । 
एकयोक्त्या पुष्पवन्तो दिवाकरनिशाकरौ ॥ १०॥ 
अष्टदश्च निमेषास्तु काष्ठा तरिरात्त ताः कला । 
तास त्रिशत्रणस्ते ठु युहृत दादशाछियाम्‌ ॥ ११॥ 
ते तुश्रिशदहोरत्रः पक्षस्ते दश पञ्च च। 

( € गी (१ 
पक्षी पूवोपरी श॒कृष्णौ। मापस्तु ताद्ुमौ ॥ १२॥ 


पक्षके अन्तकौ तिथिके ई । पीणमासीः पूर्णिमाये दो (खी) नाम 
पूणेमापीके दँ ॥ ७ ॥ अलुमति यह्‌ एक ( खी० ) नाम कलयहीन चंद्र 
मायुक्त पौणैमासीका है । राका यह एक ( खी° ) नाम पूणचद्मायुक्त 
पौणमासीका है । ममावास्या ( खी° ); अमावस्या (खी° ) दृह 
(पु० ), मूयदुसंगम ( १० ) ये चार नाम अमावतके ह ॥ ८ ॥ सिनी- 
वाटी यह एक ( खी० ) नाम चन्द्रमा जितम दिखाई दे उस अमा- 
वस्तका है । ओर कुहू यह एक ( खी० ) नाम जिसमें चद्रमा नहीं खे 
उक्त अमावस्का है । उपरागः ग्रह ये दो नाम्‌ राहुपे किये गये चंद्रमा ओर 
सूये ग्रासके ह ॥ ९ ॥ सोपष्टव, उपरक्त ये दो नाम राहुसे ग्रस्त हए 
चंद्रमा ओर सूयेके ह । ये चारों ( ¶० ) नाम ह । अन्नयुत्पात, उपाहित ये 
दो ( पुः) नाम जग्निकत उत्पातके ह ।पुष्पवन्त यह एकं (पु०) नाम एक 
युक्ति करके अयौत्‌ दोनोको एक साय कहनेते भूयं चद्रमाका है ॥ १० ॥ 
निमेष ( पु° ) नाम आके मीचने ओर खोरनेका है । अटारह निमेषका 
नाम काष्ठा (खी) है । तीस काष्ठा्मोका नाम एक कला (खी°) है । 
तीस कटा्भोका नाम एक क्षण ( प° ) है । बारह क्षणोका नाम भ॒द्तते 
ह । जीर घृहत्तैशब्द ( पु न० ) हे ॥ ६१॥ तीस मुहर्तोका एक ,जहो- 
रात्र (पृ० ) अयौत्‌ दिनरात्रि होती है । प्रह अहोरात्रका पक्ष (०) 
होता ह । महीनेका पूवक श ( १० ) ह ओर परप इष्ण (०) है । 
न्नीर दोनों पषोकां मास ( ० ) जीत्‌ महीना होता हं ॥ ६२ ॥ 
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र हौ मागौदिमासी स्यादृतुस्तैरयनं त्रिभिः । 

अयने दे गतिसुदग्दक्षिणारकैस्य वत्सरः ॥ १३ ॥ 

समरात्निन्दिषे काले विषुदविषुव च तत्‌। 

“4 पुष्ययुक्ता पौणेमासी पोषी मति तु यत्र सा। 

नाश्ना स पौषो माधादाश्चिदमेकादश्षापरे ॥ ” 

मागे सहा मामं आाग्रहायणिकश्च सः ॥ १४ ॥ 

पपे तैषसहस्यौ दवौ तपा मावेऽ फाल्णुने । 

स्या्तपस्यः फाल्गुनिकः स्यदचतरे चैत्रिको मधुः ॥ ९५ ॥ 

वैशासे माधवो राधो ज्येष्ठे शुक्रः शचुचिद््वयम्‌ । 

आषादे श्रावणे ठु स्यान्माः श्रविणिक्श्च सः ॥ १६ ॥ 

दुन॑मस्यपरीष्ठपदमाद्रमद्रपदाः समाः । 
 _ स्यादधिन षोऽप्याशयुजोऽपि स्याह काके ॥. १७॥ 
भग्र जादि दो दो मासोका ऋतु (पु) होता है । (मूर जो माघसे 
दो दो मासौकी गणना है वह केवर अयनारम्भके वसे है)। तीन ऋतु- 
ओका अयन ( न° ) होता है। अयन दो प्रकारका हें । उत्तरायण ओरं 
दक्षिणायन इन दोनों अनोक वरसर ( पु ) होता है ॥१३॥ विषुवत्‌ 
{तान्त ); विषुव ये दो (न० ) नाम समान रात्रिदिनवारे कार अयौत्‌ 
भेषततुराकी संकरतिके कारके ह । « पुष्यनक्षत्रे युक्त जो पौणमासी 
उ्तको पौषी एेसा ( खी०) एक नाम है वह पौषी जिस मासमे हो उसको 
सौष रेसा ( पु° ) एक नाम हे । मघानक्षयक्त पीणेमासी जिस मासरं 
हो उसको माष देका ( पु ) एक नाम है इस प्रकार पोषसे लेके सन 
मास जानना । » मागा, सह स्‌ ( सान्त )› मागे, आग्रहायणिकं ये 
चार ( पु०) नाम मगरे है ॥१४॥ पौष तैषः सहस्य ये तीन (पु) 
नाम पोषके र । तपस्‌ ( सान्त), माव ये दो ( पु ) नाम माघके हे। 
फा्णुनः तपस्य, फालयुनिक ये तीन.( ० ) नाम फाल्युनके है 1 केन, 
चेतिकः मधु ये तीन ( पु° ) नाम चैतकर है. ॥९५॥ वैशाखः माधव, रं 
थे तीन ( पु ) नाम वैराखके है । ज्येष्ठ, शये दो ( पु० ) नाम जेढके 
ई} चि, आषाढ ये दो (प° ) नर्म आषाटके ह । श्रावणः नभस्‌ 
६ सान्त) श्रावणिक थे तीन ( प° ) नाम श्रावणके है ॥ १६॥ 'नमस्य› 
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बाहकोरजो कातििको हेमन्तः रिरिरोऽनिवाम्‌ । . 

वसन्ते पुष्पसमयः पवुरमिर्रीष्म ऊष्पकः ॥ १८ ॥ 

निदाघ उष्णोपगम उष्ण ऊष्मागमस्तपः । 

श्वियां प्राह क्वियां भन्न षौ मय शरत्‌ चियाम्‌ ॥ १९॥४ 
षडमी ऋतवः पुंसि मागोदीनां युगैः कमात्‌ । 

संवत्सरे वत्सरोऽन्दो हायनोऽघी शरत्समाः ॥ २० ॥ 
मासेन स्यादशोरात्रः पेशो वण दैवतः । 

शैवे युगसहसतेदे आक्षः कल्पौ ठु तौ नृणाम्‌ ॥ २१॥ 





म्ौषठपद; भाद्र भाद्रपद्‌ ये चार ( पु° ) नाम भादके है | आशिन) इषः 
आश्वयुज ये तीन ( पुर) नाम आश्िनके हैँ । कातिक ॥ १७ ॥ बाहुः. 
उर, कार्तिक ये चार्‌ ( पु ) नाम कार्तिकके हैँ । हेमंत यह एक ऋतु 
ह । शिर यह एक ऋतु है । हेमंत भर रिरिरडा्द्‌ ( पु न° ) है । 
वसंत, पष्पसतमय, सुरभि ये तीन ( पु० ) नाम वसंतऋतुके है । ग्रीष्म 
उष्मफ़ ॥ १८ ॥ निदाघः, उष्णोपगम, उष्ण; उष्मागम, तप ये सात 
( प° ) नाम ग्ोष्म ऋतुके है । ्राृषु › वर्षा ये दो नाम वर्माऋतुके है । 
तहां मराद पकारान्त ( खी० ) है ओर वर्ाडाब्द्‌ ( खी ) जौर 
नित्य बहुवचनीत है । श्ण्द्‌ ( दान्त ) यह एक नाम शरद्‌ तुका हैर 
श्नीरिग है ॥ १९॥ मगशिर आदि दो दो महीनोँके कमते ये छः अतु 
है मरौर ऋतुराण्द्‌ ( प° ) है 1 संवत्सर, वत्सर, भग्द्‌, हायन, शाण्द्‌ › 
प्मा.ये छः नाम षषके दँ । तहां हायनान्त ङ्द ( पु° न° ) है । शप्‌ 
( च्री° ) है । समाशब्द खौरिग बहुवचनात है । रेष ुठिग दै ॥ २० ॥ 
मलुष्योंके एक महीनेसे पितरोका एक दिनरात्रि होता है । तहां कृष्णप. 
क्षकी अष्टमीके उत्तरा्धमे दिनिका आरम्म होता है भीर श्ठपक्षकी 
अष्टमीके उत्तरा्दमें रात्रिका आरम्भ होता है । मलुष्योके एक वर्षमे द्‌- 
व्रता्भका दिनरात्रि होता है । उत्तरायण दिनि है, दक्षिणायन रात्रि है 
भौर मनतुष्योकि कृतयुग भादि चीकी देवतांका एक युग होता 'है । 
इस प्रकार देवताओंके दो इनार युगका ब्रह्माका एकं दिनरात्रि होताहै। 
अ्रह्माके दिनमें संस्तारकी स्थिति है ओर ब्रह्मानीकी रात्रिम ्र्यकारु 
होता. है । रेते देषतासोके दो हजार युगम मनुष्याकी स्थिति भीर्‌ परटये 
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मन्वन्तरं घु. दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः । ` 

संवतः प्रयः कपः क्षयः करपान्त इत्यपि ॥ २२ ॥ 

खचखी पङ्कं पुमान पाप्मा पापं किरिबषकरपषम्‌ । 

„ कंटटुषं $मिनैनोधरहो दुरितदुष्कृतम्‌ ॥ २३ ॥ 

स्यादममाश्चयां पुण्यश्रेयसी सुकृतं दृषः 1 

मुत्मीतिः भमदो इषैः भमोदामोदसंमदाः ॥ २४॥ 

स्यादानन्दुथुरानन्दः शमैश्चातश्ुखानि च । 

श्वःश्वेयसं शिवं मद्रं कल्याणं मंगलं शमम्‌ ॥ २५ ॥ 

माबुकं मविकं भव्यं कुश क्षेममलियाम्‌ । 
„ , शस्तं वाध त्रिषु द्रव्ये पापं पण्यं सुखादि च ॥ २६ ॥ 
; `  मतिका मवार प्रकाण्डयुद्रतलजो । । 
; . अरशस्तवाचकान्यमूल्ययः; शमह विधिः ॥ २७ ॥ 
होता हे ॥ २९१ ॥ देवताओंके ७१ युगोका एकं मन्वतर होता ह । संवर्त, 
प्रलय; कर्प, क्षय, कल्पात्‌ ये पाच ("पु ) नाम प्ररुयके हँ ॥२२॥ वंक, 
पाप्मन्‌ ( मान्त )› पोप, फिरिमिष) करमषः कटुष) वृजिन, एनप्‌ (सत); 
अष, अंहस्‌ ( साति ), दुरित, दुष्कूत ये बारह नाम पापके' हुं । तहँ 
'पाप्मम्‌ङ्ण्द्‌ ( पु° ) है । पंक शाग्द्‌ (-पु° न० ) है । ओर सव छीव है 
॥ २३ ॥ धमे, पण्य) श्य्‌ ( सौति), सुकृतः वृष ये पाच नाम-धर्मके 
ई । इनमे धरमेशब्द्‌ ( १० न० ), वृष ( पु), दोष ( न० ) है । पुष्यः 
भ्दे जव विशेषण होता है त इसका गि विशेष्यके समान होता है । 
शह ( दात ), ओति, प्रमद्‌, हषै, प्रमोद, आमोद्‌, संमद्‌ ॥ २४ ॥ आनं. 
दधु, आनंद्‌, शर्मन्‌ ( नत ), शात, सुख ये बारह नाम सुखके है । धनम 
द्‌ जीर भीतिशब्द्‌ खीङिग है ¦ रमन्‌, शात, सुख ( न०.)दोष (पु*) 
दं 1 शवःशरयस्‌ ( सान्त )› रिव, द्र कल्याण, मगर, हभ॥२५॥ भावुक, 
४ क १ भय नामः क है। तहां 

§ न्द्‌ ^ पु° न°.) हे । पापयुण्यरान्द्‌ ओर सुखा दिशण्द्‌ 

ध भ्रेयसते रेके शस्तपर्यत इन्द ) विरोष्यके साथ आनते वाभ्यिग 
अथात्‌ तीना छिम हे 1 जेसे-‹ पापा खी, मापः पमार, पापं कुलम्‌ › इन 
वचरनमि खीर्ग पठि जीर नपुंसक ह ॥२६॥ मतद्िका (-ख्ी०.) 





३८ यमरकोराः । 


दवं दि मागपेयं भाग्यं खी नियतिर्विधिः। 

हिवुनां कारणं बीजं निदानं त्वादिकारणम्‌ ॥ २८ ॥- 

षेघरज्ञ आत्मा पुरुषः प्रधानं प्रकृतिः श्वियाम्‌ । 

रिशेषः कालके।ऽस्था गुणाः सच्चं रजस्तमः ॥ २९ ॥ 

जलुजेननुजन्मानि जनिरुत्पत्तिरुद्भवः । 

प्राणी तु चेतनो जन्मी जन्ुजन्धुशररिणः ॥ ३०५ 

जातिजौतं च सामान्यं व्यक्तिस्३ पृथगात्मता । 

चित्ते ठु चेतो हृद्यं सान्तं हृन्मानसं मनः ॥ ३१॥ 
इति कारवः ॥ ४ ॥ 


मचिका ( खी० ), प्रकौड (पु )› उद्घ ( पु° ), तदन ( पु ) ये 
पाच नाम प्रशस्तवाचक ह । जैषे-“्ररास्ता ब्राह्मणाः ब्राह्मणमतद्िका › 
आदि जानने । अय यह एक ( पु० ) नाम शुभको उत्पन्न करनेवारे देव 
अथीत्‌ माग्यका है ॥ २७ ॥ दव, दिष्ट, भागधेय, भाग्यः नियति, विधि 
ये छः नाम पूर्वनन्मके कर्मके दै । यहां नियतिरान्द ( खी ० ) है । वि 
धिष्द्‌ ( १० ) ओर शेष ( न° ) दै । हेतु, कारण, बीजये नाम कार- 
'णके ह । इनमे देतुराम्द्‌ ( पु° )› रेष ( न° ) दै । निदान यह एक 
(न° ) नाम आदिकारणका है॥२८॥ ्षेवज्ञ, त्मन्‌ ( नान्त); पर्ष ये 
तीन ( पु ) नाम शरीरके अधिदैवतके है । प्रधान ( न° ); प्रकृति ये 
दो नाम सत्त्वभादि गुणोकी साम्यभवस्थाके दं । मकृतिरण्द्‌ खष्ग हि। 
अवस्था यह एक ( ल्ली ) नाम काठक्कत यौवन आदि विङेषका है| 
सतव, रजस्‌ ( सान्त ), तमस्‌ ( सान्त ) ये तीन ( न° ) नाम गुणोके 
दं ॥ २९ ॥ जनम्‌ ( सान्त न° ); जनन ( न°), जन्मन्‌ (नान्त नर); 
जनि ( चरी ) उत्पत्ति ( ची ); उद्धव (षु०) ये छः नाम जन्मके है । 
प्राणिन्‌ ( इन्नन्त ); चेतन, जन्मिन्‌ ( इत्रन्त )› जन्तु, जनु, शरीरि 
(-इनरन्त ) ये छः नाम प्राणीके ह ॥ ३० ॥ जाति (.ज्ी°)› जात (नर); 
सामान्य ( न ) ये तीन नाम घट आदि जातके दद । व्यक्ति, ¶यगा- 
रमता ये दो (खी ) नाम घट मादि व्यक्तिके दै । चित्त, चेतू(सान्त)) 
इद्य, स्वान्त, हद्‌ ( दान्त )› मानस, मनस्‌ ( सान्त्‌ ) ये पात (न°) 
नाम मनके ह ॥ ३९॥ इति काख्वगैः ॥ ४ ॥ 
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-: अथ धीवर्गः ९। 

इद्धिभैनीषा धिषणा धीः भजा शेुषी मतिः । 

्रकलोपठन्धिशरित्संवित्मतिपरज्ञमिवेतनाः ॥ १ ॥ 

धीधौरणावती मेधा सङ्करपः कम मानसम्‌ । 

५ अवधानं समाधानं प्रणिधानं तथेव च । ” ` 

चित्तामोगो मनस्कारश्चचा संख्या विचारणा ॥ २ ॥ 

५ विमो भावना कैव वासना च निगचते । ". 

अध्याहारस्तके ऊहो विचिकित्सा तु संशयः । 

संदेदद्वापरी चाथ समौ निणेयनिश्वयौ ॥ ३ ॥ 

मिथ्यादृष्टिनौस्तिकपा व्यापादो द्रोदचिन्तनम्‌ । 

समौ सिद्धान्तराद्धान्तौ भरातिर्मिथ्यामबिभ्रमः ॥ ४॥ 

संबिदागूः प्रतिज्ञानं नियमान्नरवसंश्रवाः । 

अद्ीकारभ्युपगमपतिश्रवसमाघयः ॥ ५ ॥ । 

अथ धीवर्गः । बुद्धि, मनीषा, पिषणा, धी, मज्ञा, रोुषो, मति, पक्षा; 

उपरुन्धि, चित्‌ ( तान्त )› संविद्‌ ( दान्त ), प्रतिपद्‌. ( दान्त )) ज्ञपि, 
चेतना ये चौदह ( खी० ) नाम बदधिके हँ ॥ १ ॥ मेधा यह एक ( खी?) 
नाम धारणावाटी बुद्धिका है । संकल्प यह एक ( पु० ) नाम मन्वे व्या- 
पारका है । “अवधान, समाधान प्रणिधान ये तीन(न°)नाम समाधानके 
ह चित्ताभोग, मनस्कार्‌ ये दो (एु०) नाम सख आदिमे तत्र मनके 
चचा, संख्या, विचारणा ये तीन ( खो ) नाम प्रमाणोकरके अर्थकी 
परीक्षाके है ॥ २॥ “ विमरौ ( पु° ) भावना, वासना (दा खीं°)ये 
तीन नाम बासनाके है» अध्याहार, तक; उह ये तीन (पु०) नाम तकैके 
है | विचिकित्सा ( खी )› संराय ( पुर), सन्देह (प° ); द्वापर (पु०) 
ये चार्‌ नाम्‌ कंशयज्ञानके है । निणैयः निश्चय ये दः (पु०) नाम नि्णयके 
है ॥ ३ ॥ मिथ्या, नास्तिकता ये दो (खी) नाम नास्तिकपनेके र । 
व्यापाद्‌ ( ०), द्रोहुचितन ( न° ) ये दो नाम प्रोहव्वितनके है । सि- 
ऋत राद्धान्त ये दो ( पु° ) नाम सिद्ान्तके है । भान्ति ( खी ०)» "मिः 
्यामातिः( खी ° )› अम ( पु ) येतीन नाम मरमके है ॥ ४ ॥. संवित्‌, 
च्भागू. मतिज्ञान निग्रम, आश्रव, श्रव, अंगीकार, अभ्युपगम, मतिश्नव, 


३० अमरकोशः । 


मोक्षे धीजञोनमन्यत्र विज्ञान शिल्पश्ञाक्चयोः । 

ह्ाक्तैः केवल्यनिकोणश्रेयोनिः श्रेय पामूतम्‌ ॥ ६ ॥ ; 
मोक्षोऽपवर्गोऽयज्ञानमविाहेमतिः छियाम्‌ 1 ` 

कूपं शब्दो गंधरसस्पशौश्च विषया अमी ॥ ७॥ 
गोचरा इन्द्रियार्थाश्च हषीकं रिशयीन्धियम । 
कर्मेन्द्रियं ठु पासादि मनोनेत्रादि धीन्धियम्‌ ॥ < ॥ 
तुबरस्तु कपायोऽदीं मधुरो लवणः कटुः । ~ 
तिक्तोऽग्रंश्च रसाः पुंमि तदत षडमी त्रिषु ॥ ९॥ 
विमदृत्ि परिमलो गन्धे जनमनोहरे । 


0 0 


आमोदः सोऽतिनिशेशे वाच्यर्हिगत्वमागुणात्‌ ॥ १० ॥ 





समाधि ये द नाम अंगीकारके है । इनमें संवित्‌ जर आगू ( खी० )› 
प्रतिज्ञान ( न० ) ओर शेष ( पु ) ह ॥ ५ ॥ ज्ञान यह (न° ) नाम 
क्षें उद्धिका है । विज्ञान यह (न>) नाम िल्प ओर अन्यशाख्े जो 
बुद्धि है उसका है । सक्ति, कैवल्य, निर्वाण, श्रेयस्‌ ( सान्त )› निःश्रेयस 
( सान्त ) अमृत ॥ ६॥ मोक्ष, अपवग ये आढ नाम मोक्षके दै । तहा 
सुक्ति ( खी), मोक्ष, अपवग ( ०), दोष ( न°) है । अज्ञान ( न°)» 
अविद्या, ममति ये तीन नाम अज्ञान है । तहां भविद्या, सर्हमति- 
ङ्द स्रीर्गि ह । रूप ( न ), शाद्‌ (पर ); गध (०) रस (ए); 
स्प ( पु ) ये पाच विषय है ॥ ७ ॥ गोचर ( पुर )! ई््द्ियायं (षु) 
इन नामेति वै प्रसिद्ध ई । हपीक, विषयिच्‌ ( इन्नन्त ), इन्द्रिय ये तीन ` 
( नर ) नाम चक्षजदि शन्दरिके द । तहां यदा, गः, हाय, वैर, वाणी 
ये कर्मेन्द्रिय ई । मन सौरं नेत्र भादि ज्ञानेन्द्रिय कहाति ह ॥ ८ ॥ तवर, 
कयाय, मधुर, ठवण, कटु, तिक्त, अम् ये छः रसवाचक शब्द्‌ (प°) 
ह । कषायङान्द्‌ ( पु न° ), शोष ( पु° ) हैँ । ये शब्द्‌ रसवारनमिं वत्त 
मान हँ तो त्रिरिगी है । तहां त्वरब्द हरड आदिमे मरद्ध है । मधुर 
रस नट आदिमे मरसिद्ध ई । खण रप संधा आदिमे परसिद्ध है । कट्रस 
मरीच आदिम प्रसिद्ध है । तिक्त रस नीव आदिम परसिद्ध हे । मरं 
अमली भादिमे प्रसिद्ध. है ॥ ९ ॥ .परिमरः यह ( पु° ) नाम संषषणे ` 
आदिसे उत्न्न ओर मनोहारी गंधका है । सामोद्‌ यह (६०) नाम सः 


प्रथमं काण्डे-धीवगः ९। ११ 


समाकर्षं ठु निहौरी सुरमिघोणतपेणः । 
इष्टगन्धः षुगन्धिः श्यादायोदी मुखवासनः ॥ ११॥ 
पूतिगन्धस्तु इगेन्धो विलं स्यादामगन्धि यत्‌ 1 


ज प १३४ (०८६ ५१९५ 
£ द्वितो गर्ोऽढक्षो धवलोऽजनः ।) 

हरिण; पाण्डुरः पाण्डुीपत्पाण्डुस्ु धूसरः । १६३॥ 
(कृष्णे नीलासितश्यामकारस्यामृल्रिचकाः ।}. । 
पीतो मौते हिमः पाशो हरितो हत्‌ ॥ १४॥ 
रोहितो रोहितो रक्तः शोणः कोकनदच्छविः । 
अव्यक्तगगसतररणः णः चेरत पारः .॥ १५१॥ ; 


-त्न्त समाकर्ैवारे गंधका हे । इससे जगे ‹ गुणे छाद्य › इसपर्थत 
चक्ष्यमाण ( जो आगे कटे नायंगे ) दाद्‌ त्रिङिगी हँ । कस्तूरी आमीद्‌ 
गंध है । कुपूरमें सुखवासना-गंध है । वुरुमे परिमर गंध है । च॑षाःमा- 
दिम. सुरमिगंध है ॥१०॥ समाकर्षिन्‌ ( इत्नम्त )› निहारिन्‌ (इत्रन्त) ये 
दो (पु) नाम दूर जानेवल गंधके है । सुरभि, भाणतपेण, इष्टगंध, सगः 
न्धि ये चार ( पु ) नाम सुन्दर गंधके दै । आमोदि नू (इनरन्त); ॒खवा- 
-सन ये दो (पु°) नाम ताम्दृढ आदि गंधके हैः ॥ १९ ॥ पृतिगंधः, दुग 
येदो (पुर } नाम द्गंके है । विल, जामगेधिये दौ ( न ) नाम 
कच्ची गंधिकै है जथौत्‌ विना पके हृए माप्त जादिके ई । शठः शच, ` 
शनन, शेत, विरद, श्येत पांडर ॥ १२ ॥ अवदात, सित, गीर, अवलक्ष, 
-धव्, अर्जुन ये तेरह .नाम सेद्‌. रंगके है । हरिण, पाडुर, पाड ये तीन 
नाम्‌ पारेति मिरे इए सुपेद्‌ रगके ह । ईषताड धूसर ये दो नाम असपशचेत 
रेके है ॥ १२ ॥ कृष्ण नील, अतत्‌, श्याम, कार) श्यामर, मेचक्र ये 
` सात्‌ नाम नीढे आदि रेगके है | पीत, गौर, हरिदराम ये तीन नाम पीठे 
रेगके है । पाट़ाड, हरति, हरित्‌ ये तीन्‌ नाम ह्रे रगके है ॥१४॥ लोहि- 
-त, रोहित रक्त ये. तीन नाम रार रेगके हँ । शोण यह एक नाम साक 
कक्कर समान रगका हे. | अरुण -यह्‌ .एके नाम थोडे खरु रगका है । . 
पाव ग्रह नाम घुपेद्‌ मोर छार भिरे हए अयात्‌ श॒ङाबी .रेगका है॥९५॥ 
"' 9 यह शद्‌ जब दौ दैकारान्त होता हे तव खोशिग है । 








३२ अमरकोशः 


इयावः स्यात्कपिशो धूम्रधूमलौ कृष्णलोहिते । 
कडारः कपिलः पिंगपिङंगौ कद्ग ॥ १६ ॥ 
चित्र किर्मीकल्मापुरावङेताश्च कदरे । 
गुणे ्ङ्नादयः पि णणिरिगास्तु तदति ॥ १७॥ 
इति धीवगैः ॥ ५॥ 

अथ शाब्दादिवर्मः &। 
जाह्ली ठु मारती माषा गीवौग्बाणी सरखती 1 
व्याहार उक्तिरपितं भाषितं वचनं वचः ॥ १॥ 
अपुभरशोऽपशबदः स्याच्छाखे शब्दस्तु वाचकः । 
तिङ्घुवन्तचयों वाक्यं करिया वा कारकान्विता ॥ २॥ 
श्रुतिः खी बेद्‌ आघ्नायखयी पर्सतु तद्विधिः । 
चियाम््क्‌ सामयजुषी इति बेदघरयखयी ॥ ३ ॥ 


श्याव, कपिशये दो नाम प्रसर अरुण अर्थात्‌ वानरकेसे रंगके दै । 
धूम्र, धूमठ, कृष्णलोहित ये तीन नाम॒ काटे्तहित खाठ रंगके है । 
कडार, कपिटः, पिग, पिरंगः कदु, पिग ये छः नाम पिगल्‌ ( पीटे ) 
वर्णक हँ ॥ १६ ॥ चित्रः किर्मीर, कट्माप, शवर, एत, कवुरये छः 
नाम विचित्रवणके ह । गुणमात्रमे शु आदि शब्द्‌ पटिग ह ओर 
गुणवाोमिं त्रिटिगी हे । जेस ‹ द्धा रारी, शुद्धः पटः, उद्घ वसम्‌ ? 
` इन व्चनोंमे तीनों छ्गि हं ॥ १७ ॥ दाति धीवरैः ॥ ५ ॥ 

अय शब्दादिवर्गः । व्राह्मी, भारती, भाषा, गी (रान्त), वाच्‌ (चान्त); 
वाणी, सरस्वती ये सात ( खी °) नाम सरस्वतीके ह) व्याहार ( पु); 
उक्ति ( चरी ) छित ( न2 ), भाषित ( न= )› वचन ( न: ), वचस्‌ 
( सान्त न.) ये छः नाम वचनके हुं ॥ १ ॥ अपडग्द्‌ यह्‌ एक (पु ) 
नाम अप्ररङब्दका हं । व्याकरण आदिमे जो वाचक है वहु शब्द्‌ क 
हाता हे । तिडन्त सुबन्त पदौंका समूह वाक्य कटहाता है । जेते“ पचति 
भवाति, प्रकृतिसिद्धमिदं हिं महास्मनाम्‌ › यह वाक्य हे । अवा कारकौ 
करके क्रिया वाक्य कहाती हे । जते“ दवदत्त गामाभिरक्ष जु्छदंडन › यह्‌ 
वाक्य है ॥ २॥ श्रुतिः वेद्‌ ( प°), आग्राय (2) ये तीन नाम वेद्के 
हे । तदा श्रुतिराब्द्‌ छी दिग है । धरम यह्‌ एक (पुः ) नाम पदिक विधे 


प्रयमं काण्डं-रब्दादिवर्गः ६ । ३२ 


रिक्षेत्यादि श्ुतेरंगमोकाखणवौ समी । । 

इतिहासः पुरादृत्तष्टदात्तायाखपरः स्वराः ॥ ४ ॥ 

आन्वीक्षिकी दण्डनीतिस्तकैविदयार्शाच्योः । 

आख्यायिकोपडन्धाथौः पुराणं पचटक्षणम्‌ ॥ ५५ ॥ 

प्रबन्धकरपना कया प्रषह्धिका प्रेटिका 1 

स्परतिस्तु धमेसहिता समाहतिस्तु संग्रहः ॥ ६ ॥ 

समस्या तु समासाय रविबद्न्ती जनश्रुतिः । 

वातौ प्रवृत्ति्तान्त उदन्तः स्यादथाहयः ॥ ७ ॥ 

आख्याहे अभिधानं च नामधेयं च नाप च। 

हतिराकारणाहानं संहूतिवैहभिः कृता ॥ ८ ॥ 
यज्ञ जदिका है । ऋच्‌ ( चान्त ); सामन्‌ ( नान्त न° ), यजुष ( षान्त 
न० ) इन तीन वेदौके समृहको तयी कहते हँ । तहां ऋच॒शाभ्द्‌ ( खरी ) 
३ै॥ ३ ॥ रिक्षा, कलप व्याकरण, निरुक्त ज्यो तिप, छन्द्‌ ये सन वेदक 
अंग है । अंगराब्द्‌ (न° ) ह । छः अग, चार वेद्‌, मीमांसा, न्याय, 
घमेराखर, पुराण ये चौदह विव्या हँ । ओंकार, प्रणव ये दो ( पु ) नाम 
भोकारके दें । इतिहास ( पु° ), पुराकत्त (न) ये दो नाम भारत 
आदि पर्वचरितके हं । उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये तीन स्वर कहाते 
॥ 9 ॥ आन्वीक्षिकी ( खी ) यह एक नाम गौतमप्रणीत तकैविद्याका 
है । देडनीति यह एक ( खी° ) नाम बृहस्पति आदि प्रणीत अनीति 
शाका हे । आख्यायिका, उपरब्धार्था ये दो ( खी °) नाम वासवदत्ता 
सादि ग्रन्थके हे । पुराण यह एक (न) नाम समै, प्रतिर, धरा, मन्वंतर, 
वश्यातुचरित इन पांच रकष युक्तका है ॥ ५॥ कया यह एक (खी ) 
नाम वाक्यके विस्तारकी रचनाका है । मबहिका, मेषिका ये दो (घी) 
नाम पदेरीके है । स्मृति यह एक ( खी) नाम ध्ेके बोधक रयि सची 
इई संडिताका ह । समाहति ( खी° ); संह (पु० ) थे दो नाम संग्रह 
सके हं ॥ ६॥ समस्या यह एक ( खी ) नाम कविकी शक्तिकी परी- 
क्षाके जयं किसी शोकं वा कवित्तके संकेत देनेका है। किवदती, जनश्चति 
मेदो (खी) नाम ोकमरादके है । वत्त ( ची ), प्रवतत (खीर); 
तान्त ( ९० ), उदेत ( ० ) ये चार नाम लोकृ्तान्त कथनके ह! 


आह्वय (पु०) ॥७॥ आख्या (चरी री भिधाने 
५ ( खीर), माह्वा ( खी °) अभिधाने 
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विवादो न्यवशरः .स्यादुषन्यासस्तु बाङ्ुखम्‌ । 
उपोदटघात उदाहारः शपनं शपथः पुमान्‌ ॥ ९॥ 

श्रोऽनुयोगः पृच्छा च प्रतिवाक्योत्तरे समे । 

मिथ्यामियोगोऽभ्याख्पानमय मिथ्याभिशंसनम्‌ ॥-१०॥ 

अभिशापः प्रणादस्तु शब्दः स्याद्रनुरागजः 

यशः कीर्तिः समन्ना च स्तवः स्तोत्रं स्तुतितुंतिः ॥ ११॥ 
आम्रेडितं दवििरुक्तपैषटं तु घोषणा । 

काः ्ियां विकारो यः शोकभीत्यादिमिध्वैनेः ॥ १२॥ 

अशणौक्षेपनिवौद परीवादापवा दवत्‌ । 

उपक्रोशो जुगुप्ता च त्सा निन्दा च गरणे ॥ १३॥ 


(न); नामधेय (न° )) नामन्‌ ( नान्त न°) ये छः नाम नामकेदह। 
हूति ( खी ), आकारणा (खी ०) आह्वान (न° ) ये तीन नाम भाः 
ह्वान सधौ त्‌ बुटानेके ह । संहरति यह एक ( खी ° ) नाम बहुतोते मिल्के 
बुटानेका है ॥ ८ ॥ विवाद्‌, व्यवहारये दौ ( पु) नाम करना दिके 
निमित्त भनेक प्रकारके विवादके हँ । उपन्यास ( पु° ); वाङ््ख (न°) 
ये दो नाम वचनके आरंभके हे । उपोद्घात, उदाहारये दो ( पु ) नाम 
श्रककतसिद्धिके अथं किये हृएु चिन्तवनके हैँ । श॒षन (न° )) शपथ ( पुर 

येदो नाम कस्समके ह ॥९॥ प्रभ्र (पु) अतुयोग ( पु०); पृच्छा 
( खी° ) ये तीन नाम प्रश्के द । प्रतिवाक्य, उत्तरये दो (न) नाम 
उत्तरके हं । मिथ्याभियोग (पुर); अभ्याल्यान (न°) येदोनाम 
डे दोष टगानेके है । मिथ्याभिरंप्तन ( न° ) ॥१०॥ अभिशाप ( पु° ) 
येदो नाम मदिराषन जादि मिध्यापापकरे उद्धावनके है । प्रणाद्‌ यह एक 
{ १०.) नाम अनुरागप्ते उसत्र शाब्दका हे ।. यरास्॒ (न )› कीति 
( खी )› समज्ञा ( सरी) ये तीन नाम कीतिके ह । स्तव ( पु०)› स्तोत्र 
( न° ) स्तुति ( ची °); हुति ( चरी °) ये चार्‌ नाम स्तुतिके हँ ॥ ९९॥ 
साग्रेडित यह्‌ एक (न ) नाम दो वार्‌ तीन वार कहेका हें । उच्वुष्ट 
(न), घोपणा ( ची) ये दो नाम उचे शब्दके है । काकु यह एक 
( ची० ) नाम शोक ओर मय आदिते उसत्न ध्वनिविकारका हे ॥१२॥ 
अवण, आक्षेप, नि्वाद्‌, परीवाद्‌; अपवाद्‌) उपक्रोडा यहातक ( पु ), जु 
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पारुष्यमतिवादः स्याद्त्सेनं त्वपकारगीः । ।'' : 

यः सनिन्द उपालम्भस्तत्र स्यात्परिभाषणम्‌ ॥ १४ ॥ 

तत्र ताक्षारणां यः स्यादाक्रोशो भथ प्रति । . 

स्यादाभाषणमालापः प्रलापोऽनरथकं वचः ॥ १५ ॥ 

अनुापो मुहेमौषा विलापः परिदेवनम्‌ । `, ' ` 

विप्रलापो विरोधोक्तिः संखापो भाषणं मिथः'॥ १६ ॥ 

सप्रहापः सुवचनमपलापस्तु निदः । _ ` 

“ चोचमाकषेपामियोगो शापक्रोशो दुरेषणा । . 

अदी चाटु चटु छा परेम्णा मिथ्याविकत्थनम्‌ ॥ ” 

संदेशवाग्बाचकं स्यादराग्भेदास्तु त्रिषूत्तरे ॥ १७ ॥ 
गष्सा, कुत्सा; निन्दा ये ( ची° ); गर्हण ( न° ) ये दश नाम निन्दाके 
ह ॥ १३ ॥ पारुष्य ( न° ); सतिवाद्‌ (प° ) ये दो नाम कठोर बोः 
नके है । भतन यह एक ( न) नामः अपकारके स्थि ` बोल्ने जयौत्‌ 
धरमकानेका है । परिभाषण यह एक ( न° ) नाम करोधपूर्वक दोषके प्रति- 
प्ाद्नका है ॥ ९४ ॥ आक्षारणा यह `एकं ( खी° ) नाम परख पुरुषके 
प्षयोगनिमित्त निन्दाका है। आमाषण (न°), आलप (पु०)येदो 
नाम यापे संबोधनपू्वक बोर्नेके ह । प्रकाप-यह॒ एक (पु० ) नाम 
अनेक षचनेक्रा है ॥१५॥ अतुटाप ( पु० ), सुहुभांषा { खी० ) ये दो 
माम बहुतवार बोरनेके है .विराप ( पु); परिदेवन ( न०.) ये दो नाम 
सदनधवैक बोरनेके ह ।मिपरछाप ( पु ), विेधोक्ति ( ची )थेदो 
साम आपसे विरुद्ध बोटनेके है । संटाप यह एक (पु०) नाम आपस 
बोखनेका है ॥९६॥ सुमरा (पु); सुवचन ( न० ) चै दो नाम सन्द्र 
बोरनेके है । मंपठाप, निद्वव येःदो (ए० ) नाम शुप्तवचनके है । “ चोदयः 
(न )› आक्षेप (पु), अभियोग ( ु० ) ये तीन नाम अदत मग्रे है 1 
दाप (० ); जाको ( पु ), दुरेषणा ( खी ) ये तीन नाम ाप- 
हचनके है । चाट, चट्‌, छाघा ( खी ) ये तीन-नाम प्रमकरके मिथ्या 
षोरनेके हं । तहं चाटु चट्‌ शब्द्‌ (-पु न० )ह । » सन्देशवाच्‌ ( वाः 
तत खी%)› वाचिक ( न०)ये दो नाम दूत आदिक छसखसे करे हए 
वचनके हं। इसते परे वश्यमाण स्दाती दै. जीर सम्यग पथत वाणीके 
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रुदाती वागकल्याणी स्यात्कर्या तु शुभात्मिका । 

अत्यथमधुर सान्तं संगतं हृदयंगमम्‌ ॥ १८ ॥ , . 

निष्ठुरं परुषं प्राम्यमशीं सटृतं परिये । 

सत्येऽथ संङलङ्किटे परस्परपराहते ॥ १९॥ 

टपषवणेपदं अस्तं निरस्तं त्ररितोदितम्‌ । 

अम्बूकृतं सनिष्ठीवमबद्धं स्यादनथेकम्‌ ॥ २० ॥ 

अनक्षरमवाच्यं स्यादाहतं ठ रूषाथेकम्‌ । 

“ सोष्टण्टनं ठु सोत्प्रासं मणितं रतिकूजितम्‌ । 

श्राव्यं हृं मनोहारि विस्पष्टं परकोदितम्‌ ॥ ” 

अथ ग्लिष्टमविस्पष्टं वितथं त्वन्तं इचः ॥ २९॥ 

सत्यं तथ्यमरतं सम्यगमूनि जरिषु तदति । 

शब्दे निनादनिनदष्वनिध्वानखस्वनाः ॥ २२ ॥ 
भेद्‌ तरिटिगी है ॥ १७ ॥ सुराती यह एक ( खी ) नाम अकल्याणी 
वाणीका ह । कल्या यह्‌ एकं ( खी° ) नाम डुभवाणीका रे | सान्त्व 
यह्‌ एक ( न°) नाम अत्यन्त मधुर बोटनेका है । संगत, दद्यंगम ये दौ 
( न2 ) नाम संवद्‌ वचनके हँ ॥१८॥ निष्टुर, परुष ये दो (न2 ) नाम 
कठोर वचनके हं । ग्राम्य, अश्वील्ये दो (न°) नाम शिथिल वचनके 
टै । सूनृत यह एक ( न°) नाम प्रिय ओर्‌ स॒त्यवचनका हे । संर, छिषट 
ये दौ (न०) नाम मापप्मे पूर्वापर विर्दढके है । जैते-“ मरौ माता व्या 
ह” ॥ १९ ॥ ग्रस्त यह एक ( न> ) नाम असंपूर्ण उ्वारित वचनका है। 
निरस्त यह एक ( न) नाम शीघ्र कहे हुए वचनका है । अकत यह एक 
(नः ) नाम छार भर्यात्‌ थूकसरहित वचनका है । अवद्ध यह्‌ एक (न° ) 
नाम अनर्थक वचनका है ॥ २० ॥ अनक्षर, अवाच्यये दौ ( न ) नाम 
नहीं कह्ने योग्य क्चनकं है । जहत यह एक (न° ) नाम मिध्या ओर्‌ 
सतसभावित अर्यवाटेका है | जसे-“ यह व॑ध्याका पुत्र जाता हे › । ५ सोः 
वटुन, सोत्रास ये दो (न° ) नाम उपहाससहित.वचनके ह । भणित, 
रतिकूनित ये दौ ( न° ) नाम चीपषगके समय बवोटनेके हे । श्राव्यः 
द्व्य, मनोहारि ( इच्नन्त ); विस्पष्ट, प्रकटोदित ये पांच (न०) नाम प्रक 
ट वचनके है ? । भ्दि्ट, अविस्पट ये दो ( न ) नाम स्पष्टवचनके दँ । 
वितथ यह्‌ एक ( न: ) नाम भिभ्याव्चनका है ॥ २१ ॥ सत्य तथ्यः 
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सखानुनिरघोषृनिहौदनादनिखाननिस्वनाः । 

आवारावसंरावङ्गिराग अथ मरः ॥ २३॥ 

स्वनिते रपणानां भूषणानां ठु शिञ्जितम्‌ । 

निक्षाणो निकषणः काणः फणः कणनमित्यपि ॥ २४ ॥ 

वीणायाः कणिते प्रादेः प्रकाणप्रकणारयः 1 

कोटादलः कलकरस्तिरां वारितं रुतम्‌ ॥ २५॥ 

खी प्रतिश्चुत्रतिष्वाने गीतं गानमिमे समे । 

इति शब्दादिवगेः ॥ ६ ॥ 
अथ नाद्यवर्गः ७। 

निषादुपेमगान्धारषड्‌जमध्यमधैवताः । 

पञ्चमश्चेत्यमी सप्त तन्तरीकण्ठोत्थिताः खशः ॥ ९ ॥ 
काकडी तु कले सक्षम ध्वनौ तु मधुरार्रे । 
\ . कलो मद्र गम्भीरे तारोऽयुचैखयिषु ॥ २॥ -. 
जत, सम्यच्‌ ( चान्त ) ये चार (न° ) नाम सत्यवचनके दै । ये शण्द्‌ 
तिदोषण होतते है तव त्रिङिगी है । जैसे“ सत्या खी, सत्यः पुमान्‌, स्यः 
शरम्‌ › इत्यादि । शब्द्‌, निनाद, निन द्‌) ध्वनि, ध्वान) रव; स्वन ॥ २२ ॥! 
स्वान तिर्पोष, निर्हवाद्‌, नाद्‌ निस्वान, निस्वन, आर, आराव, संएव, वि- 
राव ये सतह्‌ ( पु ) नाम शब्दुमात्रके है । मर्मर ॥२३॥ यह एकं (पु) 
नाम वत्र ओर पत्तौके शाब्दका है । शिजित यह एक ( न०) नाम गहूना 
कै रल्द्का है । निक्वाणः निक्रण, कराण, कण, क्णनये पाच नामं बीणा 
आदिके शब्दके है । इनमे कणन ( न०) रोष ( पु) ह ॥२४॥ प्रकाण, 
शक्तण आदि ( पु° ) नामभी बीणाहीके शब्दम है; अन्यके शब्दम्‌ नर्हा 
1 कोखाहरु, कल्कलये दो ( पु० ) नाम बहुतोंसे मिख्कर किय इए 
शब्दके है । नारित, सत ये दो ( न० ) नाम पक्षियोके शब्दके ई ॥२५॥ 
भतिश्युत्‌ ( तान्त .छ्ी० )›प्रतिध्वान (पु० ) ये दो नाम ्रतिराब्दुके हे। 
गीतः.गान ये दो ( न० ) नाम गानेके ह । . इति शब्दादिः ॥ ६ ॥ 
: अम नास्चवगैः । स्वरके भेद्‌ कहते है-निषाद्‌, षम, गधार, षड्जे, 
मध्यम्‌ चैव पथ्चम ये सात (०) नाम काणा या कंठे उठे इए स्वरैः 
है ॥१॥ ५ इस्ती निषाद्‌ स्वरे बोरुता है! मौ ऋषम स्वरसे बोरूती है। 
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“ चृणामुराक मध्यस्थो दार्विशतिषिधो ्वनिः । 

स मन्द्रः कण्ठमघ्यस्थस्तारः ्चिरसि गीयते॥ "` 
समन्वितटयस्तवेकतालो बीणा ठु वहकी । 

विपश्ची सातु तन्त्रीभिः सप्तमिः पणिादिनी ॥ ३॥ 
ततं बीणादिकं वायमानद्धं सुरजादिकम्‌ । 

वंरादिकं ठ सुषिरं कास्यताादिकं घनम्‌ ॥ ४ ॥ 
चतुर्विधमिदं वायं बादित्रातोयनामकम्‌ । 

मृदङ्धा सुरजा मेदास्तृङयालिङ्गयोध्वंकाखयः ॥ ९५॥ 
सयादयशःपट्हो करा भरी ची दुन्दमिः पुमान्‌ । 
आनकः पटहोऽ्ची स्यात्कोणो वीणादिवादनम्‌ ॥ & ॥ 


बकरी आदि गांधार स्वरसे बोरती है। मोर षडन स्व्ते बोरुता रै । कैज 
मध्यम स्वरे बोती ह । घोडा पैवत स्वरते बोरता ह । कोय पश्चम 
स्वरसे बरती ह । » काकटी यह्‌ एक ( खी ० ) नाम सूक्ष्म कल्का ३ । 
कट यह्‌ एक नाम मधुर ओर अस्पष्ट शब्दृका है। मन्द्र यह एक नाम गंभीर. 
ध्वनिका है । तार यह्‌ एक नाम अत्यन्त उची ध्वनिका है । ये तीनों शब्द्‌, 
(182 ) हे ॥२॥ “ मनुप्यौके द्यते वाईस प्रकारका ध्वनि गाया जाता 
ह । कण्ठते मन्द्र ओर मस्तकते तार स्वर गाया जाता है 1" जिम अच्छी 
द्य हो ओर गीतके तुल्य हो उसे एकतारु कहते हँ यह ( पु० ) ह! 
वीणाः वकी विप॑ची ये तीन ( खी ०) नाम वीणाके है । परिवादिनी यहः 
एक ( ची ) नाम सात तंतरियौ करके वन्धी हुई वीणाका है ॥३॥ ततः 
यह (न°) नाम वीणा आदि वाजेका ह । आनद्ध यह एक ( न°) नाम्‌ 
म्रदंग आद बाजेका ह । सुषिर यह एक ( न ) नाम वही, अट्गोजाः 
इख आदे बाजेका है । घन यह एक ( न°) नाम कांप्ीका वाजा घंय,. 
्ञाटर आदिका है ॥५॥ वादित्र, आतोद्य ये दो ( न) नाम पूर्वोक्त तत 
आदि चार प्रकारके वाजेके है मृद्ग, खर ये दो ( प° ) नाम मृदङ्गके 
है । संक्य, आदिम्य, उर््वक ये तीन ( पृ) नामभी मृदद्गकेदी भेदके दै. 
॥५॥ यदाःपच्ह्‌ ( प° ); टका (खी °) ये दो नाम ढोककके हे । भेरी, 
ठुटुभि ये दो नाम नक्तारेके है । तहां भरीरब्दं ( खी०) ओर दुदुमिराब्द 
( प° ) हं । मानक ( पु) प्ट ये दो नाम बडे नगाडेके है । तहां प्ट्‌+ 
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वीणादण्डः प्रवालः स्यात्ककुभ्ठु प्रसेवकः । 

कोटम्बकस्तु कायोऽस्या उपनाहो निवन्धनम्‌ ॥ ७ ॥ 

वायप्रमेदा उमरुगडडुडिण्डमदेराः । 

मरदैलः पणवोऽन्ये च नतैकीलासिके समे ॥ ८ ॥ 

विरम्बितं दतं मध्यं तत्वमोपो धनं कमात्‌ | 

ताढः कालक्रियामानं लयः साम्यमथाच्ियाम्‌ ॥ ९ ॥ 

ताण्डवं नटन नारं लास्यं चत्यं च नतेने । 

तीयंत्रिकं नृत्यगीतवाचं नाट्यमिदं जयम्‌ ॥ १०॥ 

भ्रङुसश्च भ्ुंसश्च श्चसश्चेति नैकः 1 

सखीविषधागी पुरुषो नारयोक्तौ गणिकाज्जुका ॥ ११॥ 
ङ्द पु न° ) है । कोण यह एक ( पु° ) नाम जिससे बीणादि बजाई 
जाती है उस धतुषाकार काष्ठका हे ॥ ६ ॥ प्रवा यह्‌ एकं (पु) नाम 
वीणाके दंडका है । ककुभः प्रसेक ये दो ( पु° ) नाम वीणाके प्रान्तमें 
स्थित चर्म॑ते मडे हुए काष्ठतंनीके हँ । जो शब्दकी गंभीरताके सिये रहते. 
है । कोटंबरक्‌ यह एक ( पुर ) नाम बीणके त॑तरीरदित दंड आदिके 
सघुदायका है । उपनाह यह एक ( १२ ) नाम. जहां वीणाके प्रान्तमे. 
तन्त्री वधी जाती है उसका है.॥.७ ॥ डमरूसे आदि छेकर ये बाजोके 
भेदके नाम ह । डमरु, मु, डिडिमः क्षर, मदेर, पणव आदे । नतकी? 
कासिका ये दों ( खी) नाम नाचनेवारीके है ॥ ८ ॥ तत्व यह्‌ एक 
(न°) नाम हाथ दैर आदि करके देसे नाचने आदिका है । ओष यह 
एक (पु०) नाम शीघ्र नाचने आदिका है । घन यह्‌ एक (न° ) नामः 
जो न देरते ओर न .सीघ्रता नाचना हो उसका है । तार यह एक (पु ) 
नाम कारुत्रियाके नियमके हेतुका है । ख्य यह्‌ एकं (पु° ) नाम गाना 
बजाना ओर पैर आदिका धरना इर्टाकी क्रियाकारके साम्यका हे । 
तहा तार ओर ख्यराब्द्‌ ( पु° ) दै ॥ ९ ॥ तांडव, नटन नाव्य, कास्य, 
त्य नक्तेन ये.छः ( न? ) नाम नाचनेके है । इनमे तांडवराब्द्‌ ( पु° ). 
मी हे । कत्य, गीत, वाद्य ये तीन मिलक त्यतरिक ओर नाटय कहाते 
है 1ये ( न° ) हं ॥ १० ॥ अंस, शंसः श्रकंस ये तीन ( पु० ) नाम 
सीकर भेषकरो ध।रण कर -नाचनेवारे पुरुषके हँ । ‹ अंगहार › यहंतक्रः 
चाग्यमकरणके शाब्द कहते है । अभ्ल॒का यह एक (ली) नाम वेश्याका 
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भगिनीपतिराबुत्तो मावो विद्रानथाञुकः । 

जनक्तो युषराजस्तु मारो मठेदारकः ॥ १२॥ 

राजा भद्वरको देवस्तत्युता मवैदारिका । 

देवी कृताभिेकायापितराषु तु भविनी ॥ १३॥ 

अनह्मण्यमश्योक्तौ रानशाल्स्तु गष्टियः। 

अम्बा मात।ऽव्‌ बाढा स्य्वाुएयं्त मारिषः ॥ ९४॥ 

अत्तिका मगिनी जयेष्ठा निष्ठानषैहणे समे । 

हण्डे दञ्चे इलाद्वाने नीचां चेशं सखीं परति ॥ १५ ॥ 

अङ्हारोङ्गषकेो व्यज्ञक्ोमिनयौ समौ । 

निरते तवङ्गसत्वाभ्यां दे तिष्व द्विकमाविके ॥ १६॥ 
हे ॥ ११॥ आवुत्त यह एफ (०) नाम बहनके पतिका § । भाव यह 
एक (पु० ) नाम विद्वानका है । अवबुक्र यट एक ( पु° ) नाम पिताका 
है । कुमार, भर्ठदारकये दो ( पु ) नाम युवान अर्थात्‌ राजपुत्रके 
॥९२॥ भट्वरक, देव ये दौ ( पु ) नाम राजाके हैँ । मवैदारिका यह एक 
( खी ) नाम राजाकी पुत्रीका है । देवी यह एक ( खी० ) नाम जभि- 
पैक हुई रानीका है । भद्टिनी यह एक (चखी°) नाम अन्यरानीका है॥९३॥ 
अंत्रह्मण्य यह्‌ एक ( न° ) नाम अवध्य व्राह्मण आदिके दोष प्रका 
करनेका है । राध्रिय यह्‌ एकर (पृ° ) नाम राजाके साठेका हं । अंबा, 
मादठयेदो ( खी ) नाम माताके ह | माघदान्द्‌ ऋकारान्त है । बा; 
बापूयेदो (खी°) नाम कुमारीके ह । आर्य्य, मासिये दो (पु०) 
नाम उत्तमके हं ॥ १४ ॥ अत्तिका यह्‌ एक (खी ) नाम जेढी बह 
नका है | निष्ठा ( ची ), निर्वहण (न°) ये दो नाम नाटककी निर्वहण 
स्ंधिके ह । हंडे यह एक नाम नीच सहेरीके ्रति वुछानेका है । हन यह 
एक नाम चेीको बुटानेका हं । हृढा यदह एक नाम सखीको बुकानेकाहै । 
तहं हंड, हंजे, हटा ये अव्यय हैँ ॥६५॥ अंगहार, अंगविक्षेपये दो (प°) 
नाम तरष्यविेषके ह । व्यंनक, अभिनयये दो ( प° ) नाम हाथ आदि 
कारके मनोगत अथैके प्रकाशक ह । आंगिक यह्‌ नाम संगकरके निष्पत्र 
क्मका ह । सास्विक यह एक नाम अंतःकरणकरके हुए कर्मका है । 
आंगिक) सातिक ये दोनों तरिटिगी हँ । “ स्तेभ स्वेद्‌, रोमा स्वए्मंगः 
कप्‌, वर्णका वद्टना, अश्च, प्रस्य ये आठ साचिक गुण हँ " ॥ १६॥ 
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शरगाखीरकरुणाडइतदास्यभयानकाः । । 
बीभत्सीद्र च रसाः श्रेगारः शुचिरुञ्ञ्वलः ॥ १७ ॥ 
उत्सादवद्नो वीरः कारण्यं करुणा घृणा । = 
कृपा दयानुकम्पा स्यादुक्रोशोऽप्यथो हसः ॥ १८ ॥ 
हासो हास्यं च बीमत्सं विकृतं त्रिष्विदं दयम्‌ । 
पिस्मयोऽडतमाश्व्यं चित्रमप्यथ भेखम्‌ ॥ १९ ॥ 
दारुणं भीषणे भीष्मं घोरं मीम भयानक्म्‌ । 

मर्यकं प्रतिभयं रोद तूग्रममी त्रिषु ॥ २० ॥ 

चतुदश द्रखासो भीतिर्भीः साध्वसं भयम्‌ । 

विकारो मानसो भाबोऽनुभावो मारवोधकः ॥ २९ ॥ 
गवौऽमिमानोऽईकसे मानशित्तसमुन्नतिः 1 

“ दु्पोअल्ेपोऽवष्टम्मशिततद्रिकः स्मयो मदः | ” , 
अनादरः परिभवः परीभावस्तिरस्किया ॥ २२ ॥ 





-खृद्गारः बीर, करुण, अदत, हास्य, भयानकः बीभत्स, रौद्र ये आठ ( पु° ) 
नाम नाव्कके रसके है । चकारे नववां शान्तरस जानना । शङ्गार, 
शुचि, उज्ज्वरु ये तीन ( पु० ) नाम्‌ जंगारे है ॥ ९७॥ उत्साहवद्धेन, 
वीरये दो ( पुर) नाम वीरसके है । कारुण्य; करुणा; धृणा, कृपाः 
द्या, अतुकंपा, अतुक्रोश ये सात नाम द्याके रँ । यहां कारुष््र 
(न° ), जुकोश ( प° ), शेष ( खी ) दँ । हस ॥ १८ ॥ हास, 
हास्य ये तीन नाम हा्ीके है । हास्य (न०) शेष; ( पु° ) द 1 बीभः 
क वैकृत ये दो नाम बीमरके ह ओर ये दोनों शब्द्‌ तिरी हं । बि. 
स्मयः हुतः आश्व, चित्र ये चार नाम अचरनके ह । विस्मय (पुर) 
शेष॒ ( नर.) ह । भेख ॥ १९ ॥ दारुण, भीषण, भीष्म, घोर, भीम; भया- 
नकः र्यकर्‌, मरतिमय ` ये नव नाम्‌ भयानकके है । रद्र, उद्रये दो नापर 
इग्रके दँ । मेरवे लेकर रौद्रप्यत चौदह रान्द्‌ तीनों एिगवाची है॥२०॥ 
इर ( ए न° ) चास ( पु° ), भीति ( खी? ); भी ( खी० ); साघ्वस 
(<न ५4 -भय.( न°.) ये छः नाम भयके ह । भाव यह एक ( पु० ) नान 
धी विकारका है.।`अतुभाव ` यह. एकं {४०:) नाम चित्तके.ड- 
काोःअकाङा करने्ाखेका है ॥ २६ ॥ गब, अभिमान, अहंकार ये 
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रीदय्रमानना्ञवदेलनम्‌सक्णम्‌ । 4 
मन्दाक्षे हीखपा व्रीडा ल्ज्ञा सापत्रपान्यतः ॥ २३ ॥ 
क्षान्तिस्तितिक्षाऽमिष्या त परस्य विषये स्पृहा 1 
अक्षान्तिरीष्यौऽशूया ठु दोषारोपो य॒णेष्वपि ॥ २४ ॥ 
रं विरोधो विदो मन्युरोको ठ श्चक्‌ छियाम्‌ । 
पश्ात्तापोऽनुतापश्च विप्रतीसार इत्यपि ॥ २५ ॥ 
कोपक्रोधामषरोषप्रतिधा रुटक्पौ खयो । 
शची तु चरिते शीटपुन्मादश्चित्तबिभ्रमः ॥ २६ ॥ ` 
प्रेमा ना प्रियता दाद प्रेम जेदोऽय दोहदम्‌ । 
इच्छा काक्षा स्पृहा वड़ाञ्छा िप्सा मनोरथः ॥ २७ ॥ 

तीन (पु) नाम गर्वे ह। मान यह एक ( प°) नाम चित्तकी 

बहुत उचाई अर्थात्‌ उत्नताका है । “ दुष. अवेप, अवष्टभ, चित्तो- 
रेक) स्मय, मद्ये छः (पुर) नाम मद्के हें । » अनाद्र, परिभव, 
परीभाव ये तीन ( ° )) तिरस्क्रिया ॥ २२ ॥ रीढा) अवमानना, अवज्ञा 
ये चार्‌ ( खी ° )› अवहेटन, अमूक्षणये दो( न), ये नव नाम अना- 
द्रके है । मन्दाक्ष, ही, तरपा, ब्रीडा, रन्ना ये पाच नाम साजे हँ । यह 
मन्दाक्ष ( न° ) शेष ( खी ° ) है । अपत्रपा यह एक. ( खी० ) नाम 
दूसरेते टाजका है ॥ २३॥ क्षातिः तितिक्षा ये दो ( खी° ) नाम्‌ अन्यके 
सुखको सहनेके हँ । अभिध्या यह एक (खी०) नाम अन्यके धने विष 
य्न इच्छाका है । अक्षौति, षा ये दो ( छी ) नाम दरषाके द । असया 
यह एक (खी? ) नाम गणम दोष आरोपणका हे ॥ २४.॥ वैर) विरोधः 
दहि ये तीन नाम वैरके है । पैरराब्द्‌ ( न° ) शेष ( पु ) है । मन्युः 
शोक, च्‌ ( चान्त ) ये तीन नाम शोकके हे । शचशब्द ( खी ० ) देष 
(पु० ) हं । पशात्ताप, अतुताप, विप्रतीसार ये तीन ( पु० ) नाम पा. 
त्तापके है ॥ २५॥ कोप, कोध, अमर्ष, रोषः प्रतिघ, सष (षान्त )› कध 
ये सात नाम करोधके है । तहा सष ओर कु ये दोनों शब्द ( सख्ी°.) दै 
दोष ( पु० ) दै । शीट यह एक (न°) नाम द्ध चरितका है । उन्मादः 
चित्तविश्रमये दो ( प° ) नाम चित्त विगडनेके दँ ॥ २६ ॥ प्रमन्‌ (नाः 
न्त पु ), मियता (खी ); हाद (न°), प्रमन्‌ ( नान्त न°); लेहः 
( पु ) ये पाच नाम रमक हँ । दोहद इच्छा, काक्षा, स्पृहा, ईहा, ठ्‌ 
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कामोऽभिलाषस्तर्षशच सोऽत्यर्थं टाढसा दयोः । _ ` 
उपाधिनौ धमेविन्ता पंस्याधिमोनसी व्यथा ॥ २८ ॥ 
स्याचिन्ता स्पतिराष्यानशुत्कण्डोत्कलिके समे । 
उत्सादोऽ्यवसायः स्यात्स वीयेमतिशक्तिभा्‌॥ २९ ॥ 
कपरोऽदली व्याजदम्मोपधयदछदमकैतवे । 
खतिर्िकृतिः श्चं प्रमादोऽनदधानता ॥ २० ॥ 
कौतूहलं कौतुकं च डुक च तृइलम्‌ । 
सीणां बिरासविव्वोकिभ्रमां ललितं तथा ॥ २३१ ॥ 
हेरा ठीरेत्यमी हावाः क्रियाः सँगारमावजाः । 
द्रवकेलिपरीहासाः क्रीडा लीका च नमे च ॥ ३२ ॥ 

(षान्त ), वंछा, लिप्ता, मनोर ॥ २७ ॥ कामः अभिदटाषः तषे ये बारह 
नाम मनोरथके दै । दोहदशब्द्‌ ( पु° न° ), इच्छासे सिमप्सातक (खी) 
सौरे रोष ( पु ) है । रारुस्ा यह एक नाम अव्यन्त इच्छाका है ओर 
( ची° पु० ) है 1 उपाध, धर्मचिन्ता ( खी०)ये दो नाम धमेकी चिः 
न्ताके है । तहां उपाधिशब्द्‌ ( ¶०) हे । आधि, मानसीव्यथाये दो नाम 
मनकी षीडाके ह । तहां भाधिरब्द (पु) ह दूसरा ( खी० ) दैः 
॥२८॥ चिन्तां, स्मृति, आध्यान ये तीन नाम स्मरणके दँ । आध्यानः 
( नर) रेष ( खी°.) है । उत्वैठा, उत्करिका ये दो ( खी°) नाम उ~ 
त्कंठाके है । उत्साहः अध्यवसाय ये दो ( पु) नाम उत्साहके हँ । वीयः 
( न° ) यह एक नाम अत्यन्त उत्साहका हे ॥२९॥ कपट, व्याज (प°); 
दंभ ( पुर), उपधि (पु० ), छदान्‌ (नान्त न° ); कैतव ( न°), कुसृतिः 
( खी )) निकृति ( खी° ), शाव्य.( न°) ये नव नाम शठपनेके दहै । 
तहा कपटशष्द्‌ ( पु० न°) है ॥ ३० ॥ कौत्ह, कौतुक, कुतकः, कुतहर 
ये चार (न° ) नाम कोतकके ह । विासं ( पु° )› विव्वोके ( पु }› 
विभ्रमं ( पु० ), ररित (न°) ॥३९॥ हेरों ( खीर) रील ( खी )ये 
सव धियोके गद्गारते उपजी छः चेटा हाव नामसे मरसिद्ध है रव (पु०), 
` ~ नेज.मुख कुटी. आदिते जो रत. उत्पन्न हो उसे विछास कहते है । २ गवैते 
उत्पन्न मनादरादिकको तिव्वोक कहते । २. वज्ञ.आ मूषणादिकरके उलट पृखटकोः 
तरम व 1४ अगेकिमच्छे विन्यासको ललित कहते 1 ५ नृत्य आदिकोः 
दष. कहते ह 1 ६ भिव भूषण ओर वचन आदिके अनुकरणको टीला कहते हे । . } 





२४ अभरकोञ्चः। 


व्याजोऽपदेशो लक्ष्यं च क्रीडा सेडा च कृदैनम्‌ । 
घर्मा निदाघः सेदः स्यालख्यो नष्टचेष्टता ॥ ३१॥ 
अवहित्था ारणुपिः समौ संवेगसंभ्रमौ । 
स्यादाच्छुरितकं हासः सोमासः स मनाक्‌ स्मितम्‌ ॥ ३४॥ 
मध्यमः स्याद्विहसितं रोमाञ्चो रोमहर्षणम्‌ । 
ऋन्दितं रुदितं ऊह ज्ञम्मस्तु त्रिषु जम्मणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
विप्रलम्भो विसंवाद रिङ्गणं स्लनं समे । 
स्यान्निद्रा शयनं खापः खमः संवेश इत्यपि ॥ ३६ ॥ 
तन्द्री भमीहा ्रङकरि शटि श्ङदिः चिय।म्‌ । 
अदृष्टिः स्यादतौम्पेऽरिण संसिद्धिप्रकृती तिमे ॥ ३७ ॥ 
कठि (पु चखी° )› परीटास (० )) डा ( खी०); टीटा ( खी० ), 
नर्मन्‌ (न) ये छः नाम कीडामातके है ॥ ३२॥ व्यान ( प°), अ- 
पदेरा ( पु० ) रक्षय (न०) ये तीन नाम अपने रूपको छिपानेके दै । 
क्रीडा ( खी° ), खेटा ( खी ); कूर्दन ( न°) ये तीन नाम बाठटी- 
दाक दँ । घर्म, निदाघ, स्वेद्‌ ये तीन ( पु° ) नाम परसीनिके ह | प्रल्य 
( पु); नष्टचेष्टता ( खी ) ये दो नाम मूच्छ करके `बेहोदापनेके हँ 
॥ ३३ ॥ अवहित्था, आकारगुपि ये दो ( खी० ) नाम शोक आदिते 
उपजी ुखकी ग्टानिके वा गुप्र जाकारके है । संवेग, संभ्रमये दो (पुर) 
नाम आनन्द्पूरवक कर्मं शीघ्रताके दँ । आच्छुरित ग्रह एक (न°) नाम 
अभिप्रायपदित हंसनेका हे अथवा र्दूस्हित हसनेका है । स्मित यहं 
, एक (न° ) नाम खसछुरानेका हे ॥३२॥ विहित यह एक (न) नामं 
मध्यम हंसनेका ३ । रोमा्च (०) रोमहषण ( न०)य दो नाम रोमा- 
वटी खडी होने टै । ऊन्दित रुदितः कुष्ट ये तीन (न०) नाम रोवनेके 
हं । जृभः जभण (न) ये दौ नाम जेभाईके हे । तहां जृभब्द्‌ त्रिरिगी 
है ॥ ३९॥ विप्ररुभ, विसंवाद ये दो ( पु° ) नाम ठगाईसे मिरे इए 
बोटनेके है । सगण, स्खरन ये दो ( न०) नाम अपने धम आदिते उ्टे 
नचरनेके हँ । निद्रा ( खी° ), रायन (न° ); स्वाप ( पु° ); स्वप्र ( पु०)) 
संवेरा ( पुण ) ये पच नाम नींद्के हं ॥ ३६ ॥ तन्द्री, प्रमीटायेदौो 
( खी० ) नाम नींद्के आदि ओर अन्त्यं हए आर्स्यके हं । रयि, 


प्रथमं काण्डं-पाताङभो गिवगेः ८ । ४९५ 


खरूपं च स्वभावश्च निसगेश्चाय वेपथुः । । 
कम्पोऽय.क्षण उद्धी मह उद्धव उत्सवः ॥ ३८ ॥ 
` इति नाटचवगैः;॥ ७ ॥ 

, अथ पात्तोलभोभिवर्भः ८ । 
अपोभुवनपातारं बलिसम्म रसातलम्‌ 1 
नागलोकोऽथ दरं घुभिरं विवरं विरम्‌ ॥ १॥ 
खिद्रं निभ्यैयने' रोकं रन्ध श्वभ्रं वपा शुषिः । 
गतौवदी शुषि श्वभ्रे सर्र सुषिरं त्रिषु ॥ २ ॥ 
अन्धरकारोऽ्ियां ध्वान्तं तप्निखं तिमिरं तमः । 
ध्वान्ते गहिऽन्धतमसं क्षीणेऽवतमसं तमः ॥ २॥ 
विष्वक्‌ संतमसे नागाः काद्रवेयास्तदीशवरः 1 
शेषोऽनन्तो वासुकिस्तु सपैराजोऽय गोनसे ॥ ४ ॥ 


कयि, शकटि ये तीन नाम भकुटी चढनिके हे तहा भरक्टि दि तीनों 
शब्द्‌ ( खरी० ) दै । अदृष्टि यह्‌ .एक ( खरी ) नाम रोयसहित व्ड 
आसते देखनेका हे । संसिद्धि ( खी°.) . प्रकृति ( खी ०.) ॥ ३७ ॥ 
स्वरूप ( न ), स्वभाव प° ); निसग ( पु० ) ये पाच नाम स्वभावके 
हे 1 वेपथु, कंप ये दो (१० ) नाम्‌ कपके है । क्षणः उद्धः मह्‌ उद्धवः 
इत्स ये पाच ( पु° ) नाम्‌ उत्सवके ह ॥३८॥ इति नाव्यवरगः ॥ ७॥ 

, अथ पाताङ्मोगिवरगः । अघोभुवनः पातारु, वरिपतद्म, रसातरः नाग 
ल्क ये पाच नाम पाताकके है । यहा नागरक ( पु ) शेष ( न° ) है। 
कहर, सुषिर, बिर ॥१॥ चिद्र निर्व्ययनः रोकः रध, श्वर, वपा, शुषि गर 
ग्यारह नाम्‌ छिद्रमाजके दै । तहां वपा ओर्‌ इमि शब्द्‌ ( खी° ) ओर 
शेष (न°) द । गत, अवट ये दो (पु०) नाम पृष्वीचरके है । सुषिर यह 
एक नाम चिद्रयक्त वस्तुका है ओर तीनों छिगवाची है ॥ २ ॥ अंधकार 

` (षुण न°), ष्वा ( न° ) तमिस्र ( न> )› तिभिर, ( न९ ), तमस्‌ 
(न०.) ये पाच नाम अंघकारके है । अंघतमस यह एक ( न? ) नाम 
अत्यंत अंधेरेका है । अवतमस॒ यह एक ( न° ) नाम विगत अधेरका 
है॥.२ ॥ संतमस यह एक ( न° ) नाम सषैव्यापी अधे है । नाग, 
काद्रवेय ये दो (-घु° ) नाम्‌ स्के है । शेष, अनेतये दो (पु ) नाम 





४६ अमरकोडाः। 


तिलित्सः स्वाद्‌जगरे शयुषोहस इत्युमो । 

अलगरदौ ज्ब्याढः समो राजिल्ड्ण्डुमौ ॥ ५॥ 

मालुधानो मातुलािर्निकक्तो उक्तकश्चकः । 

सर्पैः पृदाङु्ुनमो सुजंगोऽदिभजंगमः ॥ ६ ॥ 

आशीविषो विषधरथक्री व्यालः सरीसपः । 

ण्डली गूढपाच्ुःश्रवाः काकोदरः फणी ॥ ७ ॥ 

दर्षीकरो 'दीैपृष्ो दन्दशचुको बिलेशयः । । 

उरगः पन्नगो भोगी जिह्मगः पवनाशनः ॥ ८ ॥ 

“ ठडिहानो द्विरसनो गोणैः कंचुकी तथा । 

कुम्भीनसः फणधरो हिमो गधरस्तथा ॥ 

अहेः शरीरं मोगः स्यादाशीरप्यहिदंषटिका । ” 

्रिष्वादियं विषास्थ्यादि सटायां ह फणा दयोः । 

समौ कञ्चुकनिर्मोकौ श्षेडस्तु गश्लं विषम्‌ ॥ ९ ॥ 
सर्वके पति शेषनागके है । वासुकि, प्ैएज ये दो ( पु ) नाम प्पीके 
राजाके हे । गोनप्त ॥ ४॥ तिङिति ये दो ( पु ) नाम्‌ पाणतप्के है 1 
अजगर, शयु, वाह ये तीन ( प° ) नाम अभगरके हे । अरग नल- 
ध्याट ये दो ( पु ) नाम पानीके सपके है । राजि, डंडभये दो ( पृ०) 
नाम नि्िष जीर दो वाटे सपक हँ ॥ 4 ॥ माट्धानः माठुटाहि ये 
दो (पु ) नाम सद्गके आकारवाटे चित्रसर्पके है । निधेक्त, युक्तकंचक 
ये दो (प) नाम त्यागी ह काचटीवाटे सके है । सम पदाक्‌› सुजगः 
मुजग, अदिः भुजंगम ॥६॥ आशीविष, विषधर चक्रिन्‌ ( इत्रत) व्याल) 
सरीप्नप, कुंडटिन्‌ ( इतरेत); गूढपाद्‌ (- दान्त ), चश्षः्रवम्‌ ( सान्त ); 
काकोदर, फणिर्‌ ( इत्रत ) ॥ ७ ॥ दु्वीकर दीरषपष्ः ददशक, विरे; 
उरग, प्रग, भोगिन्‌ ( इत्नन्त ); जिह्यग) पवनाशन ये पचीपत (प° ) नाम 
सके ६ ॥ ८ ॥ “ टेषिहान, दिरसन, गोकणे, कंचुकिन्‌ ( इतरन्‌ ); 
कुभीनक्त, फणधर, हरि, भोगघर ये आठ ( ¶०) नाम सपमातरके दै। 
भोग यह एक ( पु ) नाम सापकरे शीरका है । जारिष्‌ ( सन्त)» 
अद्रिका येदो (खरी ) नाम सापकी डादके |» आहेय यह 
एक नाम सके विप ओर हद्ी मादिका है । तहा आहियशम्द्‌ तनं 


प्रयमं काण्डं-नरकवगैः ९ । ४७ 


` पुंसिं बे च काकोटकालदूटदराइलाः । 
सौराष्टिकः.शौष्िकेयो जहयएत्रः प्रदीपनः ॥ १० ॥ 
दारदो वत्सनाभश्च विषभेदा अमी.नव । 
विषरैदो जाङ्यलिका व्यालग्ाहमदि दण्डिकः ॥ ९९ ॥ 
= "^ इति पातालभोगिवगेः ॥ ८ ॥ 
अथ नरकवगः ॥९॥ 
स्यान्नाखस्तु नरको निरयो गेति; ियाम्‌ । 
तद्धेदास्तपनावीविमहारीखरीखाः ॥ १ ॥ 
संघातः कालसृत्र चेत्यायाः सत्वास्तु नारकाः । 
प्रेता पैतरणी सिधुः स्यादलक्ष्मीस्तु निक्रतिः ॥ २ ॥ 
विषठिरज्ञः कारणा तु यातना तीत्रेदना । । 
पीडा बाधा न्यथा दुःखमामनस्यं प्रघूतिजम्‌ ॥ २ ॥ 
ह्गिवाची है। स्फटा; फणा ये दो (पु° खी °) नाम सरपके फनके है । कंचुकः 
निर्मोक ये दो ( पु० ) नाम सपकी कांचरीके दह | क्वेड ( पु० ); गर 
(न° ), विष ये तीन नाम. विषकर हं । तहां विषरा्द्‌ ( पु० न°.) है ॥९॥ 
-कोकोरः कालकूट, हला ये तीन (पु न° ) दँ ओर सीरा्रिक, शौ- 
छिकेयः बहुतर; मदीमनः ॥ १० ॥ दाद्‌, वत्सनाभ ये छः नाम्‌ (९ ) 
द । इत प्रकार ये नध मेद्‌ विषके ह । विषयः -जँयुककि ये दो ( प°) 
लाम विषयक है । व्यारग्राहिन्‌ ( इत्नन्त )› .अहितुंडिक ये दो ( पु) 
-नाम प्पे पकडनेवारेके है ॥ १९ ॥ .इति पातार्मो गिवगैः ॥ ८ ॥ 
॥ अय नरकरवगैः । नारक, नरक, निरयः दुमीति ये चार नाम नरकके है । 
तहं दुगौतिशब्द ( खी० ) शेष ( पु०) ह । तपन ( पु० ), अ्रीचि 
(पु ); महारव. ( पु ), रौरव ( पु० ) ॥ १॥ संघात ( पु° )› का- 
स्प्् ल) आदि नरकके भद्‌ है । यहां आद्विराब्दसे तामिख, कभी 
भाक आदि कने ब्राहिये। मेत यह ` एक ( पु०.) नाम नरकमें रहनेवारु 
नीर्ोका है । वैतरणी यह एक (खी० ) नाम नरककी न्दकाद्े। नि 
न्ति यह एक ( खी° ) नाम. नरककी अरोमाका है ॥.२॥ विष्टि, 
जज्ञ ये दो ( चरी ) नाम नरकमे हठते.गेरनेके दै । कारणा यातना, 
तीवेदना ये तीन ( खी ०) नाम नरकेकी पीडाके है । पीडा (खी०) वाध 
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स्यात्कष्टं कृच्छरमाभीरं त्रिष्वेषां मेयगामि यत्‌ ॥ ४॥ 
; इति नरकवगेः ॥ ९॥ 

अथ वारिवगंः १०। 

समुद्रोऽगन्धिरकरूपारः पाराशरः सरित्पतिः । 

उदन्वानुदधिः सिन्धुः सरस्वान्सागरोऽणीषः ॥ १॥ 

रत्नाकरो जलनिधियौदःपतिरपांपति । 

तस्य भ्रमेदाः क्षीरदो लवणोद्स्तथापरे ॥ २॥ 

आपः घ्वी भूरि वारबारि सलिलं कमरं जलम्‌ । 

पयः कीलालममूतं जीवनं भुवनं वनम्‌ ॥ ३ ॥ 

कवन्धयुदकं पाथः पुष्करं सवतो पखम्‌ । 

अम्भोऽणैस्तोयपानीयनीरक्षीराम्बुशं रम्‌ ॥ ४ ॥ 

मेषपुष्पं घनरसचिषु दे आप्यमम्मयम्‌ । 

भगस्तरंग ऊर्मिवी खियां वीचिरथोर्मिषु ॥ ५ ॥ 


( ची ); व्यथा ( चखी° ) दुःख (न° ), आमनस्य ( न° ) ग्रमरूतिन 
(न) ॥ ३॥ कष्ट (न); कृच्छर (न ), आभि (न) ये नव 
नाम दुःखके है । शन्ोकि मध्यमे जो दुःख आदि विशेष्यदृत्तिवाठे हवे 
तीनों छिगवाची हे जैसे-‹ सेयं सेवा दुःखा च बहुरूपा, सोयं. दुःखसुतो 
रणः, सक दुःखं विवेकिनः › ओर भे्यगामित्व (विरेष्यवरत्तित्व ) का जहां 
अभाव है वहां वेदी छ्गि दै ॥ ४॥ इति नरकवगैः ॥ ९ ॥ 

अय वारिवर्गः । सुद्र, अब्धि, अकूपार, पारावार सरित्पति उदन्वत्‌ 
( मलन्त ), उदधि सिधु, सरस्वत्‌ (मत्वन्त )› सागरः अणेव ॥ १॥ 
रल्ाकर, जटनिधि, याद्‌ःपाति, अपापति ये पदद्रह (ष०) नाम सघद्रके है 
्षीेद्‌, स्वणोद्‌, दध्यु, व्रतो, सुरोद्‌, इक्षद, स्वादृद्‌ ये पतात ( प° ) 
शब्द्‌ सुद्रमेदके ह ॥२॥ अप्‌ ( खी° वहुवचन )› वाग्‌ › वार सिर, 
कमटः, जर, पयस्‌ ( सान्त )› कीटा, अगरृत) जीवन) भुवनः वन ॥ ३ ॥ 
कवेध, उदकः पायस्‌ ( सान्त ), पुष्कर, सर्वतोुख, अभस्‌ ( सान्त) 
अणम्‌ ( सान्त ), तोय, पानीयः नीर, क्षीर, अंबु, रोवर ॥ ४॥ मेघपुष्प 
घनरतस (पु०)ये सत्ताईत (न°) नाम पानके है । आप्य) अम्मयये दो नाम 
पानीके विकारके ह ओर वििगी हं । भंग ( पुर ) त (पुर ); उर्मि 


प्रथमं काण्डं-वारिवर्गः १० । ४९ 


महत्ष्ोरक्ोर स्यादावर्तोऽम्भसां भ्रमः । 

पृषन्ति विन्दुपृषताः पुमांसो विधुषः छखियाम्‌ ॥ ६ ॥ 

चक्राणि पुटभेदाः स्युभ्रेमाश्च जलनिगंमाः । 

कृटं रोधश्च तीरं च प्रतीरं च तरं त्रिषु ॥ ७॥ 

पारावारे परावाची तीरे पात्रे तदन्तरम्‌ । 

द्वीपोऽचखियामन्तरीपं यदन्तवीरिणस्तटम्‌ ॥ ८ ॥ 

तोयोत्थितं तत्पुलिनं सैकतं सिकतामयम्‌ । 

निषद्वरस्तु जम्बाठः पंकोऽघ्ली शादकदेमौ ॥ ९ ॥ 

जलोच्छरसाः परीवाहाः कूपकास्तु विदारकः । 

नान्यं त्रिकं नौतार्ये खिषां नोस्तरणिस्तरिः ॥ १०॥ 
बचिये चार्‌ नाम ठहरक दै । तद्‌ ऊर्मिशब्द्‌ ( सखी° पु) है आरि 
वीचिरण्द्‌ (खी० ) दै रेप ( प° ) दै ॥ ५॥ उोट, कट्योकये दो 
( प° ) नाम बडी टहरके हँ । आवतं यह्‌ एक (पु० ) नाम मेडलके 
आकारवाठे भ॑वरका हे । परषत्‌ (तान्त न> ), विन्दु ( पुर), पृषत ( पु), 
विष्प्‌ ये चार नाम पानीकी वृरदोके दै । तह विभपशब्द्‌ पकारान्त ( खी) 
है॥६॥ चक्र ( न), पुटभेद्‌ (०) येदो नाम चरके आकारकरके 
नीचे जाते इए पानीके है । भरम, जनिम ये दो (पु ) नाम पानी 
निकसनेके जारे है । कूठ, रोधस्‌ (सान्त), तीर, मतर, तये पाच(न ०) 
नाम तीरके ह । तहां तच्छब्द निरिगी है ॥७॥ पार यह्‌ (न०) नाम नदीके 
प्रे तीरका हे । आवार यह (न° ) नाम नदीके उरे तीरका है। पात्र 
यह { न° ) नाम दोनों तीरोके मध्यका है । द्वीप, अन्तरीपये दो ( पु° 
न° ) नाम पानीके मध्यमे तट जर्यीत्‌ यापक है ॥ ८ ॥ पुख्नि यह एक 
( न° ) नाम्‌ पानीके कमते निकटी हुई पृथ्वीका है । सैकत, सिकतामय 
ये दो ( न०) नाम्‌ बहुत वाट्‌ रेतवाटी जगहके है । निषदर, बाटः, 
पंक, शाद्‌ कदेमये पाच ( पु° ) नाम कीचडके हँ । , तहां पकशबद्‌ 
(प° न०)है॥९॥ 1 परीबाहये दो (पु०) नाम निर्गम 





मार्गोकरके नदे हृए ओर बहते हए पानीके है । पक, विदारक ये दो 
( १०) नाम सूखी नदी पानीके स्यि जो गहे किये नवं उनके 


। नान्य यह नाम नावकएकै तानेके योग्य पानी आदिका है मौर. 
अमरकोषः ४ 
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उड्पं तु एवः कोलः सेतोऽम्बुसरणं स्वतः । 
आतरस्तरपण्यं स्याद्‌ द्रोणी काषठाम्डुबादिनी ॥ ११ ॥ 
सांयाज्जिकः पोतवणिक्कणधारस्तु नाविकः । 

नियामकाः पोतवाहाः कूपको यणवरक्षकः ॥ १२ ॥ 
नौकादण्डः क्षेपणी स्यादसतं केनिपातकः । 

अभ्रिः खी काष्टकुदालः सेकपात्रं तु सेचनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
हकीवेऽभनावं नायोऽर्मेऽतीतनौकेऽतिनु त्रिषु । 
तरिष्वागापात्मसनोऽच्छः कटुपोऽनच्छ आविलः ॥ १४॥ 
निम्नं गभीरं गम्भीरमुत्तानं तद्विपयेये । 

अगाधमतलप्प्च कैवर्ते दाशधीवरौ ॥ १५ ॥ 


ति्गी ह । नौ, तरणि, तरि ये तीन ( खी० ) नाम नावके है ॥१०॥ 
उडप, ष्टव, कोरु पे तीन ( पु० ) नाम डौगीकै हँ । उडप (न°) भी 
है । स्रोतस्‌ यह एक ( ¶° न ) नाम जआपहीकते पानी दधिरे अथात्‌ 
क्षिरेका है । आतर (पु )› तरष्ण्य (न०)येदो नाम्‌ नदकी उतः 
राई देनके ई । द्रोणी ( खो ) यह नाम काठसे बनी हद अगि पानी 
चह्नेवःटी नावका है ॥ ११॥ सांयानिकः पोतत्रणिन्‌ ( जान्त ) येदो 
(पु०) नाम नावके दवारा व्यवहार करनेवारोक ह । कणेधार, नाषिक येदो 
(पु०) नाम मलाहके है । नियामकः पोतवाह ये दो ( पुः ) नाम नहाजके 
सिये हं । कषक, गुणृक्षक ये दो ( पु° ) नाम रस्सरी भादिके मध्य 
आधारस्थित स्तम अथौत्‌ मस्तूरका ई ॥ १२॥ नौकादंड ( पुर ), 
क्षेपणी ( खी ) ये दो नाम नावको चटानेषाखी वके द । अरित 
( न ), केनिपातक ( पु० ) ये दो नाम्‌ सुकाण अथीत्‌ पतवारके है । 
सभि (खी), काष्ठकुदाट ( पु ) ये दो नाम जहाज आदिक मरको 
द्र करके द्यि काठके दारके द । सेकपात्, सेचन ये दो (न) नाम्‌ 
चमडेके जर कंकनेके पात्रके है ॥ ९३ ॥ अर्धनाव यह नाम नारे आपे 
भागका टै जीर ( न° ) रै । अतिनु यह- एक नाम नावको जीतकर 
बडे तैरनेवारे मतुष्य आदिका है ओर यह शब्द्‌ त्रिङिगी रै । यहि 
सतरस्पक्पर्यत सब शब्द्‌ व्रिटिगी ह । प्रसन्न, अच्छ ये दो नाम निर्मर्के 
है , कटष, अनच्छ, साविल ये तीन नाम गदरेके है ॥: १४॥ निन्त, 


प्रथमं काण्डं-वारिवर्गः १० । ५१ 


आनायः पुंसि जालं स्याच्छणसुत्रं पवित्रकम्‌ । 

मत्स्याधानी वेणी स्याद्रडिशं मत्स्यवेधनम्‌ ॥ १६ ॥ 

फृथुरोमा हषो मत्स्यो मीनो वैसारिणोऽण्डजः 1 

विसारः. शङ्करी चाथ गडकः शङुलाभेकः ॥ १७॥ ` 

सहस्रदः पाठीन उद्गी शिदयुकः समौ । 

नलमीनश्चिलिचिमः प्रो ठं शफरी दयोः ॥ १८ ॥ 

्द्राण्डमत्स्यसंधातः' पोताधानमथो कषाः । ` 

रोहितो शद्रः शालो राजीः शंङरस्तिमिः ॥ १९ ॥ 

तिमिगिटःद्यश्चाय यादांसि जलजन्तवः । 

तदधेदाः शिष्युमगिद्रशङषो मकदादरयः .॥ २० ॥ 
गभीर गंभीर ये तीन नाम गंभीर ( गहरे ) के है । उत्तान यह एक 
मीम गंभीरसे विपरीतका है । अगाध, अतरस्पदी ये दो नामं अत्यन्तं 
गभीर अर्थात्‌ अथाहके ह । कैवर्त, दा, धीवर ये तीन ( पु ) नाम 
मलाहके ह ॥ ९५ ॥ आनाय ( प° )› जाट (न )येदौोनामनजा- 
ल्के ट, श॒णसूत्र, पवित्रक ये दो (न° ) नाम इणधूत्र अथात्‌ सुतहीके 
है । मत्स्याधानी) कुवेणी ये दो (खी °) नाम मछली वीधनेकी करडिका, 
भयौत्‌ टोक॑रीके हैँ । बडा, मत्स्यवेधन ये.दो ( न ) नाम मछटीवेधन 
अथीत्‌ वंरीके ह ॥ १६ ॥ पृथ॒रोमर्‌ (नान्तः) ज्ञप, मत्स्थ, मीन, वैपा- 
रिण, अंडज, वितार्‌, शाङुणिन्‌ ( इत्रन्त ) ये आठ (पु?) नाम मछरी 
"है । गडकं, शछुकाभेक ये दो ( पु०) नाम गठफटी मछली वा वेवि 
षके हँ ॥ ९७ ॥ सहखदुष् -पाठीन ये दो (पु° ) नाम बहुत दातवाटी 
मछहीषिेषके ई । उकूपिद्‌ (इनरनत), रिष्टक ये दो ( पु०) नाम शिष्ट 
मारे आकारवारी मछरीके है । नङमीन, चिछिचिम ये दो (पु०) नाम 
पानी.ओर वणम विचरनेवारी मछटीके है । मोष्ठो ( खी ), शफरी (पु 
खी° ') येदो नाम सफरो मीके दै.॥९८॥ पोताधान यह एक (न°) 
नाम छोटी मचखखियोके समूहका रै । अब मत्स्यविरोष कते है । सहित 
चह्‌'एक ( पु° ).नाम रोही मछीका हे । भटर यह एक ( पु०) नाम 
भगा 9 है। शार यह ` ( पु ) नाम चक्राकित मछटीका है 1 
राजीवं यह ( पु° ) नामः राया मछरीका है 1 श्रु यह '८ ¶ु०) नाम 
सौरा मरीका हे । तिमि ॥ ९९॥ तिभिगिर, न<,१ते ये तीन (पु०) 
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स्यात्छुलीरः करकैटकः कूम कमठकच्छपौ । 
ग्राहोऽवहारो नक्रस्त॒ ङम्भीरोऽथ मदीरता ॥ २१ ॥ 
गण्डूपदः किंचुल्को निहाका गोधिका समे । 
„, रक्तपा त॒ जलौकायां खियां मृभ्रि जलौकसः ॥ २२॥ 
` शरक्तास्फोटः खियां शुक्तिः शंखः स्यात्कम्बुरद्ियौ । 
ुदरशङ्धाः शङ्नखाः शम्ब्रका जलद्ुक्तयः ॥ >२३॥ 
भके मण्टरकवषामृशाट्रुवदषटुरः । 
शिली गंद्पदी मेकी वषौमभ्बी कमी इटिः 1 २४॥ 
मद्स्य प्रिया श््धी दुर्नामा दीघेकोशिका । , 
जटायो जलाधारस्तत्रागाधजलो हदः ॥ २५ ॥ 





नाम तीन तरहकी मदसियोके है । यादम्न ( सान्त न), जटजन्तु, ( पु) 
येदोनाम पानीमें रहनेवाटे जीवके हुं । उनके भद्‌ ये हं । दिष्ुमार यह 
( पु ) नाम दिगस मछटीका हे । यह उद्र ( पु ) नाम हद्‌ म्रीका 
इं । रो यह (प) नाम सपू मच्छका हे । मकर यह (पु०) नाम मगर 
च्छक है । आदिङब्दसे ज्हस्ती आदि जानन । ये सव मच्छोंके भेद्‌ 
है॥२०॥ कुटीर) ककैटक ये दो ( प ), नाम केकडके हें । कूर्म, कमठः 
कच्छप ये तीन ( पु) नाम कल्ाके है । ग्राह, अवहार ये दो ( पु 
नाम ग्राहके ह । नक, कुंभीरये दो ( पु ) नाम नाक्के हें । महीलता 
( खी० ) ॥ २९ ॥ गंडूपद्‌ ( पृ )› किचटक ( प° ) ये तीन नाम कु 
वाके हुं । निहाका, गोधिकाये दो (खी 2) नाम जटगोहके है । सक्ता 
( खी ); जटीका ( खी < )› नटाकस्‌ ये तीन नाम जोकके कहे हे। 
तदी जटीकस्‌ शब्द्‌ नित्य बहुवचनान्त सकारान्त खोलि हे ॥ २२ ॥ 
सुक्तास्फोट ( पु° ) द्क्ति (छी ) ये दो नाम सौपीके ह । रल, कंडये 
दो (पु०न< ) नाम शंखके हे । द्रं, शंखनख ये (पुः ) नाम छोटे 
डांखके द । रम्बूक यह ( परु खी: ) नाम धौपेका हे ॥ २३ ॥ भेक; 
मदक, वर्षाभू, शाट, ष्टव, ददैर ये छः (पुर) नाम भेडकके ह । रिदी, 
गंदूपदी ये दो ( खी ) नाम छोटे गिडोवा अर्यात्‌ केच॒एके हं । मकौ, 
व्षाभ्बीयेदौो (चरी) नाम छोरी मेडकजातिके हैँ । कमढी, इष्टये 
दो ( खरी° ).नाम कवीके हं ॥ २४ ॥ जंगी ( ची ) यह एक नामं 
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आपस्तु निपानं स्यादुपकूपजलाशये । 

ुस्येवान्धुः प्रहिः कूप उदपानं ह॒ पुंति वा ॥ २६ ॥ 
नेमि्िकाऽस्य बीनाहो ुखवन्धनमस्य यत्‌ । 
एष्करिण्यां तु खातं स्यादखातं देवखातकम्‌ ॥ २७ ॥ 
पद्याकरस्तडागोऽद्ची कासारः सरसी सरः । 

वेशन्तः पल्वरं चास्पसरो दाप ठु दीर्धिका ॥ २८ ॥ 
खेयं ठु परिखाधारस्त्वम्भसां यत्र धारणम्‌ । 
स्यादुलवालमावालमाबापोऽच नदौ सरित्‌ ॥ २९ ॥ 
तरङ्गिणी शेवलिनी तटिनी हादिनी धुनी । 
सोतस्विनी किपवती सन्ती निस्नगापगा ॥ ३० ॥ 





मद्र नामवारे मच्छविरेषकी खीके है । दुर्नामन्‌ ( प), दीेकोशिका 
खी०) ये दो नाम जोकके आकारषाटे जख्चरविाषके है । जटाराय 
जलाधारये दो ( पु° ) नाम तालव आदिके है । हद्‌ यह्‌ ( पु°) नाम 
गाध पानीवाठे जरुस्थानका है ॥२५॥ आहाव ( पु० )› निपान ( न०) 
येदो नाम कुएके पातके गढेके है । इसमें भरे पानीको पर पीते है । अधु, 
“प्रहि, घूस; उद्पानये चार नाम दुएके है । उद्पान शब्द्‌ ( पु न> दे 
` दोष ( प°) ह ॥ २६ ॥ नेमि, जिकाये दो (खी) नाम कुएके चाक 
(अयौत्‌ पित्रके ह । वीनाह (पृ° ) यह्‌ नाम शुएके पनघटेका है । पुष्क 
"रिणी ( खी ); खात (न०)ये दो नाम खोदी हुईं छोरी तयक है । 
अखात, देवखातक ये दौ (न° ) नाम विना खोद हुए सरोवर अयीत्‌ 
" पुरने तीये है ॥२७॥ पद्माकर्‌ ( पु° ); ` तडाग ( पुं न°), कासार 
, (१० ) सरसी ( खी )› सरस्‌ ( सान्त न॑०) ये पीच नाम तठावके द । 
¦ चेरत ( पु ), पल्वठ ( पु° न०), अल्पसरस्‌ ( सान्त न ) ये तीन नाम 
` छोटी लाके ह । वापी, दीधिकाये दो (खी ) नाम बावडीके है 
' ¶ २८ ॥ खेय ( न° ); प्रिखा (खी०) ये दौ नाम खाईके है 1 आधार 
कः ) यह नाम धका है । आखा ( नर), आवार ( न° ); ओवो 
^ (०) ये तीन नाम्‌ इक्ष आदिक योषरेके ह । नदी, सरित्‌ { तान्तं ) 
“1 २९ ॥ तरंगिणी, रीवरिनीः तटिनी) हवादिनीः घुनी, स्रोतस्विनी; दीप 
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“ कुलंकषा नि्रिणी रोधोवक्रा सरखती । " 

गङ्खा विष्णुपदी जद्भतनया सुग्निश्रगा । 

भगीरथी तिपथगा त्रिजलाता भीष्मघूरपि ॥ ३१॥ 
कालिन्दी सूर्यतनया यमुना शमनस्वमा । 

शवा ठ नमेदा सोमोद्भवा मेकलकन्यका ॥ ३२ ॥ 
करतोया सदानीग बाहुदा सैतवाहिनी । 
शतदुस्ु शद्रः स्याद्िपाजा ठु विपाद्‌ चियाम्‌ ॥ २३ ॥ 
शोणो द्िरण्यव।हः स्यात्‌ इट्यास्पा कृत्रिमा सत्‌ । 
शरावती वेत्रवती चन्द्रमागा सरखती ॥ २३४॥ 
कावेरी सरितोऽन्याश्च संभेदः सिन्धुसंगमः। 

हरयः प्रणाटी पयस्तः पदव्यां त्रिषु ृत्तरौ ॥ ३५॥ ` 


वती) खर्व॑ती, निम्रगा, आपगा ये बारह ( ची ° ) नाम नदीके है ॥३०॥ 
८ कूठंकपा, निद्चरिणी; रोधोवक्रा, सरस्वती येभी चार (खी०) नाम 
नदीकेही दँ । » गंगा, विष्णुपदी, जहूतनयाः-सुरनिच्रगा, भागीरथी; त्रै 
पथगा, त्रिखोतस्‌ ( सान्त), भीष्मस्‌ ये आठ (ची०) नाम गंगाजीके 
है ॥३१॥ काटिन्दी, सूर्यतनया, यमुना, शामनस्वस्‌ ( ऋकारान्त ) ये चार्‌ 
( घी) नाम य्नाजीके है । खा? नदा, सोमोद्धवा, मेकटकन्थकाये 
चार ( खी ०) नाम नर्मदाके है ॥३२॥ करतोया, सदानीराये दो ( सखी) 
नाम गरिकि विवाहमें कन्यादानके व नदीके ह । बाहुदा; सैत- 
वाहिनी ये दो (ची) नाम कार्तवीयोञ्ने उतारी नदीके हे । रातः 
शतद्वये दो ( चखी° ) नाप सतटन नदीके हैँ । विपा, विपाश 
^ (शान्त) येद (खीर) नाम व्यासनदीके हं ॥ ३३ ॥ शोण, हिर 
ण्यवाह्‌ ये दो ( पु ) नाम नद्षिरेषके है अर्थात्‌ शोणा नदूके है । 
कूल्या यह्‌ एक ( खी० ) नाम छोटी मौर बनाई हुई नहर्का है । 
शरावती; वेत्रवती, चन्द्रभ।गा, सरस्वती ॥ ३४.॥ कावेरी ये. पाच 
( खी०) नाम पाच नदीविरोषके है । ओर कौरिकी, गंडक, चम्मट, 
गोदावरी, वेणी आदे अन्यभी नदी है । संभेद्‌, सिधुक्तंगमये दो (पुर) 
नाम नदीसंगमके दै । प्रणारी यह्‌ एक (खी ० पु) नाम पानी निकस्नेके 
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देविकायां सरय्वां च मे दाविकसाखौ । 
सौगन्धिकं तु क्वा हकं रक्तमेध्यकम्‌ ॥.३६ ॥ ` 
स्यादुत्पलं ङबलयमथ नीलाम्बुजन्म च । 
इन्दीवरं च नीरेऽस्मिन्सिते इदे ॥ २७ ॥ 
शालूकमेषां कंदः स्याद्वारिपर्णी ठु डम्मिङा । 
जलनीटी तु शैवं शैवलोऽथ इखुद्रती ॥ ३८ ॥ . 
कुष्ठिन्या नहिम्यां दु बिसिनीपाभिनीषुलाः । 
वा पुति पदं नलिनमरविन्दं महोत्पलम्‌ ॥ ३९॥ 
सदखपन्न कमं शतपत्रं रोशयम्‌ । 
पङकरुटं तामरसं सारसं सरसीरुदम्‌ ॥ ४० ॥ 
^ विसपरसूनराजीवपुष्कराम्भोरुहाणि च । 
पुण्डरीकं सिताम्भोजमथ रक्तसरोरुहे ॥ ४१ ॥ 
मागमे मच्छके युखके समान रूपवारेका दै ॥ ३५ ॥ देविकानदीमें 
जो हो उसे दाविकः .सप्यूनदीमं हो उसे सार कहते है । य दोनो 
शब्द्‌ - त्रिङगी है । सोगधिकः कटार ये दो (न° ) नाम सायका 
सिरनेवाके कमुके है । इसीको कभी करते हँ । छक रक्तसंध्यक 
येदो (न°) नाम लारूरगवाठे पूर्वोक्त कमक्के. है. ॥ ३६ ॥ उपर, 
कुबल्य.ये.दो (न° ) नाम कुमोदिनीके है अथवा साधारण कमर है । 
नीलाम्बुनन्मन्‌ ( नान्त )› इन्दीवर ये दो ( न° ) नाम नीठे कमर्के है । 
छुखुद्‌, कै ये दो ( न° ) नाम सपेद्‌ कमलके है ॥ ३७ ॥ .शाठ्क यह्‌ 
एक (न°) ५६१ कमर्कन्द्का है । वारिपर्णी, कुभिकाये दो (खी° ) 
नाम जछ्छभीके है । जरनीरी ( खी ° ), हेवाठ ( न° ) शवर (१ ) 
ये तीन नाम रिवाखके दै । कुखुढती ॥ ३८ ॥ कुखुदिनी ये दौ ( खी ) 
नाम कुमोदिनकि ह । निनीः बिसिनी, पद्मिनी ये तीन ( खी° ) नाम 
‹ कमर्नीके ह । यहां खुखराब्दसे सरोजिनी आदि नामभी कमङिनीके हे । 
पद्म, नठिनि, अरविन्दः महोतमङ ॥ ३९ ॥ सहस्रपत्र, कमल, रातपतर, 
, इरशेदय, पकेरुहः तामरस. सारस, सरसीर्ह्‌ ॥ ४० ॥ बिसपसून, रा- 
{ नीव, पृष्कर, मोस्ट ये सोरुह (न° ) नाम कमर है उनमें पदमशब्द्‌ 
.-( ¶* न° ) है । पुंडरीक, सित्तौभोज ये दो (न ) नाम सुपेद्‌ कमलके 
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रक्तोत्पट कोकनद नालो नाटपथाश्चियाम्‌ । 
मृणालं बिममम्नादिकदम्बे खण्डमचियाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
करटाः शिफाकः कजरः केसरोऽच्ियाम्‌ । 
संवर्तिका नवद वीजकोश्चो वराटकः ॥ ४३ ॥ 

इति बायि्मैः ॥ १०॥ 
उक्तं खर्ध्यामदिकाल्पीरब्दादि सनाटचकम्‌ । 
पातालमोगि न्ख बारि चेषां च संगतम्‌ ॥ १॥ 
इत्यमगिदकृतो नामरिङ्गानुशासने । 
स्वरादिकाण्डः परथमः सङ्ग एव समाथैतः ॥ ₹॥ 

। इत्यमरसिदकृतो नामटिङ्गानुशासने प्रथमे काण्डम्‌ ॥ १॥ 





है । रक्तपरोरुह ॥ ५९ ॥ रक्तो तट कोकनद्‌ ये तीन ( न° ) नाम खाक 
“ कमलके ह । नाट ( पु०), नाट (न ) ये दौ नाम कमल्की दंडीके है । 
मरृणाट, विस ये दो ( पु° न° ) नाम कमलकी भेसाके ह । खंड यह एक 
{ प° न) नाम कमर जादिके समृहका है ॥५२॥ करहाट, रिफाकन्द्‌ 
ये दो ( पु° ) नाम कमल्की जढके ह । किजत्क (१०); केसर (प०न०) 
ये दो नाम कमलकी के्तरके हँ । संवर्तिका ( ची ° ); नवदठ (न०) ये 
दो नाम कमर आदिके नये पत्तौके ह । बीजकोड, वराटक ये दो ( पु° ) 
नाम फमटगद्धके हँ ॥ ४३ ॥ ति वारिवर्गः ॥ १० ॥ 
; स्वगैवर्ग, व्यो मवग, दि्ब्, काठवगे, धीवगे, राब्दादिवरग, नाव्यवगे 
पातारमोगिवगे, नरकव्ग, वागे ये दश वगे कहे ॥ १॥ इस प्रकार 
छअमरिहिकी कृति नाम द्गानुङ्ञासनमें स्वरादि शब्दोका अंग उपग. 
स्सदित प्रथम काड कहा ॥.२॥ 
हति श्रीदिष्ठीरीहृतकमदेशान्तर्गतवेरोपामनिवािगौ डव शावतेसव्िविधश्षाचपरम- 
पौडितजीश्िव्रसहापुत्ररप्रिदत्तशालिराजवैधविरचितायामागरानगसवास्तम्य- 
व्योतििद्वाटमुकृ मद्रसरेसूनुष -एमेश्ररभद्रन संशोषिता्यां ममरको- 
शाथेप्रकाशिका्यां माषाटीकायां प्रयमरक्राडः॥ १॥ 


द्वितीयं काण्डम्‌ । 
[ि  । † 
श्रथ खमिवगेः ॥ १॥ 

वगौः पृथ्वीपुरक्ष्माशदनोषधिषगादिमिः । 

नृजहक्षत्रषिट्शदैः सागोपागैरिहोदिताः ॥ १ ॥ 

भूभमिरलानन्ता रसा विश्वभरा स्थिग । 

धरा धरित्री धरणिः क्षोणिज्यौ कार्यपी क्षितिः ॥ २॥ 

सर्व॑सष्टा वसुमती बमुधोरषी वसुधरा । 

गोत्रा कुः पृथिवी पृथ्वी ््माबनिर्मेदिनी मदी ॥ ३॥ 

“ विपुला गहरी धात्री गौरिला ङम्मिनी क्षमा । 

भूतधात्री रत्नगमो जगती सागराम्बरा ॥ ” 

मन्त्तिका प्रशस्ता ठु शत्सा सत्ता च सृक्तिका । 

उवेरा सवेसस्याढचा स्यादूषः क्षारस्त्तिका ॥ ४ ॥ 

ऊषवानूषरो ्राषप्यन्यर्हिगो स्थलं स्थरी । 
॥ समानो मरुधन्वानौ दे खिलाप्रहते. समे ॥ ५॥ 
अव भूमिवर्गः । पृथ्वीवर पुरवर्ग, शेटर्ग, वनौ पथिवगे, सिहादिवगे, 
चव ्रह्मषगी,कषतनियवरग,वैश्यवगै, इष्वर ये वे अंग उर्पागसदित ईस 
दूसरे कांडे कहे है ॥ १॥ म, भूमि, अचरा, अनन्ता, रसा, विश्वम्भरा, 
"स्थिरा, धरा, धरित्री, धरणि, क्षोणि, ज्या, काश्यपी, क्षिति ॥ २॥ स्वै 
सहा, वसुमती, वसुधा, उर्वी, वसुन्धरा, गोता, शु, पृथिवी, पृथ्वी, कमा, 
' अवनि, मेदिनी, मही ये सत्ताईंस ( खी ) नाम पृथिवीके ह ॥ ३ ॥ 
“ विपुराः गही, घाती, गो, इटा, कुभ्भिनी क्षमा, भूतधात्री, रल्गमौ, 
जगती, सागराम्बरा ये ग्यारह नामभी पृध्वीके ह । » मृद्‌ ( दूत ), म्ति- 
काये दो ( खी०) नाम मादीके है । मृता, मृत्नाये दौ ( खी ) 
` नाम संद्र मादीके है । उर्वरा ( चखी० ) यह एक नाम सम्पूणं सेति्यसे 
-शुक्त पृथिवीका है । उप ( पु ); क्षारमृत्तिका (खी० )ये दो नाम 
खारी मादीके है ॥ ४ ॥ ऊषवत्‌ ( तत ), उषरये दौ नाम खारी 
। माते भिरे हृएके है । ये दोनों शब्द तरिर्गी ह । स्थर ( न° ), स्थी 
(खी०)ये दो नाम जङृत्निम स्थानके द । मर, धन्वन्‌ ( नात ) ये दो 





५८ अमरकोराः। 


त्रिष्वथो जगती रोको विष्टपं सुवनं जगत्‌ । ` 

डोकोऽयं मारतं वषं शरावत्यास्तु योऽघेः ॥ ६ ॥ 

देशः प्राग्दक्षिण: प्राच्य उदीच्यः पश्िमोत्तरः। 

प्रत्यन्तो म्लेच्छदेशः स्यान्मध्यदेशस्वु मध्यमः ॥ ७॥ 

आयौवत्तैः पुण्यभूमिमेध्यं दिन्ध्यदिमालयोः। 

नीवृज्ञनपदो देराविषयौ तूपवतेनम्‌ ॥ ८ ॥ 

त्रिष्वागोषठान्नडप्राये नङान्नडुल इत्यपि । 

ङमुद्रन्ुमुदप्राये वेतस्ान्बहुतपे ॥ ९ ॥ 

शादलः शादि खजम्बाटे तु पड़्टः । 

जलप्रायमनूपं स्यात्पुंसि कच्छस्तथाविधः ॥ १०॥ 
(प ) नाम वागड ( मारवाड ) राके हँ । खिर अग्रहतये दो नाम 
विना बोई हई पृ्वीके हँ ओर त्रिखिगी है ॥ ९ ॥ जगती ( खी °), लोक 
(पु ), विटप ( न> )) भुवन ( न° )) जगत्‌ ( तान्त न2 ) ये पाच नाम 
जगत्के हे । जम्बीपभ वत्तमान. ठोक भारतवधके नामे असिद्ध है । 
इलावृत्त आदि अन्यमी वषं हं । शावती नदीकी अवधिसे जो ॥ ६ ॥ 
पूरव दक्षिण देरा हे वह प्राच्य कटाता है ओर ( प° ) है । जीर शरावती 
नदीकी अवधिसे जो देदा पश्चिम उत्तर ह वह उदीच्य कहाता है वह 
( पु ) हे । म्त्यन्त, भ्छेच्छदेशा ये दो ( पु०) नाम भ्छेच्छदेराके दँ । जिस 
देर चार वर्णोकी व्यवस्था नहीं हो वह भ्टेच्छदेरा होता है । मध्यदेशः 
मध्यम येद ( प° ) नाम मध्येशके है । हिमाट्य ओर विन्ध्याचट्के 
मध्य हो कुरते पूर्व ओर प्रयागसे पश्चिम हो यह मध्यदेरा है ॥ ७ ॥ 
आयीवक्त, पुण्यभूमि ये दो ( पुः ) नाम ्मायावत्त दशके है । यह आ्या- 
वर्तं हिमास्य भीर विध्याचर्के भीतर है जात्‌ पूवैके सुद्र ओर पश्चि 
मक सषटुद्रके वीचकी पृथ्वी मायोवर्तते प्रसिद्ध दै । नीवृत्‌ ( प° खी०), 
जनपद (पु०)ये दो नाम मगध आदि देशके है । देश (१०); 
विषय ८ पु° ), उपवत्तेन ( न ) ये तीन नाम देदामात्रक हँ ॥ ८ ॥ 
गोष्ठशाब्दतक त्रि्िगी हह । नडत्‌, नट ये दो नाम बहुत नरपतटवृे 
देशाके है । कुत्‌ यह एक नाम बहुत कमोद्नीवारे देशका है । 
वैतस्वत्‌ ( तान्त ) यह एक नाम बहुत वेतोंवाटे देशका है ॥ ९॥ शाद्वल 


ददितीयं काण्डं भूमिवर्गः १९। ५९ 


दी क्षक॑रा शकरिकः शार्करः शकेरावति । 

देश एवादिमिषुन्ेयाः सिकतावति ॥ ११॥ 
देशो नयम्बुद्टयम्बपम्पन्नत्रीदिपालितः ॥ 
स्यान्नदीमादको देवमाद्कश्च यथाक्रमम्‌ ॥ १२ ॥ 
पुरा देशे राजन्वनसयात्ततोऽनयत्र राजवान्‌ । 

गोष्ठ गोस्थानकं तज्ञ गोष्ठीनं भूतपम्‌ ॥ १२ ॥ 
परयतमूः परिसरः सेदुरली यां एमान्‌ । 
वामद्रशच नाङ्श्च वल्मीकं पुंनणुंसकम्‌ ॥ १४ ॥ 
अयनं वतम मागोध्वपन्थानः पद्‌ सतिः । 
सरणिः पद्धतिः पया वत्तेन्येकपदीति च ॥ १५ ॥ 


यह्‌ एकं नाम वाटृणोते हरे देशका टै । पंकिट यह एक नाम 
कीचडवाले देराका ह । अनूप यह्‌ एक नाम अनुप अथीत्‌ बहुत जल 
वारे देशका है । कच्छ यह एक नाम नदी भदिके समीपदेशका है 
ओर पुग है ॥ १० ॥ शकैरा, शार्करिढ ये दो नाम वादृेतते युक्त 
देशक है । तह। शर्राशब्द्‌ खीरिग टे । शारः शकंएवत ये द्‌] नाम 
कंकणे से युक्त देशके दै । सिकता सिकतिटये दौ नाम कंकर युत 
इए देशके दँ । सैकत, सिकतावत्‌ ये दो नाम वार्ते युक्तं हुए देशा 
आदिके है ॥ १९॥ नदीमाठ्क यह नाम नदीके पानीसे सम्पन्न हुए 
ब्रीहिवारे देशका ह । देवमाठक यह नाम वाके पानीसे सम्पन्न इए 
्रीदिवाछे देशका हे ॥ १२ ॥ राजन्त्‌ ( तान्त ) यह्‌ एक नाम मन्द्र 
धर्मं धरमश्लीर राजा जिसमें हु क है । राजवत्‌ ( तान्त ) यह एक 
नाम साधारण राजा जिस देके हो उसका है । गोष्ठ गोस्थानक ये 
दो नाम गौरवे स्थानके रै यहात्तकं तिरिगी दँ । गोष्ठीन ( न° ) यह 
-जहां पहठे गौ रहती हौं उस स्थानका नाम है ॥ १३ ॥ पतम्‌ 
( ५ (पु०)येदो नाम नदी पवत आदिके समीपकी 
-पृथ्वीके है । सेतु ( पु० ), आये दो नाम पुरुके है । तहां सेतुरशाब्द्‌ 
( ९० ) हे जीर आखिाब्द्‌ (पु खी० ) ₹ै । वामट्र (पु० )› नाकु 
' ( ॥ ) वल्मीक ( पु° न° )ये तीन नाम साप आदिकी बावीके रै 
॥ (६४ ॥ अयन ( न° ); वत्मैन्‌ ( नान्त न° ), माग -(-पु° ); अध्वन्‌ 


६२ मरको डाः | 


आनिषन्थाः सुपन्याश्च सत्पथश्वार्चितेऽध्वनि । 
व्यध्यो दुरष्वो विपथः कदध्वा कापथः समाः ॥ १६ ॥ 
अपन्थास्त्वप्थं तुल्ये चं गार्चतुष्पये । 
प्ान्तरं दृर्यून्योऽध्वा कान्तां कतमे दुगैमम्‌ ॥ १७॥ 
गव्यूतिः खी क्रोशयुगं नखः किष्ङुचतुःशतम्‌ । 
घण्टापथः संसरणं तत्पुरस्योपनिष्करम्‌ ॥ १८॥ 
५ यवापृिष्यौ रोदस्यो चाबाभूमी च रोदसी । 
दिषस्पृथिष्यो गञ्ञा तु रुमा स्याट्वणाकरः ॥ ” 
इति भूमिवगेः ॥ १॥ 

अथ पुरवर्गः ॥२॥ 
पृः द्धी पुरौ नगर्या बा पत्तनं पुटभेदनम्‌ । 
स्थानीयं निगमोऽन्यज्न यन्मूनगरात्पुरम्‌ ॥ १॥ 


( नान्त पु )› पथिन्‌ ( नान्त पु )› पदवी, मरति, सरणि, पद्धाति, प्या, 
वत्तनी, एकपदी ये बारह नाम माग ( रस्ते ) के दँ । पद्षीसे एकपद 
रब्दतक ( खी ०) ह ॥६५॥ अतिपथिन्‌, सुपाधेन्‌, सत्यथ ये तीन ( पुर) 
नाम सुन्दर रस्तेके हं । व्यध्व, दुरघ्व, विपथ) कद्ष्वन्‌ ( नान्त ); कापथ 
ये पंच ( प° ) नाम इरे रस्तेके हे ॥१६॥ अपथिन्‌ ( नान्त पु० ), अपथ 
(न०)येदौो नाम अमागे अर्थात्‌ जहां रास्ता न हो उसके दै । गगा 
टक, चतुष्पथ ये दो ( न° ) नाम चौराहेके दँ । प्रान्त ( न०) यह एक 
नाम दृर भौर न्य रास्तेका ह । कान्तार यह्‌ एक ( प° न°) नाम 
टुर्मम मार्गका हं ॥१७॥ गव्यूति यह एक (खी०) नाम दो कोसका 
है । नल्व यह एक ( पु०) नाम चार सौ हाथका ह । षंयपथ (प°); 
संसरण (न० )येदो नाम ध्येते युत हस्ती दिके निवाटनेके 
चीडे अर्थात्‌ मुख्य मार्गके हं । उपनिष्कर यह एक (न° ) नाम्‌ जिस 
राजमार्गे सेना निकटे वा मागं साकडा हो उस्तका ह ॥१८॥ « ्रावाः 
पृथिवी, रोदप्तीः यावाभूमी, रोदसी, दिवस्पृथिवी ये पांच (खी } नाम 
आकाङसाहित पृथिवीके है । गंजा (ची ), रुमा (खी ° ), टवणाकर 
( पु०)येतीन नाम खारी समुद्रके ह ॥ > इति भूमिवर्गः ॥ ९॥ 
सथ पुरवर्गः । पुर › पुरी, नगरी, पत्तनः पुटमेद्न; स्यानीयः 





दितीयं काण्डं-पुरवगः १२। ६१ 


तच्छाखानगरं वेशो वेश्याजनसमाश्नयः। 

आपणस्तु निषद्यायां विपाणिः पण्यवीथिका ॥ २ ॥ 
रथ्या प्रतोढी विरिखा स्या्चयो वपरमखियाम्‌ 1 
राका वरणः सालः भ्ाचीनं प्रान्ततो वृतिः ॥ २॥ 
मित्तिः ची ङडयमेदूकं यद्न्तन्यस्तकीकसम्‌ । 

गृहं गहोदवासितं बेम सद्र निकेतनम्‌ ॥ ४ ॥ 
नि्ान्तपस्त्यसदनं भवनागारमन्दिरम्‌ । 

गृहाः पुंसि च भूम्नयेव निकाय्यनिर्यालयाः ॥ ५ ॥ 
वासः कुटी द्वयोः शाला समा संजवनं त्विदम्‌ । 
चतुःकारं मुनीनां तु पणेशाटोटजोऽखियाम्‌ ॥ ६ ॥ 


चे सात नाम नगर ह । तहां पुर › परौ जीर नगरीङब्द्‌ ( खी" ) है 
अर जब पुरं नगरं एेसा बनता है तव (न° ) हँ । निगम (पु) 
शेष ( न°) है ॥१॥ जो मूटनगरते अन्य पुर हो वह राखानगर्‌ (न>) 
कहाता है । वेशा यह एक ( पु° ) नाम देश्याके  निवासस्थानका है। 
आपण ( पु०), निषद्या ( खी) ये दो नाम हाय्के ह । विपणि (खी०)) 
पष्यवीधेका ( खी० ) ये दो नाम दुकानोंकी प॑क्तिके द ॥२॥ रथ्याः 
प्रतोी, विदिखा ये तीन ( खी०) नाम ग्रामकौ गङीके दै | चय (पुर); 
वप्रये दोन नाम कोरक है । तह वप्राब्द्‌ ( पु° न° ) है । प्राकारः 
वरण, साङ ये तीन ( पु) नाम बाड करके है । प्राचीन ( न° ) यह्‌ 
एक नाम नगर आदिके प्रान्तमागमे ब्त ओर कोटे आदिके वेष्टनका है 
॥३॥ भित्ति ( खी० ), कुड्य (न )ये दो नाम भीतके दै । एडूक 
यह एक ( न° ) नाम हडियोहित भीतका है । ग्रह, गेह, उद्वसितः 
वेश्मन्‌ (नौत ) सद्मन्‌ ( नात ), निफेतन ॥ > ॥ निशत, पस्य, सदन; 

भवन, अगार मन्द्र, गृह" निकाय्य, निर्य, आख्य ये सोर नाम घरके 
है । तही गृहङषब्द्‌ बहुवचनमें ( पु०) ₹ै। निकाय्य, निख्य आख्यये तीन 
( पु° ) रेष (न° ) है ॥ ९॥ वास (पु), कुट (खी ०), राटा (खी°); 
सभा (खी० ) ये चार्‌ नाम सभाघरके है । तह ुधेराब्द्‌ ( खी० पु ) 
है । संनवन (न°) चतुःशालं ( न° ) ये दो नाम पसम सन्ुखरूप 
चार शाका अयात्‌ चौकके द । पणेदाखा ( खी० ), उटन ये दो नाम 
मामैमोके. धरके है । तहां उटनरब्द्‌ ( पु न° ) है ॥ ६ ॥ 





९२ अमरकोज्ञः। 


चत्यमायतनं तुल्ये शनिश्चाला ठु मन्दुरा । 

अवशने शिह्पिशाला प्रपा पानीयश्चालिका ॥ ७॥ 
मटञ्छात्रादिनिलयो गज्ञा तु मदिरग्रहम्‌ । 

गभौगारं वासगूहमरिषट सूतिकागृहम्‌ ॥ ८ ॥ 

“ इिमोऽघ्वी निबद्धा मृश्नद्रशाला हितेगृहम्‌ । ” 
वातायनं गबाक्षोऽथ मण्डपोऽघ्धी जनाश्रयः । 
दम्योदि धनिनां वासः मासादौ देषमूथ॒जाम्‌ ॥ ९॥ 
सोधोऽची राजपद्नषुपकार्यपजारिका । 

स्वस्तिकः सेतोभद्रो नन्यावतोदयोऽपि च ॥ १०॥ 
विच्छन्दकः प्रमेदा हि भवन्तीश्वरसद्मनाम्‌ । 

ख्यगाः मृधुजामन पुर स्यादवरोधनम्‌ ॥ ११ ॥ 


चर्य, आयतन ये दो ( न° ) नाम यज्ञके स्थानमेदके है । वाजिरारा, 
मन्दुराये दो (खी ) नाम अश्वाटाके हँ । आवन (न> ) रि- 
ल्पिराटा (छी) ये दो नाम सुनार आदिकी शाकके हं । प्रपा, पानी 
यज्ञाच्कायेदो ( खी ) नाम प्याउकरे है ॥७॥ मठ ( पु ) यह्‌ एक 
नाम शिष्य पंन्यासी भदिकोकि स्यानका है । गंजा ( ची ० ), मदिरागह 
(न०)येदोनाममदिराघरके द| गभांगार, बासगरह ये दौ (न० ) नाम 
गभेस्थानके ह । अरिष्ट, सूतिकागृह ये दौ ( न° ) नाम सतिक्राघर्के ह 
॥ ८ ॥ ८ कुदह्धिम यह्‌ एकं ( प° न०) नाम प्थर आदिमे वैधी इह 
पृथ्वीका ई । चन््रशाटा ( खी )› रिरोगृह ( न° ) ये दो नाम अटा- 
रके है । > वातायन ( न> ) गवाक्ष ( पु )येदो नाम ङ्रोखकेहं । 
मण्डप ( पुर न ); जनाश्रय (प) ये दो नाम मण्डपकर है | हम्य यह्‌ 
एक (न> ) नाम धनवारोके स्थानका है । मराक्ताद्‌ यह एक (पु० ) नाम 
राजघर्का है ॥ ९ ॥ सीध ( पु° न° )› राजसदन, ( न° ) उपकार्या 
(खी ); उपकारिका ( खी ) ये चार नाम राजाके स्थानके हँ । स्व 
स्तिक यह एक ( प° न° ) नाम तोरणप्तहित चारद्ारवछे स्थानका है। 
सर्वतोभद्र यह एक ( पु न० ) नाम उपरके धरका है । नंयावत्तं यह 
एक ( पु० न ) नाम गोटधण्का दै । आदिशब्दसे अन्धग्हुभी 
जानने ॥ १० ॥ विच्छन्द्क यह एक ( पु ) नाम बडे सुन्दर घरका है । 


दितीयं काण्डं-पुरवगैः १२। ६४" 


शुद्ान्तश्वावरोधश्च स्यादहः क्षोममचियाम्‌ । 
प्रघाणप्पणादिन्दा वदहिद्रौसको्के ॥ ९२॥ ` 
गृहावग्रहणी देहस्य गणै चत्वराजिरे । 

अधस्तादारुणि शिला नासा दारूपरि स्थितम्‌ ॥ १२ ॥ 
परच्छन्नमन्तदरीरं स्यात्पकषद्वारं तु पक्षकम्‌ । 

व रीकनीप्रे पटलग्रन्तेऽथ पटलं छदिः ॥ १४॥ 
गोपानसी तु वलमी छादने वक्रदाऽणि । ` 
कपोतपालिकायां तु विरकं पुंनपुंसकम्‌ ॥ १५॥ 

खी दरार प्रतीहारः स्थाद्वितरदिस्ठु वेदिका । 

तोरणोऽघ्ली बदिदयरं पुरां त॒ गोपुरम्‌ ॥ १६ ॥ 


ये स्वस्तिक आदि राजवरोके मेद है । अन्तःपुर (न); अवरोधन (न° ) 
1.१९ ॥ डद्धान्त ( पृ. ); अवरोध ( पु° ) ये चार नाम राजाओंके 
, खीषर ( रनिवास ) के दै । अद्ध (प) क्षीमये दो नाम हुम्ये आदिकि 
पृषठस्थानके है । तहां क्षौमशब्द्‌ ( पु> न° ) है । प्रपाण, प्रवण, मिन्द 
ये तीन ( पु० ) नाम घरके ब।हरके चौतरेके है ॥ ९२ ॥ गरहावग्रहणीः 
दी ये दो ( खी ° ) नाम देहके हे । अंगण, चत्वर, अजिर ये तीन 
(न°) नाम आगनके है । दिला ( ची° ) यह एक नाम हारस्तंभके 
नीचे स्थित काठका है । नाप्ता ( खी° ) यह एक नाम द्वारस्तंभके उपर 
स्थितका है ॥ १३ ॥ ्रच्छन्न, अन्तददर ये दो (न० ) नाम खिडकीके ह । 
पकारः पक्षक ये दो ( न ) नाम पाश्दयारके है । वटीक ( पु° न°)» 
नौघर (न° )ये दो नाम पटक प्रान्तं रके आच्छादनके है । प्क 
(न° ), छदि (खी० ) ये दो नाम छातके है । छदिशब्द्‌ सान्तभी पाया 
जाताःहै॥ ९४ क वलभी ये दो (खी०) नाम छाद्नके 
चि टेढे काठके हे । कपोतपाछ्का ( खरी° ), विव्क ये दौ नाम काठ 
आदिते बने हए पक्षीषरके हँ । तहां वि्करब्द्‌ ( पु° न० ) है ॥१५॥ 
हार ( खी° ) दर्‌ (च्छ); परतीहार ( पु ) ये तीन नाम द्वारे है । 
वित्‌ः वेदिकाये दो ( खी० ) नाम वेदीके द । तोरण ( पु° न° ), 
हिदर्‌ (न° )ये दो नाम तोरण हे । पुरा गोर ये दौ ( न > 


६४ अमरकोङः। 


कूटं पद्रीरि यद्धस्तिनखस्तस्मिन्नय त्रिषु । 
कपारमरं तुर्ये तद्विष्कम्भोऽगंङं न ना ॥ १७ ॥ 
आरोहणं स्यात्सोपाने निःश्रेणिस्त्वधिरोदिणी । 
संमाजनी शोधनी स्यारसंकरोऽवकरस्तथा ॥ १८ ॥ 
षप मुस्र निःसरणं संनिवेशो निकर्षणम्‌ । 
समौ संवसथग्रामो वेश्ममूरवांस्तुरशियाम्‌ ॥ १९ ॥ 
ग्रामान्त उपशचल्यं स्यात्‌ सीमसीमे लियापुमे । 
घोष आभीरपहटी स्यात्पक्रणः शवगल्यः ॥ २० ॥ 
इति पुरवर्गः ॥ २॥ 
अथ होलवर्भः ३। 
मीप्रे शिलरीक्ष्माथदहायधरपकेताः 
अद्रिगोत्रगिरिप्रावाचलशेलशिलोच्चयाः ॥ १॥ 





नाम नगरके दह्वारके हँ ॥ १६ ॥ हस्तिनिख यह्‌ एक ( पु ) नाम नगरके 
हारम सुखपूवक उतरनेके चयि माटीकी क्षीदीके हं । कपाट, अररये दो 
नाम किवाडके ह ओर त्रिदिगी है । अरग यह एक नाम भागट्का हे 
ओर ( ची न°) ३॥ १७ ॥ आरोहण, सोपान ये दो (न ) नाम 
जीने वा सीटीके ह । निश्रेणि, अधिरोहिणीयेदो (खी°) नामका- 
छकी वनी सीटी ह । समानी, रोधनी ये दो ( खी ) नाम बहा 
रीके हं | संकर, अवकरये दो ( पुर ) नाम कूडाकरकयके हँ ॥ १८ ॥ 
घुख, निःसरणये दो (न° ) नाम वर आदिक प्रवेश वा निकट्नेके 
हाफ ह । संनिविक्ष (पु ); निकपंण (न ) ये दो नाम स्म्यक्‌ प्रकारे 
वासस्थानके ह । संव्तयः ग्रामये दो ( पु> ) नाम गामके ह | वेश्मभू 
(खी ); वस्तुयेदो नाम घरकी पृ्वीके है । वास्तुरब्द्‌ ( पु° न° ) 
हे ॥ १९ ॥ उपराल्य यह एक (न> ) नाम ग्रामके समीप प्रद्राका हं । 
सीमन्‌ (नान्त); सीमा यह दो ( चखी०) नाम सीमाके है । घोष (पुर) 
आभीरी (खी <) ये दो नाम गोपलोर्गोके गामके ह । प्रण, शावराट्य 
येदो (पु ) नाम भीक गामके है ॥२०॥ इति पुरवः ॥ २ ॥ 

अथ रीट्वरगः । महीध, शिखरिन्‌ ( इत्रत.) क््माभरत्‌, अहाय, धर्‌? 
परवत, भद्रि, मोत, गिरे? ग्रावन्‌ ( नान्त ), अचर, होट, शिढोचय ये 


दितीयं काण्ड-दौरवगैः १३। ६4 


ोकारोकश्चक्रवारघिकूरिकङ़त्समौ । 

अस्तस्तु चरमक्षमाभृदुदयः पूपवेतः ॥ २॥ 
दिमवान्निषधो विन्ध्यो मास्यवान्पारियात्रिकः । 
गन्धमादनमन्ये च हेमकूटादयो नगाः ॥ ३ ॥ 
पाषाणप्रस्तरप्रादोपलारमानः शिला इषत्‌ । 
कूटोऽघी शिखरं द्य प्रपातस्त्रतरो शयुः ॥ ४ ॥ 
कटकोऽघी नितम्बो स्नुः प्रस्थः सातुराशचियःम्‌ । 
उत्सः प्रसवणं वारिप्रवाहो निकर क्रः ॥ ५ ॥ 
द्धी तुकंदरो वा खी देवखातविछे गुहा । 

गह्वरं गण्डरीरास्तु च्युताः रथूलोपा गिरेः ॥ ६ ॥ 


तेरह ( प° ) नाम पवेतके हे ॥ १॥ टोकाटोकः चक्रवारये दो ( पु> ) 
नाम सात्‌ द्वीपाटी पूर्वके प्राकारभूत पर्वतके हैँ । त्रिषटः त्रिककुत्‌ 
( दान्त) ये दो (०) नाम निकूट पव॑ते. है । अस्त) चरमक्ष्माभृत्‌ ( तान्त) 
ये दो (पु ) नाम अस्ताचल्के हं । उदयः पूवैप्र॑तये दो ( पु° ) नाम 
उद्याचरु पवैतके हैँ ॥ २॥ हिमवत्‌ ( मतन्त )› निषध, विन्ध्य, माल्य 
वत्‌ ( मलन्त )› पारियाभरैक, गंधमादनः हेमदूट, ( मल्य, चित्रकूट, मन्द्‌- 
राचर ) ये स्तव ( प ) नाम पर्वतमेद्वाची ह । तह गन्धमादन शष्द्‌ 
(न°) भी ह ॥ ३॥ पाषाण, प्रस्तर, ग्रावन्‌ ( नत); उपर, अश्मन्‌ 
(नात ), रि, चट्‌ ( दान्त ) ये सात नाम पत्यरके हं । इनमे शिला 
भोर दद्‌ ( खी ) शेष (९०) दं । कूट (पू न° ), शिखर ( न), 
शुग ( न° ) ये तीन नाम पवैतके अग्रमागके द | प्रपात, अतट, भृयु ये 
तन ( प° ) नाम पवैतसे पतनस्यानके है॥४॥ कटक यह एक ( पु° न ) 
य मध्यभागका है । स्तु, प्रस्थ, सानु ये तीन नाम पव॑तके एक 
है ओर तीन शब्द्‌ ( प° न० ) ह । उत्स ( पु ), प्रस्रवण (न ) 
येदौनाम जहां पानी श्षिरके वहुत हो जाता हे उस स्थानके हैँ । वारे 
भबाह निञ्रः इर मे तीन ( पु ) नाम क्चिलेके है ॥ ५॥ दरी ( खी ) 
कन्द्र ( पु° खी); ये दो नाम समान बनाई हुई पव॑तकी युफाके है। 
देषखात, विरः गहा, गहर ये चार नाम विना वना ह प्वतकी गुफाके 
है । यहाश्दं ( खी) शेष ( न० ) ह । गडरौट यह एक ( षु) नाम॒ -- 
अमरकोषः ५ । 


६६ अमरकोशः। 


५ दन्तास्तु बहिसितियैकपेऽशान्निगेता गिरेः । " 
खनिः चियामाकरः स्यात्‌ पादाः प्रत्यन्तपर्वताः । 
उपत्यकद्रियसन्ना मूमिरूष्वमधित्यका ॥ ७ ॥ 
धातुमनःशिलादरगरिकं तु विरोपतः। 
निकुञ्चन बा बे टतादिपिहितोदंरे ॥ ८ ॥ 
दति शल्वः ॥ ३॥ 
अध वनौोषधिवगैः ४। 
अटव्यरण्यं विपिनं गहनं काननं वनम्‌ । 
महरण्यमःण्यानी गृहागमास्तु निष्डुटाः ॥ १॥ 
यागमः स्यादुपवनं कृत्रि पनमेव यत्‌ । 
अमात्यगणिका7होपवने वृ्रवाटिका ॥ २॥ 
पुमानाकीड उद्या ग्नः साधारणं वनम्‌ । 
स्यादेःटव प्रमदशनमन्तःपुरोचितम्‌ ॥ ३ ॥ 


पर्वते गिरे हए मेटे प्थरकरा है ॥ ६ ॥ “‹ दृतक यह एक (पृ )नाम 
पवते तिरे प्रदपते बाहर निकटे हए गलके याक्रारवा पत्थर॑का 
ह|» खनि ( चीर ); आकर (पृ) ये दौ नाम्‌ खानक ह्‌। शाद्‌ 
म्रत्यन्तपर्वत ये दो ( पु< ) नाम पवतकरे समीपम छाट पवतर ह | उप 
व्यका ( खी ) यह्‌ एकनाम पवतके नीचवारी पृ्वौका ह्‌ | अधित्यक्रा 
( च> ) यह एक नाम पवतके उपपकी पृध्वीका हं ॥ ५॥ धात्‌ यह 
एका ( पु ) नाम पवेतकी मनरिट जदिका ह्‌ । गिकं यहं एक (न) 
नाम पवतकी धात॒विरेष यथात्‌ गेरूका हे । निष्क, कुनय दु ( पुर 
न ) नाम सता आदिमे टके हए स्थानके ह ॥ ८ ॥ ईति शेखवगः ॥३॥ 

अथ वनोपयथिवगः | अटवी) अरण्य) विपिन) गहनः कानन? वन ५ छ 
नाम वनके हु । तहां अयवीरब्दं ( खी ) रेष (न> ) हं । सहार्य 
(न° ), अर्यानी (खी ) येद नाम बड़ उनकंर्ह्‌ | गृहारमःनिं 
प्कय्येदो (पुः) नाम घरक तमीप वनाय हए वगाचकेह्‌॥(॥ सा 
राम ( पृ), उपवन (न )यदौ नाम ट्गाय हृष्‌ कगीचक ह । उक्ष 
वआायिकि यह एक( दी ) नाम राजमंत्री अर वेश्यार्जकि परम्‌ लगाये 
हए बगीचेके दँ ॥ २॥ आड (पुः) उद्यान (न) येदानाम 





दवितीयं काण्डं-वनोषधिदगेः १४। ६७ 


वीथ्यालिरावछिः पंक्तिः श्रेणी कलास्तु राजयः । 
वन्या बनसमृहे स्यादंङरोऽभिनसेद्धिदि ॥ ४ ॥ 

(वृक्षो मीरः शाखी बरिदपी पादपस्तरः । 1 "^" “ 
अनोकहः कुटः शालः पलज्ञी ददुमागमाः ॥ ५ ॥ 
वानस्पत्यः फलः पुष्पत्तैरपुष्पादनस्षतिः । 
ओषध्यः फलपाकान्ताः स्युखन्ध्यः फलेग्रहिः ॥ & ॥ 
वन्ध्योऽफलोऽकेशी च फलवान्‌ फलिनः फर । 
मणटोटेषटव्याकोशविकचस्याः ॥ ७॥ 
छने विकासिते स्युखन्ध्याद्यचिषु । 
स्थाणु ना धवः शंङुहंसखक्चालाकशिफः श्चुपः ॥ ८ ॥ 

राजाके साधारण वगीचेकरे है । मभद्बन ( न° ) यह एक नाम रानिथेकि 
कीडावनका है ॥३॥ वीथी, आरि, आवि, पंक्ति, श्रेणी ये पांच (घछौ>) 
नाम प॑क्तिकरे है । टेखा, राजिये द्‌। ( चरी ) नाम रेखाके द । वन्या यह्‌ 
एक ( खी ) नाम बनकर समृहका है । अकर यट एक ( पु ) नाम नये 
अंकुर है ॥ ४ ॥ वृक्ष, महीरुह शाखिन्‌ ( इत्रन्त ); विटपिन्‌ ( इत्र 
न्त ) पादप, तरू, अनोकह, कूट, राट, पठाशिन्‌ ( इत्नन्त ); दु, दुम, 
अगम ये तेरह ( पुर) नाम वृक्षके ह ॥ ५॥ एूरुते उपे फलोंकरके 
उपटक्षित कुयेको वानस्पत्य कहते है यह ( पु ) हे । जेते-आाम आदि । 
फूंके विना फलोंसे उपजा वनस्पति कहछाती दै । जेसे-गूख आदिं । 
फटपाकही है जन्त जिन्होंका वे ओषधि कटति है । जस-त्रीहि नव 
आदि । अवध्य, फटेग्रहि ये दो ( पृ०) नाम जैता काठहो उक्षे म- 
नु्तार फर्धारी वृक्षे ह ॥ ६ ॥ वध्य, अफरु, अवक्रेरिन्‌ ८ इत्रन्त ) 
ये तीन नाम ऋतुकार्में फटरहित वृक्षके है । फलवत्‌ ( मन्त ); 
फिनः फिन्‌ ( शत्रन्त ) ये तीन नाम फख्वाठे वृक्षक `हे । मरफुट, 
उक्फुष्ट, संफुषट, व्याकोङ्, पिकचः स्फुट, फुट ॥ ७ ॥ ये साठ 
-नाम पूर हुए वृक्षके दँ । अवेष्ये ठेके फुहपैत राब्द्‌ ( चि° ) ह । 
स्याणु ( पुन न> )\ छव (पुर) इक (पु) ये तीन नाम छि 
इर्‌ शाखावछे वृक्षक अथात्‌ दट्के हे | श्प यह्‌ एक ( पु ) नाम छोय 


६८ अमरकोराः । 


सप्रकाण्डे स्तम्बगुल्मो बट ठु त्रततिरंता । 

ठता प्रतानिनी दीरहरिमिन्युरप इत्यपि ॥ ९ ॥ 

नगायारेह उच्छ्राय उत्सेधश्चोच्छरयश्च सः । 

अची प्रकाण्डः स्कन्धः स्यान्मूलाच्छास।बधिस्तरोः ॥ १०॥ 
समे शाखालते स्कन्धङालाज्ञाछे श्िफाजरे । 

शाखा रिफावरोहः स्यान्मूटाचाग्रं गता छता ॥ ९१ ॥ 
दिरोऽग्रं शिखरं वा ना मूं दर्ोऽ्रिनामकः । 

सारे मजा नरि त्वक्‌ खी वल्कं वल्कल्मचखियाम्‌ ॥ ९२ ॥ 
कां दार्विन्धनं त्वेध इध्ममेधः समित्‌ छियाम्‌ । 

निष्डुदः कोटरं बा ना बलरिमिज्नरिः चयौ ॥ १३॥ 


डाटी ओर जडवले वृक्षका हं ॥ ८ ॥ स्तव, गृल्मये दौ (पु°) नाम 
प्रकाडरहित बृक्षके दै । ष्टी, व्रति, ठता ये तीन ( छी ० ) नाम वेरिके 
हं । वीरुध ( धान्त दो ९ ), गुल्मिनी ( खी० ), उर्प (घु> )ये तीन 
नामफैरी हुई वेच्कि है ॥ ९॥ उच्छ्राय) उत्सेध) उच्छय य तीन (पु) 
नाम वक्ष आदिकी उचाईके है । प्रकांड (प° न ), स्कंध ( पुर) ये 
दौ नाम बृक्षके मूले शाखापर्यत भागके ह ॥ १० ॥ शाखा, र्ता ये 
दो (खी) नाम शाखाके हं । स्कधशाखा, शाटाये द्‌ (खी) 
नाम प्रधान शाखाके है । िभ्रा, जटायेदो (खा) नाम उक्षकौ 
जडके है । अधरोह्‌ यह एक ( पु ) नाम शाखाकरी जका ह । बृक्षके 
मूरतते अग्रमागपर्यत चदी हदं वेट गिटोय आदिभी अवरोह कहाती है 
॥ १९१॥ शिखर यह एक (पु न ) नाम दिके आग्रमागका हे । मह 
(न०)) बधन ( पु )› अंत्रिनामक (पृ) येतीननामव्रृ्ष जाद्की 
जडके हं । सार, मजन ( नान्त) यदौ (प्रः) नाम बृक्षके गुदेके हं । 
तच ( चान्त ची ° )› वटक वल्क ये तीननामव्क्षकी छाट्के हु । तहां. 
वटवः ओर वल्कटाब्द्‌ ( प° न> ) हे ॥ १२ ॥ काठ (न०)) दारु 
(पुरन )येदृ नाम काटमातके ट दधन (न ), एधस्र (सान्त 
न2 ); इध्म (नः ); एष (पुर ), समिध ( धान्त छी° ) ये पांच नाम 
मूले टृए तृण काष्ट आद्किहैं । निष्डुह्‌ (पृ); कोटर (पुरन) ये 
दो नाम वृक्षके च्रे दं ।.वटरिः मन्नरियेदो (छी) नाम त॒रक्त 


` दितीयं काण्डं-वनोषापिवरगः १४। ६९ 


पश्र पलाशं छदनं दलं प छदः पुमान्‌ । 
, पट्टवोऽ्ी किसलयं विस्ताे विटपोऽखियाम्र्‌ ॥ १४॥ 
वृक्षादीनां फढं सस्यं दृन्तं परतववन्धनम्‌ । 
अमे फठे शखादटुः स्याच्छष्के वानमुमे त्रिषु ॥ १५ ॥ 
क्षारको जालक छ्खीबे कालका कोरकः पुमान्‌ । ` 
स्याहृच्छकंष्तु स्तबकः कुड्‌ मलो मुङलीऽचियाम्‌ ॥ १६ ॥ 
खयः घुमनसः पुष्पं प्रषूनं कुषुभ समम्‌ । ` 
मकन्दः पुष्परसः परागः सुमनोरजः ॥ १७ ॥ 
द्विहीनं प्रसवे सर्वं हीतक्यादयः छियाम्‌ । 
आश्त्थवेणवडक्षनेयत्रोरधेयदं फटे ॥ १८ ॥ 


आदिकी ्मनरीके है ॥ ९३॥ पत्र, पटा, छदन, दः पण, छद्ये छः 
नाम पततोके ह । तहां छदशब्द्‌ ( पु° ) रेष ( न° ) है । पव, किस 
स्य.येदो (पुर न°) चाम पत्ता आदित युत हए शाखाके पर्वके है । 
यथा ‹.पुंि छीवे च पटवः › इति तु व्याडिः ।. विप यह एक ( पु° न° ) 
न्नाम राखापत्तके सस॒द्‌।यका है ॥.९४.॥ सस्य यह एक ( न° ) नाम 
क्ष दिके फठ्का है । वृत यह एक ( न° ) नाम फल आदि जिस्तकः 
रके बौधे जाति ह उपतका है.। शखटु यह एक नाम कचे फलका है । वरान 
यह्‌ एक नाम सूखे हुए फरुका है । शटाटु ओर वान इन्द्‌ त्रिटिगी है 
॥ १५ ॥ क्षारक ( पु° ), जाख्कं (न० ) ये दो नाम नई करीके हँ । 
कृकिकिा (खी० )› कोरक ( पु० ) ये दो नाम कलीके है । गुच्छकः स्त्‌- 
यकये.दो ( पु० ) नाम कठी जादिसे आकीणं हुई पत्तौकी गाठके है । 
इुडमर, सुङ्रये दो ( पु० न० ) नाभ थोडी खिली हुई कटीके है॥१६॥ 

, खमनस्‌ ( सान्त )› पुष्प, प्मून, कुसुम ये चार नाम फूरुके हे । तहा सुम- 
नराब्द्‌ ( खी० ) रेष (न° ) है । मकरन्द, पुष्परस ये दो (प° ) नाम्‌ 
„. फ मधुके ह । पराग ( पु० ), सुमनोरस्‌,( सान्त न ) ये दौ नाम 
शछोकी रेएके हँ ॥९७॥ पुष्प, फट मूर इन्दोमे वततेमान सब ( न ) है । 
जर हरीतकी आदि शब्द्‌ ( ली) । आश्वत्य, वैणव, ष्टा तेयप्रोष, 
रद ये पाचों (न९) नाम॒ कमते पीपर, बात, पिकखन, वड, हींगड़ 


७ संमरकोङः । 


वातं च फले जम्मा म्बरः खी जम्बु जाम्बरम्‌ । 
पुष्पे जातीप्रतयः खगा व्रीहयः फटे ॥ १९ ॥ 
विदायौवास्तु मूकेऽपि पुष्पे ीबेऽपि पाटला । 
वोधिदमश्वलदलः पिपलः डज्ञगज्चनः ॥ २० ॥ 
अश्चत्येऽथ कपित्ये स्युदेधित्यग्रादिमन्मथाः । 
तक्िन्दधिफलः पष्पफलदन्तशठावपि ॥ २१ ॥ 
उदुम्बरो जन्तुफलो यज्ञांगो हेमदुग्धकः । 

कोविदारे चमरिकिः इदालो युगपत्रकः ॥ २२॥ 
सप्१०॥। विशारत्वर्‌ शारद विषमच्छद्‌ः । 
आरगपे राजवृक्षशम्याकचतुरयुटाः ॥ २२ ॥ 
अरेवतव्याधिधातकृतमाटसुवणेकाः । 

स्थुनैम्बीरे दन्तशठजम्भजम्मीरनम्भलाः ॥ २४ ॥ 


इन्टोके फटोके हँ ॥ १८ ॥ वाहत यह्‌ एक ( न ) नाम बडी क्ट्रीकेः 
फटका है । जम्ब जम्ुः जाम्बव ये तीन नाम जाछुनके फट्के दै । तह 
जवृरब्द्‌ ( खी ° ) रोष ( न° ) है । जातीसे जादि ठे पुप्पवाचकः शब्द्‌ 
सपने २ टिगवाटे हँ ओर फटवाचकं ब्रीहिराब्द्‌ अपने २ टिगवाले हे । 
किन्तु ( न: ) नहीं हं । तहा जातीशब्द्‌ ( खी ) हे । व्रीहिराग्द्‌ (प) 
र ॥ १९ ॥ विदारी जदि फटुष्पवाचक इाब्द्‌ स्वग हं । पा्टारब्द्‌ 
पुष्पवाचक होनेतेभी ( न° ओर स्वहिग ) है । जेते ‹ पा्टायाः पुष्पं 
पाटटम्‌ › । बोधिद्ुम, चट्दटः पिष्ट, कुज्नरादान ॥ २० ॥ अश्वत्थ ये 
पाच ( पृ? ) नाम पोषछृक्षके ह । कपित्य; दृधित्यः प्राहिन्‌ ( इन्त); 
मन्मथ) दृधिफट पुषप्पफर दन्तः ये सात ( पु ) नाम कैथके हँ ॥ २१॥ 
उदुंवर, जन्तुफट, यज्ञांग, हेमदुग्धक ये चार्‌ ( पु ) नाम गूट्यकै दहैँ। 
कोविदार, चमरिकि, कुदाल युगप्त्रकं ये चार (पु) कचनारकै , 
है ॥ २२॥ सप्तपण, विारुत्वच्‌ ( चत ); रारद्‌, विषमच्छद्‌ ये चार्‌ 
( घु° ) नाम सातविण अर्थात्‌ सात पत्तवाटेके हैँ । आरग्वध, राजगरक्षः 
शम्याक, चतुरंगुक ॥ २३ ॥ आरेवतः व्याधिषात, कृतमाठः सुवणक ये 
साठ ( पु° ) नाम अमटतासके दँ । नम्बर, दन्ता, जंभ) जंभ. 
जभट ये पाच ( पु०,) नाम ज॑भीर नीवृके दै ॥ २४॥ 


द्वितीयं द ण्डं-वनोषधिव्गैः १४। ७९ 


वरणो बरणः सेद॒स्तिक्तञाखः मारकः । 

पुनग पुरुष्ठंगः केसरी देगह्टमः ॥ २५.॥ 
पागिमदरेनिम्बतर्मेन्दारः पाग्जातकः । ` 
तिनिश स्यन्दनो नेमी रथदुरतिषृक्त़ः ॥ २६ ॥ 
वैजुलश्ित्रकृाय दरी पीतनकपीतन। । 

आम्रातक मधूके तु युडपुष्पमधुटरमा ॥ २७ ॥ 
वानप्रस्थमधुष्ठीरो जल्जेऽत्र मधूलकः । 

पीठी युडफलः खंसी तरिमप्तु गिगिसिभवे ॥२८ ॥ 
अक्षादकन्दराड दरा्वकोरे तु निकोचकः 

पलाशे विद्यकः पर्णो वातपोधोऽथ बेतसे ॥ २९॥ 
रथाभ्रपुष्पषिदुरशीतशनीग्ंजुलाः । 

हरी परिव्याधविदुलौ नदियी चाम्बुवेतसे ॥ ३० ॥ 
सीभाञ्नने शि ती ्णगन्धकाक्षीवमोचकाः । 
रक्तोऽप्ौ मधुशिग्ुः स्य।दरि्टः केनिलः समो \ ३१॥ 


वरुण, वरण, सेतु, तिक्तशाख, कुमारक ये पौच (पु ) नाम वरनाके 
“है ] पुन्नाग, पुरुष, तुंग, केसर, देववहम ये पौच ( पु ) नाम केसरके है 
_ २५] पारिमद्रः निबतरु, मन्दारः पारिजातक ये चार ( प° ) नाम नीब- 

विरो वृक्षके है । तिनिरा, स्यन्दन, नेमि, थद, अतिमुक्त ऋ॥२६॥ वंसु; 

चित्नक्रत्‌ ( तान्त ) ये सात ( पु° ) नाम तिवक्त (तेदुए ) के है । पीतनः 
कषीतन, आघ्रातक ये तीन ( पु ) नाम आमलेके है | मधूक गुडपुष्पः 
मघुदुम ॥२७॥ वानप्रस्थ, मधुष्ठीरु ये पांच (पु) नाम महुवके हे । मधूलक 
यह एक ( पु° ) नाम जरमहूवेका है । पीट, गुडफट संसिम्‌ ( इन्न्त } 
ये तीन ( पु° ) नाम षीटुृक्षके है ॥२८॥ अक्षोट, कन्द्राख्ये दो (पु ) 
नाम प्वतपीटु जयात्‌ अखरोव्के है । अंकोट,निकोचकये दो (प°); 
नाम पिशतेके ह 1. पलाशाः किक) पण, वातपोय ये चार ( पु> ) नाम 
ठाक्रके है । वेतस ॥ २९ ॥ रथ, अघ्रपुष्प, विदरः शीत, वानीर, वजर 
ये सात ( १¶० ) नाम वेतके है । परिव्याध, विदुर, नादेयी, अहवेतक्त ये 
चार ( पु° ) नाम जल्वेतके हँ ॥ ३० ॥ सौभांननः शिघ्ु, तीक्ष्णगंधक> 


७२ अमत्कोराः। 


विल्व गाण्डिल्यरैटषो मादुःश्रीफलावपि । 

शो जरी पर्कटी स्वान्रयप्रोधो वहुपादटः ॥ ३२॥ 
गालवः शावरो छोध्रस्तिरीदास्तल्वमाजंनी । 
आग्रश्रूतो रसोऽसौ सहकारोऽतिसौगमः ॥ ३२ ॥ 
कुम्भोटूखलकं वे कौरिको युग्युलः पुरः । 

शेः छष्मातकः शीत उदाटो बाहुषारकः ॥ ३४ ॥ 
राजादनं प्रिपालः स्यात्तन्नकदुधेनुःपटः । 

गभा स्वेतोमद्रा काङ्परी मधुपर्णिका ॥ २५ ॥ 
श्रीपणी। भद्रपर्णी च काडमयैश्वाप्यय दयोः । 
कर्धूवैदरी कोः कोलं ङुवट्फेनिटे ॥ ३६ ॥ 
नीवीं बदरं धोण्टाप्यथ स्यत्स्वादुकण्टकः । 
विकंकतः श्वावृक्षो ग्रन्थिलो व्याघ्रपादपि ॥ ३७ ॥ 


अक्षीव, मोचकः ये पांच ( पु० ) नाम सहजनेके हँ । मधुरि यह एक 
( पृ ) नाम राट एवि सहजनका हे । अरिष्ट फेनिख्ये दो (पृ०) 
नाम रीेके है ॥ ३९॥ वित्व, शांडिव्य, रट्ष, माढ्‌ए श्रीफल ये पाच 
( पु० ) नाम बेल्ृ्षके हँ । प्टक्ष, जटिन्‌, पकंटिन्‌ ये तीन (पु ) नाम 
पिकुखनके हं । न्यग्रोधः बहुपाद्‌ ( दान्त); वध्ये तीन (पर ) नाम्‌ व्रडः 
वृक्षक ह ॥ ३२५॥ गाख्व, शावर, ठोध्र, तिरी तिच, माजनये छः 
(पु) नाम टोधके ह । आप्र चूत, रसाट ये तीन ( पु० ) नाम जबके 
दै । सहकार यह एक ( पु° ) नाम अव्यन्त एुगन्धवाटे आका हे ॥३३॥ 
कुंभ, उटूबट, कौशिक, युगणटु, पर ये षंच नाम गगरे हँ । तह। कम 
उद्खटक ( न° ) श१८( पु° ) ह । शे, छेष्मातकः शीतः उदार, वहुवा- 
स्क ये पाच(पु2 ) नाम ल्दसडके हं ॥ ३२ ॥ राजादन) भियारः सन्न 
कटु, घतुःपट थ चार्‌ (पु ) नाम चिरजीके ह । राजाद्न छ्खीवभी है। 
म॑भारी, सर्वतोभद्रा, काश्मरी, मधुपाणका॥ ३५॥ श्रीपर्णी, भद्रप्णीकाश्मये 
ये सातनाम कंभारीके है । काश्म (पु ) शेष ( खी ) हँ । कर्कन्धू › 
बद्री, कोटिये तीन (पु° खी 2) नाम बडबेरीके ह । कोः वर फेनिठ 
॥ ३६ ॥ सौवीर, वद्र ्घोयये छः नाम वेरके है । धोय ( ची° ) शेष 
{न° ) हं । स्वाटुकंट्क; विङकतः वाङृक्ः मरथिर, व्याघ्रपाद्‌ ( दान्त ) 


तीयं काण्डं-वनोषधिवर्गः १४। ७३ 


देरबतो नागरङ्खो नादेयी भूमिजम्बुकता । 

तिन्दुकः स्पूजेकः कालस्कन्धश्च शितिसारके ॥ ३८ ॥ 
काकेन्दुः लकः काकतिंदुकः काकपीलु । 

गोढीढो चरो षण्टापारलिो्षमुष्ककी ॥ ३९ ॥ 
तिलकः क्षुरकः श्रीमान्समौ पिचुटक्ञाबुकी । 
श्रीपार्णिका ङसुदिका म्भ #डयकट्फली ॥ ४० ॥ 
कयुकः पटिकाख्यः स्यात्पट लाक्षाप्रसाद्नः । 

तदस्तु यूपः क्रषुको ्रह्मण्यो ब्रह्मदारु च ॥ ४१ ॥ 
तूं च नीपप्रियक्कदम्बास्तु हरिप्रियः 
वीरषृकषोऽरुष्फरोऽभ्निमुखी भह्टातकी त्रिषु ॥ ४२ ॥ 
गदेभाण्डे कंद्राटकषीतनषुपाश्वकाः । 

क्षश्च तिन्तिडी विचाम्लिकाथो पीतसारके ॥ ४३॥ 


"य पाच ( पु० ) नाम वेहरी ( शमी ) वृक्षके है ॥ ३७॥ ठेरावत, नागरंग, 
नादेयी, भूमिजंबुका ये चार नाम नारंगीके है । प्रथम दौ नाम ( प° ) 
शोष ( खी ° ) है । तिटुक, स्फूर्मकः कारुस्कंष, रिति्तारक ये चार नाम 
टु ( @टे तेदुए ) के है ॥ ३८ ॥ काकैटु, कुक, काकतिन्दुक, काः 
कपीटुक ये चार ( पु ) नाम काक्तदू अर्यात्‌ कुचस्के हं । गोरी, 
क्ाटरः, घंटपाटङि, मोक्षः सुष्कक ये पांच ( पु° ) नाम षंयपारलि (का- 
टी पांढरी ) के है। घंयपाटकि (खी ०) भी है ॥ ३९॥ तिलक, क्रक 
श्रीमत्‌ ( मतन्त ) ये तीन ( पु° ) नाम फिर ( तारमखाने ) के रः। 
पिकः ्ाुक ये दो ( पु ) नाम ज्ञाञकरे है । श्रीप्णकाः दसुदिकाः 
भीर केडयै, कटूफठ ये पाच नाम कायफल्के है । श्रीपणिका; दिका, 
छभी (खी° ) शेष ( पु० ) ई ॥ ४० ॥ लुक, पष्धिकास्य, पट्टि 
(-इत्रन्त )› खक्षाभ्रसाद्न ये चार ( पु० ) नाम रार रोधके दै । तू, 
यूप नेखुक, ब्रह्मण्यः ब्रह्मदारु, तू ये छः नाम पारस पीपठ्के ह । ब्रह्म 
दार ओर्‌ तरर (न° ) शेष ( पु ) है ॥ ४९१ ॥ नीप, प्रियक, कदू, 
इरिपरियये चार ,(९) नाम कर्ृबके ह । वीरदक्ष ( पु० ), . अर्ष्कर 
(१९ ), मभ्निष्ुखी ( खी" )› भह्छातकी ये चार नाम भिठावेके दै । तहां 
भह्वातक शब्द्‌ त्िशिगी है॥४२॥ गदेभाडः कन्दरालः, कपीतनः, सुपाश्कु, 





५४ ` अमरकाराः । 


सजेकासन वन्धुकुष्पापेयकजीवाः । 

साले तु सजेकाश्याश्वकणैकाः सस्यसंवगः ॥ ४४ ॥ 
नदीसर्जो वीरतरुरिनद्रहः कङुभे।ऽजनः । 

राजादनः फलाध्यक्नः क्षीरिकायामथ दयोः ॥ ४९ ॥ 
ईगदी तापप्ततरुभ्ज चर्िस्दुत्वचौ । 

पिच्छला पूरणी मोचा स्थिरायुः शारमखिदरियोः ॥ ४६ ॥ 
पिच्छा ठु शाटमटी ष्टे रोचनः कूटश्ारमटिः । 
चिरिविष्वो नक्तमालः कजश्च काञ्ञके॥ ४७ ॥ 
प्रकीयंः पृततिकरजः पतिकः कलिमारकः । 
करंनमेदाः षडग्रनथो मकैटचङ्घाएबहटी ॥ ४८ ॥ 
रोदी रोदितक्ः ीदशञ्चदीडिम पुष्पकः । 

गायत्री बालतनयः खदिरो दन्तधावनः ॥ ४९ ॥ 


क्ष ये पाच ( पृ) नाम ठाखी पीपटके दँ । तितिडी, निचा, अभ्ट्का ` 
ये तान (ची ° ) नाम इमलीके हैँ । पीतप्तारक ॥ ४३ ॥ सर्ज, अपनः 
वेधूकपुष्प, प्रियक, जीवक ये छः ( पु° ) नाम आसनाके ह । सार सर्ज, 
काश्य, अश्वकर्णक, सस्यसंबर ये पांच ( ० ) नाम साटबृक्षके ह॥५४॥ 
नदीसर्ज) वीरतर, इनद्रटु, ककुभ, रुन ये पांच ( पु° ) नाम कोह (अ 
लुन ) उक्षके दै । राजाद्न (प न2 ), फटाध्यक्ष (पुर }› क्षीरिका 
(छी) ये तीन नाम खिरनीके ह ॥५९॥ ईदी ( खी ° प° ) दै । (पृ) 
भँ इद्‌ होता ह । ताप्सतरु ( ० ) ये दो नाम हिगनवेद ( गोदी ) के 
ह । भून, चमिन ( इत्नन्त ), मृदुतनच्च ( चान्त ) ये तीन्‌ ( पु० ) नाम 
भोजपते हें । पिच्छिटा (खी० ); पूरणी ( खी° ), मोचा ( ध ) 
स्थिराय (पु), शादमि (पु° न ) ये पच नाम ङौभल्वे हँ ॥४६॥ 
पिच्छा यह्‌ एक ( खी० ) नाम भटके गोंद्का हे । रोचन (१०) 
कूट्शाल्मछि ( पु° खी ) ये दो नाम काटी इौभट्के है ५1 
नक्तमार, करज, करक ये चार ( पु ) नाम करंनुवाके हैँ ॥ ४७ ॥ 
अकी, पूतिकरन, पूतिक, कट्मारक ये चार्‌ ( प° ) नाम कण्दर कर्‌ 
लुएके हे । पदगं ($ ), मकं ( खी ), अंगारबहरी ( ची) ये 
तीन करुएकै भद्‌ है ॥ ४८ ॥ रोहिन्‌ (इत्न्त ), रोहितक प्टीहरञ, 


५. दवितीयं काण्डं-वनीषधिवगः ९४। ७६ 


आदो विदूरखाद्रि कद्रः खदिरे पिते । 

सोमवल्कोऽप्यय व्याघ्रुच्छगंधवहस्तके ॥ ५० ॥ 

एरण्ड उरवृकश्च रुचकश्चित्रकशच सः । 

चबुः पश्चायुलो मण्डवधेमानव्यडम्वकाः ॥ ५१ ॥ 

अलपा शमी शमीरः स्याच्छमी सक्तफटा शिवा । 

पिण्डीतको मरुबक श्वसनः करहाटक ॥ ५२ ॥ 

शल्यश्च मदने शक्रपादपः पारिभद्रकः । 

मद्रा दक्किलिमं पीतदारु च दारु च ॥ ५३॥ 

पूतिकाष्ट च सप्त स्यरदबदारुण्यथ दयोः । 

पाटलिः पाटला मोधा काचस्थाढी फटेरहा ॥ ५४ ॥ 

कृष्णवृन्ता ङवेराक्षो श्यामा तु महिलादपा । 

ता गोबम्दिनी गुदर प्रियः फलिनी फटी ॥ ५५ ॥ 

विष्वक्तेना गन्धफटी करम्भा प्रियकशच सा । 

मण्डूकपणपत्रोणेनटकटूङ्गटुण्टुकाः ॥ ५६ ॥ 
दूडिमपुष्पक ये चार ( पु० ) नाम्‌ रार रोहिडा (करन ) केदै।गा 
यत्री, बार्तनय, खदिर, दतधावन ये चार नाम ` सैरके है । गायत्री 
( खी ) शेष (-पु° ) है ॥ ४९ ॥ असमिद्‌, विट्खदिर ये दो ( पु.) 
नाम दुर्मधवाठे सरके द । कद्र, सोमवल्क ये दो ( पु ) नाम सुद्‌ 
दैर्के हे । व्याघ्रपुच्छक गंधर्हस्तकं ॥ ५० ॥ एरंड, उस्नूकः, रुचक, चि 
तरक, चश्च, पञ्चगुरः, मंड, वधमान, व्यडंबक ये ग्यारह ( पु० ) नाम अ- 
रेडके है ॥ ५९ ॥ शमीर यह एक ( पु° ) नाम स्वल्प माकारवारी श- 
भीका हे । शमी, शकतुफरा, दिवा ये तीन ( खी ) नाम ङामीके है । 
पिदातकः मरुबक श्वसनः करहाटक ॥ ५२ ॥ शल्य, मदन ये छः (प° ) 
नाम भैनफरुके है । शक्रपाद्प ८ पु. )› पारिद्रक ( पु° ) भद्रदारु 
( पु० न° ) दुकिरिम (न° )› पीतदारु ( न> )› दारु (न° ) ॥ ९३.॥ 
पूतिकाष्ठ (न ) ये सात नाम देवदारफे दै । पाटा पायसः मोघाः 
काचस्थाी, फडेरहा ॥ ५४ ॥ कृष्णव्रताः छवेरक्षी ये सात ( खी°) 
नाभ पाय्कके है । तहां पाटरिब्द्‌ ( षु० ) भी है । श्यामा, मदिरा 
त्ताः मोदिनी, गुदा, भियं, फलिनीः फरीः॥ ५५ ॥. विष्वेना, गंध 


७६ समरकोडः। 


स्योनाकचकनासक्षदीषंडन्तङ्रन्नराः । 
सोणकश्चारले। तिष्यफला त्वामलकी त्रिषु ॥ ५७ ॥ 
अमरता च वयस्था च त्रिलिङ्गस्तु विभीतकः । 
नाक्षस्तुषः कषेफलो भूतावासः कटिदमः ॥ ५८ ॥ 
अभया तरन्यथा पथ्या कायस्था प्ूतनामूता ॥ 
हरीतकी देमवती चेतकी प्रेयसी शिवा ॥ ५९ ॥ 
पीतदुः सरलः पूतिका चाथ दमोत्पलः । 
का्णकारः पण्व्याधे ल्ङचो च्कुचो उहुः ॥ ६० ॥ 
पनसः कण्टाफलो निचुलो हिनलोऽम्बुनः । 
काकोदुम्बार्का फः्पुमलयूजंघनेफला ॥ ६१ ॥ 
धरिः सवैतोमद्रयिनियौसमालकाः। 

पिचुमंदश्च लिम्बेऽथ पिच्छिलाऽयुरुदिशपा ॥ ६२ ॥ 


फटी, कारंभा, प्रियक ये वारह नाम मेहदीके हँ । तह प्रियकर्‌ब्द्‌ (पु०) 
शेप ( खी ) दै । मंड्कपणै, प्त्रोणे, नट, कटटंग, दक ॥५६॥ स्योनाकः 
द॒कनास, ऋक्ष, दधतत कुटंनट' शोणक, अर ये बारह ( प° ) नाम 
डोनापाठेके है । तिप्यफटा ( खी ); आमलकी ॥ ५७॥ अमृता (घी °) 
वयस्था ( खी ) ये चार नाम आल्क है । तहां आमलकी शब्द्‌ त्रि. 
द्ग है । विभीतकः, अक्ष तुष, कषफट, भूतावास, कटिद्िम ये छः नाम्‌ 
बेटेडेके ह । तहां विभीतकरष्द्‌ तरिटिगी है, भक्षशब्द्‌ आदि ( पुर ) है 
॥ ५८ ॥ अभया, अन्यथा, पथ्या, कायस्थाः पूतना, अमृता, हरीतकी; 
हैमवती, चेतकी, श्रेयसी, दिषाये ग्यारह ( खी ) नाम हर्के दँ 
॥ ५९ ॥ पीत ( पु ) सरल ( प ), पूतिकाष्ठ ( न° ) ये तीन नाम 
देवदारविरेषके है । दुमोत्ट, कर्णिकार, परिव्याधये तीन ( प°) 
नाम कणिकार्‌ शकषके ह । ठ्ठुःच, णिचः उहु ये तीन ( प° ) नाम 
ओंठ ( बडहर ) गृ्षके दै ॥ ६० ॥ पनस, कण्यकिफठ ये दो (पु°) 
नाम पनपके हँ । निच॒र, हिन, अंडन ये तीन ( पु° ) नाम जल्वेतके 
भेद्‌ ई । काकोदुम्बरिका, फल्यु, मट्ध्ु, जघनेफटा ये, चार्‌ ( छी० ) 
नाम काटी गर है ॥ ६९ ॥ अरि, सर्वतोभद्रः दिगुनियां स, माटकः 
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कपिला मस्मगमौ सां शिरीषस्तु कंपीतनः । ` 

भण्डिोऽप्यथ चाम्पेयश्वपको हैमं पुष्पकः ॥ ६२ + 

एतस्य काका गन्धफली स्यादथ केसरे । 

बङुठो दञ्जुल)ऽकोके समौ करकद्‌।डिमो ॥ ६४ ॥ 

चाम्पेयः केसो नागकेसरः काश्चनाद्यः । 

जया जयन्ती तकौरी नादेयी वैजयन्तिका ॥ ६५ ॥ 

श्रीप्णमनिमन्यः स्यात्कणिका गणिकारिका । 

जयोऽय ङुटजः शक्रो वत्सको गिरिमद्िका ॥ ६& ॥ 

एतस्यैव किगोन्द्रयभदरयवे फटे 1 

कृष्णपाकफलाविभरसुषेणाः करमदेके ॥ ६७ ॥ 

कालखन्धस्तमालः स्यात्तापिच्छोऽप्यय सिन्दुके 1 

सिन्दुवरिनद्रमुरसौ निगेण्डद्राणिकेत्यपि ॥ ६८ ॥ 
पिचुमन्द्‌, निव ये छः पुग्‌ नाम नवके है । पिच्छिरा, अगुरुरिङपा 
॥ ६२ ॥ कपिला, भस्मगां ये चार्‌ ( खी ) नाम शीरमके द । रि- 
रीष, कपीतन, भण्डिक ये तीन ( पु ) नाम रिरसके ह । च॑पिय, चैपक? 
हमपुष्पक ये तीन ( पु० ) नाम सुनहरी चमेटीके हँ ॥ ६३ ॥ गंधफली 
यहे एक ( खी० ) नाम पूर्वोक्त चमेटीकी कटका है । केर, रये 
दो ( पु° ) नाम ओंवरवृक्ष अयीत्‌ वरे ह । व॑शुट, अशोक ये दो 
( पु ) नाम अशोकवृक्षके है । करक, दाडिमये दौ (पु०)नाममः 
नारके हँ ॥ ६४ ॥ चौपेयः केसर, नागकेसर, काचनाह्य ये चार्‌ (पु) 
नामे नागकेसरके ई । जया, जयन्ती, तक्रारी, नादेयी; वैजयंतिकां ये पांच 
( खी° ) नाम असनीके हैँ ॥ ६९ ॥ श्रीपणै ( न2 ); अश्रिमन्थ (पुर ) 
कणिका | चीर .)» गणिकारिका (खी );जय( पु ) ये पांच 
नाम नवेखके दै । कुटजः , शक्र, वत्सक) गिरिमष्िका ये चार नाम 
दू्रभाके ह । गिरिमद्टिका ( खो ° ) हेष ( पु ) है ॥ ३६ ॥ कग, 
इन्द्रयव, भद्रयव ये तीन ( तरि ) नाम इन्द्रनघके है । कृप्णपाकफठः 
अविप्र, सुषेणः केरमर्दक ये चार ( पु ) नामं करोँदेके है ॥ ६७ ॥ कार 
स्कन्धः तमार, तापिच्छये तीन (०) नाज तमारके है । सिदुक ( पुः) 
सिन्दुषार ( पु° ) › इन्द्रसु (१०), निगण्डी (खी° ); इ्रापिका 





७८ अमरकोडाः। 


परेणी गरा गरी देरताडो जीमूत इत्यपि । 

श्रीहस्तिनी वु भरुण्डी वृणश्यून्यं तु मिका ॥ &९॥ 
भूपदी ज्ीतभीरुश्च सेवास्फोरा वनोद्धवा । 

गेफाटिका ठ सुवहा नियुण्डी नीव्कि चसा॥७०॥ 
मिताऽती चेतसुरसा भूतवेश्यय मागधी । 

गणिका यूथिकराऽम्बष्ा सा पीता हेमपुष्पिका ॥ ७१ ॥ 
अतिषूक्तः पुण्डकः स्याद्रासन्ती माधवी ठता । 

सुमना माढती जातिः सप्तला नवमालिका ॥ ७२ ॥ 
माध्य इन्दं रक्तकस्तु बन्धूको वन्धुजीवकः । 

सहा डमा तरणिरम्छानस्तु महापा ॥ ७२ ॥ 

तत्र श्चोणे ुरकस्तत्र पीते कुरण्टकः । 

नीटी द्विण्टी दयोबीणा दाषी चातेगलश्च सा॥ ७४॥ 


( खी ) ये पांच नाम संमाठ्के हँ ॥ ६८ ॥ वेणी, गरा, गर? देवताड? 
जीमृतये पाच नाम देवदाटीके है । देवताड ओर जीमूत (०) शेष 
(ची) है। श्रहस्तिनीः भृरुंडी ये दौ (खी) नाम अर्वीञाकके है । 
तृणशन्य (न°), म्धिका( खी ० ) ॥ ६९. ॥ भपदी ( खी° ) रीतमीरु 
(पु )ये चार नाम मोगरेकै हं । आस्फोटा यह एक ( खी ०) नाम्‌ बन 
मोगरेका है । रेफाटिकाः सुवहा, निर्ुडी, नीक्किा ये चार ( खी० नाम 
रानासंनाट्के हे ॥ ७० ॥ तमुगसाः मूतवेशीये दो ( खी ° ) नाम सपेद्‌ 
संभाट्के हं । मागधी, गणिकाः मूयिका, अंव्ठा ये चार ( खी ) नाम 
जष्के हे । हेमपुष्पिका यह एक ( खी° ) नाम्‌ पीठी ज्ञ{का हे ॥ ७१॥ 
अतिषुक्त ( प° )› पुड़क ( ए )› वासंती (खी° ) माधवीलता(चखी °)ये 
चार नाम कुन्द मेद्के ह । समना, माछती, जाति ये तीन ( ची?) नाम्‌ 
चमेछीके दै । सका) नवमालिका ये दो ( खीर ) नाम्‌ वेटमोगरके हँ 
॥ ७२॥ माघ्य, कुन्दुये दो ( पु न० ) नाम्‌ कन्दुके हं । रक्तकः? वंधृकः 
वंजीव ये तीन (> ) नाम टुपहस्याके है । सहाः कुमारी, तरणि 
भ तीन ( खी ) नाम सेवतीगुटक्के हे । अम्छन्‌ ( पुर )› महासहा 
(री) भेदो नाम जागी ( कृच्दिर तवती ) के है ॥ ५३ ॥ छरवकृ 

ह्‌ एक (पु) नाभ टाट कुरेका दे । टस यह एक ( पुर) नाम पीठे 
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शतरेयकस्तु शिण स्यात्तस्मिन्डुरवकोऽरुणे । 
पीता करण्टको ष्टे तस्मिन्सदचरी इयोः ॥ ७५ ॥ 
ओण्डूएुष्पं जपापएष्पं वज्रदुष्पं तिलस्य यत्‌ । 
प्रतिहासदातप्रासचण्डातहयमारकाः ॥ ७६ ॥ 
करवीरे करीरे तु क्रकप्रमिवलाबुभौ । 
उन्पततः किंतवो धृतौ धत्तः कनकाद्वयः ॥ ७७ ॥ 
मावुटो मदनश्चस्य फठे मादुलपुत्रकः । 
फटपूरो बीजपूरो रुचको मातङ्गे ॥ ७८ ॥ 
ममीरणी मरुवकः प्रस्थपृष्यः फणिज्ञकः । 

__ जम्बीगेऽप्यय पणौ करिञ्ञरङटेग्कौ ॥ ७९ ॥ 

! `मितिऽनैकोऽत्र पाठी तु चित्रको वद्विमंज्ञकः। 

वयनोहदरुकाऽऽप्फोरगणरूप विकीर्णाः ॥ ८० ॥ 


कुया अर्यात्‌ पीले पियावातेका है । वाणा ( खी पुर), दात खी°) 
आत्तगट ( पु° ) ये तीन नाम नीटी क्षिदके ह ॥७४॥ सेरेयक (पु० ) 
क्ञिरी (खोर) यदो नाम कुरंय्के हें । छुरबक यह एक ( पु> ) नाम 
रक्तवृणं इरट्का हे । इरटक यह एक ( पु०) नाम परे करटेकां हे 1 
सहचरी यहभी कुरय्का नाम हे तहां सहचरराम्द्‌ ( पु° खो ° ) ६।७५॥ 
आओद्पुप्प, जपापुष्पये दो (न ) नाम जास्वंद ( गुड ) के हं । वच्र- 
पुप्प यह एक(न०) नाम तिलोकं फटका है । प्रतिटाक्त, इातप्रास; चंडात, 
हयमारकं ॥ ७६॥ करोर ये पाच (पु०) नाम कनेरके हँ । करीर, 
ककर, ग्रथिरूये तीन ( पु ) नाम करीरे है । उन्मत्त) कितव, धूर्त, 
-ध्तर, कनकाह्नय ॥ ७७॥ मातुर, मद्न ये सात ( पु० ) नाम धतूरेके 
दै । मातुरपुत्रक यह .एक ( पु० ) नाम धतूरेके फलका ह । फटपूर) 
नाजर रुचक्रः माुुंगक ये चार ( पु° ) नाम बिजेरेके ह ॥ ७८ ॥ 
प॒मरण्‌, मरुवकः मस्यपुष्प, फणिन्नकः जं वीर ये पांच नाम्‌ सुपेद्‌ मरवाके 
ह । पणोस, कठिजर, कुटे्क ये तीन ( पु ) नाम प्णासके भेदके ह 
॥ ७९ ॥ अनक यह्‌ एक ( पु ) नाम सफेद पर्णासका है । पाठिन्‌ 
(इन्त )› चित्रक) वद्विपंज्ञक ये तीन ( पु ) नाम चीतेके है । अर्का, 


< अमरकोडः। 


मन्दारश्चाकंपणाञतर श्ुकेऽछकेपरतापसो । 

शिवम पाश्चुपत एका्टीलो इको वषुः ॥ ८१॥ 
वन्दा उक्षादना वृक्षरुहा जीवन्तिकेत्यपि । 

वत्तादना ।न्नरहा गुद्धची तन्तरिकाऽमृता ॥ ८२ ॥ 
जबन्तका सोमवटी विशल्या मधुपण्यैपि । 

मूषां द्वी म्ुरसा मोरटा तेजनी खवा ॥ ८३ ॥ 
मध्रारका मधुश्रेणी गोकर्णी पीटुपण्यंपि । 
पाठाऽम्वष्ठा बिद्धकर्णा स्थापनी श्रेयसी रसा ॥ ८४॥ 
एका्ट।ला पापचेी प्राचीना वनति क्तेक । 

कटुः कटभराऽश्ञोकरादिणी कट्रोदिणी ॥ ८५ ॥ 
मत्स्यपित्ता कृष्णभेदी चक्राङ्गी शकुलादनी । 
आत्मयुप्ताऽजदहाऽव्यण्डा कण्डूरा प्रावृषायण ॥ ८& ॥ 
ऋष्यप्राक्ता दयूकाशाम्बः कापक्च्छुश्च मक्र । 
चित्रापाचत्रा न्यग्रोधी द्रवन्ती शम्बी इषा ॥ ८७ ॥ 


वसुकः आस्फाट, गणर्पः विकीरण ॥ <° ॥ मन्दार, अर्कपणं ये सात 
( पृ ) नाम जाकके हं । अटकं, प्रतापस ये दो ( पु ) नाम सुपेद्‌ जआ- 
कके ह्‌ । रिवम, पायपत, एकाष्ठीटः बुक, वसु ये पांच नाम आकके 
भदकं हं । रिषम ( खी ) शेप ( प° ) हं ॥ ८१ ॥ आगेके मूषक 
पर्णीतक स्तव शब्द्‌ ( सरी ) हं । वन्द्‌? वृक्षादनी, बृक्षरुहा जीवन्तिका 
ये चार नाम अमरवेटके है । वत्सादनी, चिन्रर्हा; गु्ची, तंक, अमरता 
॥ ८२ ॥ जीवन्तिका; सोमवद्टी, विकव्या, मधुपर्णी ये नव नाम गिट्योयके 
ह । मवा, द्वी, मधुरसा, मोरटा, तेजनी; सुवा ॥ ८३ ॥ मधूटिका, मधु 
श्रेणीः गोकर्ण, पीटपर्णी य दश्ञ नाम मरोरफटकिं हं । पाठा, अम्बष्ठा, 
विद्धकर्णी, स्थापन), श्रयस्तीः रसा ॥ ८४ ॥ एकाष्ठीटा) पापचेटी, प्रा 
चीना; वनतिक्तका य ददा नाम पाठाकै हं | कटु, कटम्भरा, अङोकरो 
हिणी, कंट्रोहिणी ॥८८५॥ मत्स्यपित्ता, कृप्भेदी, चक्रंगी, राकुटादनी 
ये आट नाम कुटकीकं ह । आत्मगुप्ता जनहा, अव्यण्डा, कण्डुरः प्रावरं 
पायण ॥ ८६ ॥ उप्यप्राक्ता) गक दाविः कप्किच्छु, मर्कटी येनवनाम 
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्रत्यकश्रेणी सुतश्नेणी रण्डा मूषिकपण्यैपि । 

2 ५ क. => 
अपामार्भः शेखरिको धामागेवमयूरको ॥ ८८ ॥ ` 
प्रत्यक्पर्णी केशपर्भीं किंणिदी-खस्मञ्जरी । 
हञ्जिका ब्राह्मणी पञ्चा मारी जाह्मणयष्टका ॥ ८९ ॥ 
अङ्गाख्टी बाटेयशाक्रबवेरवधेकाः । । 
मञ्जिष्ठा विकसा जिङ्गी मङ्गा कालमेषिका ॥ ९० ॥ 
मण्डूकपणीं मण्डी मण्डी. योजनवद्ल्यपि । ` 
य।सो यवासो दुःस्पर्शा धन्वयासः नाशकः ॥ ९१॥ 
रोदनी कच्छुणऽनन्ता समुद्रान्ता दुरालमा । 
पृक्षिपर्णी पृथक्पर्णी चित्रपरणय्रषष्टिका ॥ ९२ ॥ 
कोष्टविन्ना सि7पुच्छी कलशी धावनी गुहा 1 ' ` 
निदिग्धिका स्पृश व्याघ्री बृहती ` कण्टकारिका ॥९.२॥ 
प्रचोदनी री शद्रा दुःखश्ौ राषटकत्यपि । ` 
नीटी काला ्ीतिक प्रामीणा मधुपर्णिका ॥९४॥ 

कौचके हँ । चिता, उपचित्रा? न्यग्रोधी द्रवंती, शाम्बरी, इषा ॥ ८७ ॥ 
अरस्यकश्रेणी) सुतश्रेणी, रण्डा, मूषिकपर्णी ये द्रा नाम मूषापर्णीकि हँ 1 
यहातक ( खी° ) हँ । अपामागं ( पु° ); हौखारिक ( पु ), धामागैव 
( पु ); मयूरक (पुर) ॥ ८८ ॥ प्रत्यक्पर्णी ( खी० ); केडपर्णी 
( छी )› किणिही (खी), खरमन्नरी ( ख्री° ) ये आढ नाम 
जंगाके है | निका) ब्राह्मणी, पद्मा, भार्गी, ब्राह्मणयष्टिका ॥ ८९ ॥ 
संगारही, बल्यसाकः चेर्‌, वधंकं ये नव नाम भारंगीके दै । बाङेय- 
शक्र आदि तीन ( पु° ) हं रोष ( खी° ) है । मंजिष्ठा, विकसा; जिगी, 
समंगा? कारमेषिका ॥ ९० ॥ मण्डूकपर्णी, मंडीरी, भंडी ` योजनवह्वी ये 
नव ( खी” ) नाम मजीठके ह । यास, यवात्त दुःस्प, धन्वया्त, कुना- 
शक ये ( पु०.) हें ॥ ९१.॥ रोदनी, कच्छरा, अनन्ता, सखुद्रौता, दुरा- 
भाः पांच ( खी ) ये दश नाम धमासेके द । पृश्िप्णी, पृथकमरणी 
च्िनपरणो, जंभिवछिका ॥ ९२ ॥क्तोष्टवित्रा, सिदपुच्छी, करु, धावनी, 
यहा ये नवे (-खी° ) नाम पिढवनके है. निदिग्धिका, स्पृरी, व्याघ्री, 


जहती, क्रक ॥ ९३ ॥ मोदी, इली, शद्रा, ह.स्पशा, रोमक 
अमरकोषः ६ “ 
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रञ्ननी श्रीफटी तुस्था द्रोणी दोखा च नीलिनी । 
अवल्गुजः सोमराजी सुवः सोमवदिका ॥ ९५ ॥ 
कालमेषी कृष्णरढा वाङची पूतिफल्यपि । 
कृष्णोपङुल्या वैदेही मागधी चपला कणा ॥ ९६॥ 
उषणा पिप्प शौण्डी कोटाऽगर करिपिप्पी । 
कपिवष्टी कोल्वह्टी श्रेयसी विरः पुमान्‌ ॥ ९७ ॥ 
चन्यं तु चविका काकविथीगृज्चे तु कृष्णला । 
पलंकषा ति्ठुगन्धा शदे! स्वादुकण्टकः ॥ ९८ ॥ 
गोकण्टकों गोक्षुरको वनद्च्ार इत्यपि । 
विश्वा विषां प्रतिविषातिविषोपविषारुणा ॥ ९९ ॥ 
शय्धी महौषधं चाथ क्षीरावी दुग्धिका समे । 
₹ातमूटी वहुषुताऽमीरुरिन्दीवरी बरी ॥ १०० ॥ 
ये दृङ ( खी ) नाम कटेठीके है । नीरी, काटा) छटीतकिकाः ्रामीणा, 
मधुपर्णिका ॥ ९४ ॥ रजनी, श्रीफली तुत्था, द्रोणी, दोला? नीरिनी 
ये ग्यारह ( खी ) नाम नीट्के है । अवल्गुन ( पु )› सोमराजी? 
सुवद्टि, सोमव्िका ॥ ९५ ॥ काठमेषी, कृष्णफला, बाकी, पूतिफटी 
ये (°) कुल आढ नाम बावचीके ह । कृष्णा, उपङुस्था) वैदेही, मागधी, 
चपला, कणा ॥ ९६ ॥ उषणा, भिप्पटी, शौण्डी, कोला ये दश ( खी° ) 
नाम पीपटके है । करिपिप्पी, कपिवही, कोटवी, श्रेयसी, विर्‌ ये 
पाच नाम गजपापठके है । तह। वदिररब्द्‌ ( प ) दै शेष ( खी ) है 
॥ ९७॥ चव्य ( न० ), चविका ( खी )ये दौ नाम॒ चव्य ( पीपलकी 
ठकंडी ) के ह । काकविची, गजा, कृष्णला ये तीन ( खी० ) नाम विर 
मिदीके ह । पठंकषा (खी० )› इष्ठगंधा ( खी ) श्व्षटा ( खी ) 
स्वादुकंष्टकं ( -पु० ) ॥ ९८ ॥ गोकण्टक (प° )› गोक्षरक (पु); 
वनरुगाट ( ° } ये सात नाम गोखषूके ह । विश्वा विषाः प्रतिविषा? 
.सअतिविषा, उपषिषा, अरुणा ॥ ९९ ॥ गुंगी? महौषध ये आठ नाम अती 
सके ह । महौषध (न° ) रेष( खी ) है । क्षीरावी; दुण्धिकायेदों 
( चछी० ) नाम दृीके है । शातम्ररी, बहुता, अभीर इन्दीवरी, वै 
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ऋभ्यगरोक्ताऽमीरुपत्रीनारायण्यः शत।वे । ` 

अहैरुरय पीतदुकारीयकहरिद्रषः ॥ १०१ ॥ 

दारी पचंपचा दारु पजनीत्यपि । 

वचोग्रगन्धा षड्ग्रन्था गोलोमी शतपर्विका ॥ १०२ ॥ 

शह हैमवती वैमारठदसिहयो ठु वाशिका । 

शृषोऽटरूषः सिहास्यो वासको वाजिदन्तकः ॥ १०६॥ 

आस्फोटा गिरिकर्णी स्यादविषणुकरान्ताऽपराजिता । 

इक्षुगन्धा तु काण्डे्चुकोकिलाकषे्रक्ुशः ॥ १०४ ॥ 

शरेयः स्याच्छीतरिवर्छश्रा मधुरिका मितिः । - 

मिन्रेयाप्यथ सीडइण्डो वज्रः स्वुक्‌ खी स्तुदी गुड ॥ १०५॥ 

समन्तदुणधाऽथो वेहममोध चित्रतण्डुङा । 

तण्डुलश्च कृमिघ्रश्च बिडङ्धं नपुंसकम्‌ ॥ ६०६ ॥ 
॥ १०० ॥ ऋष्यप्रोक्ता, अभीरुपत्री, नारायणी, रातावरी, सहेर ये दस 
< खी) नाम शतावरीके है । पतद्ु, कालीयक, हरि ये तीन नामं 
{प° ) है ॥ १०१॥ दारवी, पचपच, दारुहरिद्रा, पनेनी ये चार (छी °) 
कुरु सात नामं ॒दूरुहर्दीके ह । वचा, उग्रगंधा, षड्गया, गोरोमी; 
शतपविका ये पौच ( खी ° ) नाम वचके ह ॥ १०२ ॥ हैमवती यह एक 
(खी °) नाम सुपेद्‌ वचका है । वेयमात, सिंही, वादिका ये तीन 
नाम ( स्री ° ) है । वृष, अटकरूष, सिंहास्य, षासक, वाजिद्न्तक ये 
पच (पुः) हये आठ नामं वासताके है ॥ ९०३ ॥  आस्फोगाः 
गिरिकर्णी, विष्णुक्र॑ताः अपराजिता ये चार (खी ° ) नाम विष्णुकः 
ताके है । इष्षगंधा, कुदिषष, कोकिलाक्षे, इक्र क्षर ये पच नाम 
ताठमखानेके हँ 1 तहां श्गधा ( खी ° ) दोष ( पु० ) ह ॥ १०४॥ 
शाखेय ( ०), सीतशिव ( प°), छना ( खी० )› मधुरिका ( खी ) 
मिति (खी ); मिश्रेया (खी )ये छः नाम सफके ई। सीं 
पु ); षन्न (१०) स्तु ( हकाणन्त खी° )› स्ट ( खी° ) गुडां 

री ° ); सरमतदुग्धा ( ची ) ये छः नाम शूदरके हँ ॥ १०९ ॥ वे 

9 ० न° ), अमा ( खी° ), चितंदला { खी )› तंडरु ( पु० ) 

(० ), विक्त ( पु° न ) ये छः नाम वायविरंगके ह ॥१०६॥ 
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बला वारयाल्का घण्टाखा त॒ शणपुष्पिका 1 

म्ठीका गोस्तनी द्राक्षा स्वादौ मधुरसेति च ॥ १०७॥ 
सर्वानुभूतिः सरला त्रिपुटा त्रिवृता त्रिवृत्‌ । ` 
त्रिभण्डी रोचनी श्यामापाटिन्यो तु सुषेणिका ॥ १०८ ॥ 
काला भसूरविदलाऽधेचन्द्रा काटमेषिका । 

मधुक ह्वीतकं यष्टिमधुकं मधुयष्टिका ॥ १०९ ॥ 

विदागी क्षीगशङ्गन्धा क्रोष्टौ ठु या सिता। 

अन्या क्षीरविदारी स्थान्महाभरेतक्षेगन्धिका ॥ ११० ॥ 
लाङ्गटी शारदी तोयपिप्पटी शङखाद्नी । 

खराश्वा कारी दीप्यो मयूरो छोचभस्तकः ॥ १११॥ 
मोपी इयामा सारिवा स्यादूनन्तोत्पलशारिवा । 
योग्यभरद्धः सिद्धिलकषम्य वृद्धे रप्याहया इमे ॥ ११२ ॥ 


बा, वास्याटकाये दो (ची) नाम खरके हँ । धयखा, शणपु- 
ष्का ये दो ( चरी ) नाम शणपुष्पीके हँ । मृदीका, गोस्तनी? द्रा्षाः 
स्वाद्वी, मसा ये पाच ( खी° ) नाम सुनका दाखकरे ह ॥ १०७ ॥ 
सर्वाुभति, सरटा, तरिपटा, त्रिवृता, त्रित, त्रिभंडी, रोचनी ये सात 
( खी? ) नाम निसातकं ह । श्यामा, पाटिन्दीः सुषेणिका ॥ १०८ ॥ 
काटा, ममूरविदटा, अद्धचन्द्राः काटमेषिका ये सात (खी० ) नामद्ाटी 
निसातके हे । मधुक ( न° ), छ्वीतक ( न्‌ )› यष्टिमधक ( न> )› मधु- 
यष्टिका ( खी ) ये चार नाम मुटहठोके दँ ॥ १०९ ॥ विदारी? क्षीर 
ज॒हा) श्षग॑धा, कोष्ठी ये चार ( खी० ) नाम सुपेद्‌ भरमिकोहलेके दें । 
क्षीरविदारी, महाश्वेतः ऋक्षगंधिका ये तीन (चखी०) नाम कलि भरमिको- 
हरेक हे ॥ ११० ॥ गी, शारदी, तोयपिप्पटी, शङुटाद्नी ये चार 
{ चखी०) नाम जलपोपटके ह | खराश्वा ( खी), कारवी (घी) 
दीप्य ( पुर )› मयूर ( पृ ), टो चमस्तक ( पु ) ये पच नाम मोरशिखा 
(अनमोदी ) के ई ॥५११॥ गोपी) श्यामा? सारिवा अनंता, उत्पल्रा- 
रिवा ये पाच ( खी ) नाम सरयाईके है । योग्य, ऋद्धि, सिद्धि, क्ष्म 
ये चार नाम ऋध जीपधीके ह । योग्य ( नः ) रोष (खी ) टै । ओर 


दितीयं क.ण्डं-वनौषधिवर्मः १४। ८4 


कदली वारणबुसा रम्मा मोचाुमत्फला । 
काष्ठीला सुपर्णी तु काकमुदा सहैत्यपि ॥ ११२ ॥ 
वाता िणुडी सिदी भण्टाकी दुष्प्रधर्पिणी । 
नाङकढी बुरा रासा सुगन्धा गन्धनाङली ॥ ११४॥ 
नङ्करेष्ठ सुजङ्काक्षी छत्राकी सुवहा च सा । | 
विदारिगन्धामती स पणी स्थिग भुवा ॥ ११५॥ 
तुंडिरी सणु्रान्ता कापसी बद्रोति च । 
भादाजी ठु सा बन्या खङ्गी तु ऋषमेो वृषः ॥ १६ ॥ 
गा द्गेरकी नागबल क्षपा हस्वगवेधुका । 
धामागेबो घोषकः स्थान्भहाजाटी स पीतकः ॥ ११७ ॥ 
ज्योल्सी पट छिक्रा जाह नादेयी भूमिनम्बुका । 
स्यालाङ्गलिक्यप्निशिखा काकाङ्गी काकनासिका ॥ ११९८ ॥ 
येही नाम वृद्धि ओषधीकेभी है ॥१९२॥ कद्री, वारणवुत्ा, रंभा, मोचाः 
अंडमत्फराः काका ये छः ( खी ) नाम केराके हँ  ुद्रपर्णी, काकः 
सद्वा, सहा ये तीन ( च्ी०) नाम रानी मूंगक है ॥ ११३ ॥ वार्ताकी, 
- हिगुरी, सिंही) भंयकी) दुष्प्रधर्षिणी ये पांच (खी ० ) नाम बडी कटेटीके 
है । नाकुली, सुरसा, रास्ना, सगंधा, गंधनाकुटी ॥ ११४ ॥ नरेश, 
भुजंगाक्षी, छचाकी, सुबहा ये नव ( खी ° ) नाम रास्नाके है । विदारि 
. गधा, अंडमती, सार्पर्णी स्थिरा, धुवा ये पांच ( खी ) नाम साख्वनके 
हे ॥ ६५॥ पुडिकेरी, समुद्रात, कापीक्ी, वदरा ये चार ( खी० ) नाम 
कपापके दै । कार्पास (पु° ) ई । भारद्ाजी यह एक ( खी ०) नाम रानी 
ननकप्रसका है । जगि, ऋषभः दृप्‌ ये तीन (पु०) नाम ऋषभक जीषधी 
{ कौकंडातिगी ) के ॥११६॥ गागेसकी, नागबला, षा) हरस्वगेधुका 
मे चार्‌ ( खी ०) नाम वडी खरेहटीके है, । घामागेव, घोषक ये दो (पु०.) 
"नाम्‌ कडवी तोरदैके है । महाजाढी यह्‌ एक ( खी० ) नाम पीठे वणेकी 
¦ तोरईैका हे ॥ ११७॥ ज्योस्ख्ी, पयेरिका, नाटी ये तीन ( खी ) नाम 
पवश्के हँ । नादेयी, भूमिजंहका ये दो ( ची° ) नाम मूमिजामनके है । 
छंग्िकी अग्निशिखा ये-दो ( खी ) नाम क्हारीके दै । काकागीः 
काकनासिका ये दो ( ी° ) नाम मकोहविरेषके है ॥ ९६८ ॥ 


८६ अमरकोडः । 


गोधापदी तु सुवहा मसी तालमृलिका । 

अजश्चङ्ग विषाणी स्याद्वाजिद्वादविॐे समे ॥ ११९ ॥ 
ताम्बूलवह्टी ताम्बर नागवर्ल्यप्यथ द्विजा । 

हरेण रेका कौन्ती कपिला मरमगन्धिनी ॥ ५२० ॥ 
एलाबाटकमेेयं सुगन्धि हरिवाटकम्‌ । 

वाकं चाथ पालङ्कयां मुकुन्दः इन्दङन्दुरू ॥ १२१ ॥ 
वाढं हीेरवर्हिष्ठोदीच्यं केशाम्बुनाम च । 
काटानुसा्ंवृद्धाडमपएष्पशीतशिवानि तु ॥ १२२ ॥ 
शैलेयं तालपर्णी तु दैत्या गन्धङदी मुरा । 

गन्धिनी गजभक्ष्या तु सुवहा सुरम। रसा ॥ १२२ ॥ 
महेरुणा कन्दुरुकी सकी ह्वादिनीति च । 
अग्निज्वारापुमिक्षे ठ धातकी धाठुएुषिपका ॥ १२४ ॥ 
पृथ्वीका यन्द्रवाडेला निष्कुरिरवहुाऽथ सा । 
घृक्षमोपकुशि ठुत्था फोरङ़गी श्रिषुरा चरिः ॥ १२५॥ 


गोधापदी, सुवहा ये दो ( खी ) नाम खाट छघनावंतीके हँ । भ्रसलीः 
ताटमूल्किा ये दो ( ची ° ) नाम सुसटीके हं । अजजुंगी, विपाणौये दो 
( खी ) नाम मेसं गोके है । गो जिह्वा, दार्विका ये वो ( खी० ) नाम 
गोभीडाकके है ॥११९॥ ताम्बूखवही, ताम्बूटी› नागवटी ये तीन (चरी) 
नाम नागरपानकी वेके है। दिना, हरेण, एकाः कती, कपिटा, भस्म- 
गिरी ये छः ( खी ° ) नाम रेणुकबीजके है ॥१२०॥ एकावाद्क, एेटेयः 
सुगंथि, हरिवालुक, वाक ये पाच ( न° ) नाम सतरके दँ । पाठ्की 
( खी” ), सुढुन्द्‌ ( प° ), कुन्द ( ० ), कन्दरः ( प° खी ) ये चार्‌ 
नाम पारुकशाकके हं ॥ १२९ ॥ वार, हेर, बर्हिष्ठ, उदीच्य, केदाम्बु- 
नाम ये पच ( न० ) नाम नेजवाटाके है । कालानुसारय, वृद्धः अश्मपुष्पः 
शीतशिव ॥१२२॥ हेटेय ये पाच ( न°) नाम रिटाजीतके है । ता्परणी 
दैत्या, ग॑धकुदी; मुरा, गंधिनी ये पाच ( छी० ) नाम ताीसपत्रके है । 
गनमदया, सुवहा, सुरभी, रसा ॥ १२३ ॥ मदेरुणा, इन्दुरुकी, सकी; 
हवादिनी ये माठ ( खी° ) नाम साटयीके दै । अभनि्वााः एुभिक्ा? 
धातकी, धातुपुष्पिका ये चार ( खी० ) नाम षायके है॥९२४॥ पर्ष्वाका? 
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व्याधिः कुष्ठं पारिमान्यं बाप्यं पाकंटयुत्पटम्र । 
शङ्धिनी चोरपुष्पी स्यात्कशिन्यथ विवुन्कः ॥ १२६ ॥ 
ज्ञटामलाञ्कञटा ताटीं श्चिवा तामरलकीति च । 
प्रपौण्डरीकं पीण्डयंमय तुनः कुवेरकः ॥ १२७ ॥ 
णिः कच्छः कान्तङ्का नन्दिशृक्षोऽथ राक्षसी । 
चण्डा धनदरी केमदुष्पत्रगणदहासकाः ॥ १२८ ॥ 
भ्याडायुधं व्याघ्रनखं करजं चक्रकारकम्‌ । 

सुनिरा विमलता कपोता धरनेरी नली ॥ १९९ ॥ 
धमन्यञ्जनकेशी च हनुदैटविासिनी । । 
शुक्तिः शद्धः सुगः कोर्दछं नखमथ।इकी ॥ १३०॥ 
काक्षी स्त्स्ना ठुरिका सृत्तालङ्मुगष्ट्मे । 

टन्नरं दाक्षपुरं बनेयं पणिपेलवम्‌ ॥ १३१॥ . 


चन्द्रवारा एला? निष्छदी, बहुका ये पाच (खी° ) नाम इछयचीके 
है । उपकुषिका, तुत्था, कोरंगी, त्रिपुय, इटि ये पच (खी ) नाम 
छोदी इलायषकि हँ ॥ \२५॥ व्याधे, कुष्ठ, पारिभाव्य, वाप्य, पाकठ्) 
उत्पर ये छः नाम कूट्के है । व्याधिङब्द्‌ ( पु° ) शेष ८ न° .) दै } 
शोखिनी, चोरपुष्पी, केरिनी ये तीन नाम चोखेकिके दँ । वितुत्रक 
॥ १२६ ॥ टमा; अन्ज्ञा, तारीः शिवा? तामलकी ये छः नाम्‌ 
भरमिर्जाबरेकं ह | वितुत्रकशब्द्‌ ( प° ) शेषः( खी ) है । प्पौडरीक, 
पौ ये दो ( न° ) नाम स्थर्कमर्के है । तृत्र, कुबेर ॥ १२७ ॥ 
छाणि, कच्छ, कतर्कः, नन्दि्ष ये छः ( १० ) नाम नाद्रूखीके है ॥ 
शक्षसी ( खी° ); चंडा ( खी० }; धनहरी ( खी० ) क्षेम ( पु० १ 
दष्प्र ( पु° ), गणहासक -( पु? )? ये छः नाम किरमाणी जजमायनुके 
है ॥ १२८ ॥ व्याडारध, व्याघ्ननख, करसन, चककारक ये चार (न° 

नाम वयाघ्रनखके हैँ । सुषिरा, विदुमरुता, कपोतौननि, नटी, नरी॥१२९॥ 
; धमनी, अंलनकेी ये सात ( खी ) नाम्‌ पवारीके है । दतु ( क्ी९.ॐ 
-ददिखासिनी ( खी° ); शक्ति ( खी° ), शं (पु० ), सुर ( परु०.%; 
-कोढद्रु ( न°), नख (न°) ये सात नाम.नलसके है । आढकी (खीर) 
९३० ॥ काक्षी ( खी° ), त्ला (खी ०), तषरिकरा खो ०), मृत्ताक्क 


1 अमरकोशः । 


पुव गो एगगोनदैकेवर्वीमुस्तकानि च । 

्रथिपर्ण शक वहपुष्पं स्थणेय ङ्कः ॥ १३२ ॥ 
मरुन्माला तु पिचुना स्पृक्का देवी लता लघुः । 

समृद्राता वधूः कोटिवर्षा टंकोपिकेत्यपि ॥ १३३ ॥ 
तपस्विनी जटामांसी जटिला लोमशा मिश्ञी । 
स्वक्पत्रमुत्करं भं व्च चोचं वराङ्गकम्‌ ॥ ५३४ ॥ 
कचणको द्राविडकः कापको वेधगृख्यकः । । 
ओषध्यो जातिमात्र स्युरजातौ सर्वम रधम्‌ ॥ १३५॥ 
शाकाख्यं पत्रपुष्पादि तण्डलीयोऽलणमःरिषः । 
विशर्वाप्रिशिखानन्ता फलिनी शक्र ष्पिका ॥ १३६॥ 
स्यादक्षगन्धा छगढान्त्यादेगी बृद्धदारकः । । 
जुङ्धो जह्मी तु मत्स्याक्षी वयस्था सोमवरी ॥ १३७ ॥ 


(न ), सुराष्रन ( न° ) ये छः नाम फटकटके है । कुत्र, दूपुरः 
वानेय, पर्पिर ॥ १३९१ ॥ ष्ट्व, गोपुर, गोनर्द, कैवर्ती मुस्तक ये जठ 
( न2 ) नाम जलमोयाके है । ग्रेथिपण, शक, बहैपष्प, स्थौणेय, कुकर ये 
धच (न० ) नाम भयेराके है ॥ १३२ ॥ मरुन्माला, पडा, सपक्षा) 
देवी, ठता, रघु, समुद्रान्ता, वधू, कोवियर्षा, ठंकोपिका ये दा (खी° ) 
नाम स्पृता अर्थात्‌ पिडकाके है ॥१३३॥ तपस्विनी? जय मसी, जव्ि, 
लोमा, भिङ्ञी ये पांच ( खी ) नाम बारछडके ह । त्वक्पत्र, उत्कट, 
भृंग, त्वच, चोचः वरांगक ये छः ( न° ) नाम दाटचीनीके हैँ ॥ १३४॥ 
कारक, द्राविडक, कालपकः वेधघुख्यक ये चार (¶०) नाम कनूरके है । 
जातिमात्रं ओपध्यः यह ( खी > बहुवचन) पद्‌ होता है । जब ओषधिका 
रोगहारिषना प्रतीत हो तव ओषध इस ( न° ) राब्दुका मरथोग होतार 
॥ १३९ ॥ शाक यह एक ( न ) नाम तरकार आदिका है । तेडीय, 
अल्पमारिष ये दो ( पु० ) नाम चौटाईके है । विशल्या, अभिरिखा, 
अनन्ता, फटिनी) शाक्रयुष्पिका ये पाच ( खी० ) नाम इन्पष्पी विशेषके 
३।९३६॥ ऋक्षगन्धा, छगयंतरी, जविगी, वृद्धदारक, चंग ये पाच नाम 
मिदाराके ह । रदवदारकः चग ( पु०) शेष (खी° ) हे । ब्राह्मी, मस्स्याक्षी 
वयस्था, तोभवहती ये चार ( खी० ) नाम सोमठताके टँ ॥ ६३७ ॥ 
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पटटपर्णी हैमवती स्वणेक्षीरी दिमावतीं । 

हयपुच्छी त॒ काम्बोजी माषपणीं महापहा ॥ ११८ ॥ 

तुण्डिकेरी रक्तफ़ला विम्चिका पीटुपण्येपि । 

वेरा कबरी तद्धी खरपुष्पाऽजगन्धिका ॥ १३९.॥ 

एलापर्णी तु सुहा राक्ता युक्तरसा च सा । 

चा्गे0 उक्रिंका दन्तषटाम्बठाम्नलोणिका ॥ ९४० ॥ 

सदखेधी चुकरोऽम्ख्येनसः ज्ञतवेध्यपि । 

नमस्कारी गण्डकारी समङ्धा खदिरित्यपि ॥ १४१॥ 

जीवन्ती जीवनी जीवा जीवनीया मधुस्तवा । 

कूचैशीषौ मधुए्कः शङ्गह्वाद्ग जीवकाः ॥ १४२ ॥ 

किरत॑तिक्ती भूनिम्बोऽनार्यतिक्तोऽय सप्ता । 

विमल शातला भूरिफना च्मकपेत्यपि ॥ ९४३ ॥ 

वायसी स्वादुरसा वयस्थाऽथ मकूलकः । 
निकुम्भो दन्तिका प्त्यक्श्रण्ुटुबर्पण्य॑पि ॥ १४४ ॥ 
पृटुपर्णी, हैमवती, स्वणक्षीरी, हिमावती ये चार ( छी ) नाम सनाहके 
है । हयपुच्छी, कबिोजी, माषपर्णी, महासहाये चार ( खी०) नाम 
राना उडद्केहै ॥ १३८ ॥ तुडिकेरी, रक्तफङा, विविका, पीटुपर्णी ये चार 
( खी० ) नाम तोंडली (कुन्द्रू ) केह । वर्वरा, कवर, तुंगी, खरपुष्पा 
अजगंधिका ये पाच ( खी° ) नाम कानफोडीके हँ ॥ १३९ ॥ एलापर्णी, 
सुवहा, रात्रा, युक्तरसा ये चार ( खी० ) नाम कोठद्डके है । चागेरी; 
चुक्रिका, द्न्तराठा, अम्बष्ठा, अम्रलोणिकरा ये पांच ( खी०) नाम चूका- 
के हे ॥ ९५० ॥ सहस्रवेधिन्‌ (इत्रन्त )› चु, अम्र्वेतस, . रातयेधिन्‌ 
( इत्न॑त ) ये चार ( प° ) नाम अम्वेतसके दँ । नमस्कारी, गंडकारी, 
सर्मगा खदिरा ये चार ( खी० ) नाम रुननावन्तीके दँ ॥ १४१॥ जीवन्ती; 
जीवनी, जीवा .जीवनीया, मघुखवा ये पांच ( खी ) नाम हरणदोदी 
नामः ओषधिके दै । कूवेरीषै, मधुरक, जग, हस्वाग, जीवकं ये पाच 
(पु° ) नाम जीवकके है ॥ ९४२॥ किरातातिक्त, भूनिम्ब, अना्थतिक्त ये 
तीन 6 पु ) नाम चिरायतेके है । सपरा; विमा, शात, `भूरिपेना, 
चमेकषा ये पाच ( ली० ) नाम सातलाके ई ॥ ९४३ ॥ वायपरोढी, 


९० अमरकोडः। 


अजमोदा तुग्रगन्धा जह्मदमौ यवानिका । 

मूले पुस्करकाइमीरपद्मपत्राणि पौष्करे ॥ १४५ ॥ 
अष्यथाऽतिचरा पद्मा चारटी पद्रवारिणी । 

काम्पिल्यः ककंशश्नद्रो रक्ताङ्गो रोचनीत्यपि ॥ १४६ ॥ 
प्रपु्नाउस्त्वेडगजो ददुश्नशचक्रमदेकः । 

पञ्माट उरणाख्यश्च पटाण्डुस्तु सुकन्दक; ॥ १४७ ॥ 
रताकैदुदुमी तत्र हारितेऽथ महौषधम्‌ । 

लशुनं गृञ्चनारिषटमहाकन्द्रसोनकाः ॥ १४८ ॥ 

पुननैवा तु शोयघ्नी बित्नं ुनिषण्णकम्‌ । 

स्थाद्वातकः शीतलोऽपराजिता शणपण्यंपि ॥ १४९ ॥ 
पारावतांघ्रिः करभी पण्या स्योतिष्मती लता । 
वार्विकं त्रायमाणा स्यात्रायन्ती बटभद्विका ॥ १५० ॥ 


स्वादुरसा, मयस्णा गे तीन ( खी ० ) नाम काकोटीके ह । मरूरुक ( पु०) 
निकुम्भ ( पु० )› दन्तिका ( खी° )› प्रत्यक्श्रेणी ( खी° )› उदुम्बरपर्णी 
( खी ) ये पाच नाम जमाल्गोयेके जडके है ॥ १४४ ॥ अजमोदा, 
उग्रगन्धा ये दो (खी ° ) नाम अजमोदके ह । ब्रह्मदभां, यवानिका ये 
दो ( चरी ) नाम अजवानके हैं । पृष्कर, काश्मीर, पद्मपत्र ये तीन (न°) 
नाम पोहकए्मूरटके हँ ॥१४५॥ अन्यथा, अत्तिचरा, पद्मा, चारटी, पद्मचा- 
रिणीये पच ( खी ) नाम स्थरुकमटिनिकि है । कपित्थ, ककड, चन्द्र 
रक्ताग, रोचनी ये पच नाम रोचना ( कबीखा ) के है । रोचनी ( खी°) 
शोष ( पु०) है ॥९५६॥ पपत्राड, एडगज, दघ, चक्रमर्दक पद्माट, उरणा- 
ख्य ये छः ( पु ) नाम पवाडके ह । पीड्‌, सुकन्द्क ये दो (पु° )नाम 
प्याजके है ॥ १४७ ॥ ठता, दुदुमये दो ( पु० ) नाम हरी प्यानके हं । 
महौषधः, डन, गंजन, अरिष्ट, महाकन्द्‌? रसोनक येछःनाम खनके 
ह । महौषध, गुंजन ङाम्द्‌ ( न° ) शोष ( पु ) हं ॥ १४८ ॥ एननवा, शो- 
धघ्री येद (खी ) नाम सांठीके हँ । वितुन्न, सुनिपण्णक ये दो (न° ) 
नाम .कुरदूके है । बाततक ( पु ), शीतल ( पु° )› अपराजिता .( ची 9 
कणपणी ( खी० ) ये चार नाम गोकर्णीकि ह ॥ १४९ ॥ पारावता, 
कटभी, पण्या, ज्योतिष्मती, टता ये पाच {८ सी ) नाम माकी 
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विष्वक्सेनापिया गृिवांरही बदरत्यपि । 

माक्ेवो भ्राजः स्यात्काकमाची ठु वायसो ॥ १५१ ॥ 

शतपुष्पा सितच्छत्राऽतिच्छत्रा मधुरा मिसिः 1 

अवाक्पुष्पी कारवी च सरणा तु प्रसारिणी ॥ १५२ ॥ 

तस्यां कटंमरा राजबला भद्रबलत्यपि । 

जनी जतूका रजनी जतुकृकवर्तिनी ॥ १५३ ॥ 

संस्पशोऽय शटी गन्धमूली षड्‌्रन्थिङकत्यपि । 

कचोऽपि पलाशोऽथ काखेलः कटिलकः ॥ १५४॥ 

सुषवी चाय लकं पटोरस्तिक्तकः पटुः । 

कृष्माण्डकस्तु ककौरुरवौरुः ककंटी चियो ॥ ६५५ ॥ 

इमाः कटुतुम्बी स्यान्तम्ग्यलावरूरुमे समे । 

चित्रा गवाक्षी गोडुम्बा विशाला सिवनद्रवारुणी ॥ १५६ ॥ 
हे । वार्षिक, आाणमाणा, जयंती, बलभद्रिका ये चार नाम बायमाणचि- 
रायतफे फलके है । तह। वापिकराब्द्‌ ( न° ) रेष ( खी ° ) हें ॥१५०॥ 
विष्वक्सेनप्रिया, गृष्टि, वाराही) बद्रा ये चार ( खी ० ) नाम वाराही 
( बिलाई ) कन्द्के है । मार्कवः भृंगराज ये दो < पुर ) नाम भागरेके है । 
काकमाची, षाय्ती ये दो ( खी°) नाम मकोहुके है ॥१५१॥ शतपुष्पा, 
सितच्छत्रा, अतिच्छवा, मधुरा, मिसी, अवावपष्पी; कारवी ये सात 
(खी° ) नाम सषौफके है । सरणा, प्रसारिणी ॥१५२॥ कट्भरा, राजबला, 
भद्रवका ये पांच ( खी) नाम रंडीप नामक ओषधिके हू । जनी, जतूका 
रननी, अतुकरत्‌; चजर्वातनी ॥ ९५३ ॥ संस्परां ये छः (खी° ) नाम 
चाकवत राके हे । राधे ( खी० )› गंषमूली ( खी° )› षडुग्रयिका 
{ खी° )› कश्च ( प° ); पलाश ( १० ) ये पौच नाम कपूरकचरीके 
है । काह (९०), करिछक ( १०.) ॥ १५४ ॥ सुषवी ( खी०) ये 
तीन नाम करेरेकं है । छरुक { न° ); पटोल, तिक्तक, पटु ( तीन पु), 
ये चार नाम कडवी परवरके है । कृष्माडक, ककारुये दौ (पु०) नाम 
कोहकेके हे । उवार, ककैटी ये दो ( खी ) नाम ककटीके हु ॥ ९५९१ 
इषवाकु) कटुतुम्बी ये दो (खी० ) नाम कडवी तृक है तुब, अकाब्‌ 
येद ( स्री) नाम कारी दकि दै । चित्रा, गवाक्षी, गोडुवा ये तीन. 


अमरकोराः । 


..७ 
< 


अर्घः सुगणः कन्दो गण्डीरस्तु समष्टिटा । 
कटम्ब्पुपादिका खी तु मूटकं दिलमोचिका ॥ १५७ ॥ 
वस्तुकं शाकभेदाः स्थुदषी ठु शतपर्िका । 
सदस्वीयामागेव्यो रुदाऽनन्ताऽथ सा सिता ॥ १५८ ॥ 
गोटोभ्री शतवीयी च गण्डाटी शङुरक्षका । 

कुरुविन्दो मेघनामा दुस्ता मुस्तकमयियाम्‌ ॥ १५९ ॥ 
स्याद्द्रपुप्तको यन्द्रा चूडाला चक्रोचटा । 

वंशे तकपारकमोरत्वविषारतृगघ्वजाः ॥ १६० ॥ 
डतपवौ यवफलो वेणुमस्करतेजनाः । 

वेणवः कीचके स्थुयं सनन्त्यनिलोद्धताः ॥ १६१ ॥ 


( खी ) नाम जेठ ककरोके ह्‌ । विशालाः इन्द्रवारुणी ये दो (छौ ) 
नाम दद्रवारुणीके ह ॥ ६५६ ॥ अर्गोतरि, सूरण, कन्द्‌ ये तीन (१० ) 
नाम जमीकन्दके ह गंडीर ( पृ° ); समष्ठिका ( खी० )येदो नाम 
कड जमीकन्द्के द । कठव यह एक (ख ) नाम वातकी अकृति- 
वाटे शाकका है । उपोदिका यइ एक ( खी° ) नाम पुदीना शाकका 
३ । मृख्क यह एक ( न ) नाम मूटीङाकका हे । हिरमोचिका यह 
एक ( खी° ) नाम हर्टंची दाकका है ॥ १५७ ॥ वास्तुक यह्‌ एक 
(न० ) नाम व्रुभा शाकका है । ये शाकौके मेद्‌ है । दर्वा, र॒तपर्षिका› 
सहस्री, भागषी, रुहा, अनन्ता ये छः (छी ०) नाम दूषके है॥६९८॥ 
गोरोमी, शतवीर्या, गण्डाठी, राटाक्षका ये चार ( खी ) नाम सुद्‌ 
दूवके दै । करविन्दः मेवनामन्‌ (नन्त) (दो पु ) मुस्ता ( खी०)) सुः 
स्तक (पु° न०) ये चार नाम नागरमोधके है । मेषनामा याने मेके नाम 
इसकरेभी वाचक होति है ॥ १५९ ॥ द्रुस्तक ( पु° ), गदरा (खी° ) 
ये दो नाम भद्रमोयाके है| चडाका, चकरा, उच्य ये तीन ( खी° ) 
नामभी मोधाविरोषकर है । वंशा, वकार कमर, तचिक्तार, वृणध्वन 
॥१६०॥शातपर्वन्‌ ( नान्त )› यवफटः वेणु, मस्कए तेजन ये, दृश ( पु ) 
नाम व्के ई । कीचक यह्‌ एक (पु) नाम कीडोँते किये हुए चिद्वि 
होकर गे हए पवनकरे ञ्करोरोति शभ्द्वारे बात्तिका है ॥ ९६९ ॥ 
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अरन्थिनाँ पव॑परुषी गुनद्रस्तेजनकः शरः। 

नडस्तु धमनः पोटगरोऽग्रो काङामचियाम्‌ ॥ १६२.॥ 

इश्ुगन्धा पोटगलः पुंसि भन्न ठु वस्वजाः। 

रसाट इश्स्तद्धेदाः एुण्डकान्तारकादयः ॥ १६३ ॥ 

स्यादवीरणं बीरतरं मूरेऽस्योक्षीरमच्ियाम्‌ । 

अभयं नलदं सेव्यमम्रणारं जटाङायम्‌ ॥ १६४ ॥ 

कामज्ञकं लघुलयमवदहिष्टकापये । 

नडादयस्तरणं गहच्छयामाकप्रमुखा अपि ॥ १६५ ॥ 

अची कुशं ङयो दभेः पवित्रमथ कनृणम्‌ । 

पौरसौगन्धिकध्यामदेवजग्धकरौिषम्‌ ॥ १६६ ॥ 

छश्रातिच्छत्रपाटघ्नी मालातणकभूरतृणे । 

शष्पं वालतृणं घासो यवतं तगमजनम्‌ ॥ १६५ ॥ 
ग्रथि, पर्वन्‌ ( नीत )› परुम्‌ ये तीन नाम वांप्त आदेको गंके हु । तहां 
म्थिशब्द्‌ ( पु° ) रोष ( न°) दँ । गुदर तेजनक, शार ये तीन ( पु) नाम 
श्रके हँ । नड, धमन, पोटग ये तीन ( पु° ) नाम नरपर्के हँ । काश 
(पु न°) ॥ १६२ ॥ द्षगन्धा ( खी० ); पोगर (पृ) ये तीन 
नाम काङके ह । बल्वज यह्‌ एक नाम स्वाका बहुवचनमे ८ पु ) हे । 
रसा, इक्ष ये दौ ( पु ) नाम ईखके हे 1 पुण्ड कान्तारक ये दो (प°) 
नाम ईखके भेदः( पंडा ) के हैँ ॥ १६३ ॥ वीरण, वीरतर ये दो (न° ) 
नाम तृणभेदके है । उीर, अभय, नरद्‌, सेव्य, अमृणार, जलाय 
॥ १६४ ॥ टामन्नक, रघुट्य, अवदूह, इष्टकापय ये द्रा नाम वीरणड़- 
क्षकी जड अयौत्‌ खसतके हँ । तहां उीरङब्द्‌ ( पु° न° ) शोष ( न°) 
हं । नड आदि शब्द्‌ तृण जातके वाचक है । गरुत्‌ ( पु ); श्यामाक 
€ पु° ) इत्याद शब्दभी तणजातिवाचकही है । यहां प्रसुखरशब्दसे कुङ्‌ 
सादे कागनीका दूब आदिका ग्रहण है ॥ १६५ ॥ कुशा (षुः न° ) 
कय (भ )› दं ( पु° ); पवित्र ( न°) ये चार नाम डाभके दै । क्तणः 
पौर सोगन्धिकः ष्याम, देवजग्धक, रौहिष ये छः ( न० ) नाम रोहिष 
णके हँ ॥ १६६ ॥ छता ( खी ), तिच्छत (पु० ), पारचर ( पु), 
माढातृणकं ( न° ),भूस्त॒ण (न्‌) ये पाच नाम जतृणके ट । शष्पबोए- 


९.४ अमरकोरः। 


तृणानां संहतिस्तृण्या नडया तु नडसंहतिः । 
तृणगजाहयस्तालो नालिकेरस्तु लाङ्गली ॥ १६८ ॥ 
घोण्टा तु पूगः क्रमुको गुवाकः खपुरोऽप्य तु । 
फलघेगमेते च दिन्ताटसषिताखयः ॥ १६९ ॥ 
खरः केतकी ताटी खजरी च ठणदढुमाः । 
इति वनोषयिवगैः ॥ ४ ॥ 


अथ िदादिवग॑ः ५। 

पिच सुगेनद्रः पञ्च(स्यो हयक्षः केसरी हरिः । 
“ कण्ठीरवो सृगरपुमगर्टिगाश्ञनः। 
पुण्डगीकः पश्चनलचित्रकायभ्गद्िषः ॥ '" 
शाूलद्रीपिनो व्यात्रे तरुषु खगाद्नः ॥ १ ॥ 
चृणये दो (न०) नाम कोमर तिनकेके दै । घास ( पु° ), यवक्त (न° ) 
येदोनाम गौ आदिक चे योग्य ठृणके ह । ठण, अजन ये दो (न°) 
नाम तृणमात्रके है ॥ १६७ ॥ तृण्या यह एक ( खी० ) नाम तरणोके 
समूहका है । नञ्या यह एक ( खी० ) नाम नके स॒मृहका है । तृणरा- 
जाह्यय, ताखुये दो ( प° ) नाम ताडके दै । नाक्किर ( पु )› टागटी 
( ची ) ये दो नाम नारियल दै ॥९६८॥ ्घोधः पूग, जखुकः युवकः 
खपुर ये पाच नाम सुपारीके है । घोटा ( छी ° ) रोष (पु? ) है। उद्वेग यह 
एकं नाम सुपारीके फलका है । ओर ताः नारिकेर ओर पूग इन तीनोकि 
सहित हिताटाब्द्‌ ताटमेद्‌का वाचीभी ६।१६९॥ खनेर यह एक (१०) 
नाम खनूक्षका है । केतक यह एक (छी०) नाम केतकीका है। तारी 
यह्‌ एकं (खी ) नाम ताडके भेदका है । खज्ञेत यह एक (खी०) नाम 
खरे भेदका है । ये तणडृह् है ॥ इति वनौषधिवर्गः ॥ ४॥ 

अथ सिंहादिवर्गः । सिह, मृगन्द, पशचःस्य, हयक्ष, केसरि (इन्त), 
हरियेछःनाम ओर “ कंडीरव, मृगरिषु, मृगदष्टिः मृगादानः पुंडरीक) 
पचन, वित्रकाय, मृगदधष्‌ ( पान्त ) ये आठ सब चौदह (प० ) नामं 
हके है । » शाद, दीपिन्‌ ( इन्त ) व्याघ्र ये तीन्‌ (०) नाम 
वयेराके ह । तर्ष मृगाद्न ये दो ( १¶० ) नाम चीतेके है ॥ ९॥ 


दवितीयं काण्डं-सिंहादिवरगैः १५। ९४ 


वराहः सुकरो पृष्टिः कीलः पोत्री किरिः किटिः । 
दष घोणी स्तन्धरीमा क्रोडो भूदार इत्यपि ॥ २॥ 
कपिुषंगप्डवगशाखासगवीषुलाः । । 
मकरो वानरः ीशो वनौका अथ मरके ॥ ३॥ 
ऋकाऽच्छमलमर्टूका गण्डक सद्लङ्गिनो । 
लुलायो महिषो बाददविष्कासरसेरिभाः ॥ ४॥ 
चियां शिवा भूरिमायगोमायुम्रगपूनेकाः 1 
श्यगालवशचुककरोष्टफेरुफेरवजम्बुकाः ॥ ५ ॥ 
ओहुविंडाटो माजौगे दृषदंश ङ आचयुभुक्‌ । 

त्रयो नीपेरनीध।स्मौपेया गोधिकात्मने ॥ & ॥ 
श्वाविन्त॒ शस्यस्तषोभ्रि शट्टी शललं शलम्‌। 
बातपमीवतमगः कोकस्त्वीष्टामूगो वृकः ॥ ७॥ 





वराह, सूकर, धृष्टिः कोठ, पोतरिन्‌ ( इत्रन्त )› किरि, किटिः दु्निनू 
(तन्त), घोणिन्‌ ( इतन्त); स्तब्धरोमन्‌ (नान्त ); कोड, भृदार ये बारह 
(पुर) नामं इकरके है ॥ २॥ करि, प्ठ्ंगः ष्ठवग, शाखामृगः वठीमुखः 
मकंट, वानर, कड, षनीकस्‌ ( सान्तं ) ये नव ( प° ) नाम वानरके है । 
भल्छुकं ॥ २ ॥ ऋक्ष, अच्छमह, भ्ट्क ये चार ( पुं) नाम रीछके 
है गकं, सद्ग; सङ्गि ( इतन्त ) ये तीन ( पु० )नाम भेडेके दह । 
दाय, महिष, वाहदिषत्‌ ( तान्त )› कासर, सेरिम ये पच ( पुण ) नाभ 
भैसेके है ॥ ४॥ रिवा, भूरिमाय, गोमायु, मरगूवैकः अगार, वैक, 
कष्ट फेरु फेरवः जंबुक ये द्रा नाम गीदेडके द । पङिवाराग्दे ( खी° ) 
शेषे (पु* ) ह ॥ ९ ॥ जतु; गिडार, मा जोर, दृषदंशकः आखुसुज्‌ 
क ) थे पौच ( पु० ) नाम बिरावके है । गौधेर, गोधार, गौधेयं थे 
नं (प°) नामं गुहे ( चन्द्नगोहे ) के है । यह कठे सर्पते गोम 
पैदा होता है ॥ ६॥ श्वादिष्‌ ( घान्त ), इत्थ थे दो ( पु० ) नाम शेहके 
1 शर्की ( खी ); शढ्छं (न० )› श (न ) ये तीन नाम शेहके 
रोभके है । वात्रमी) वातभृग ये दो (घु ) नाम वातमृगफे हे । कोकै, 
दागगे इक ये तीन ( पु ) नौम॑ भेरियेके है ॥ ७ ॥ ४ 


९६ अमरकोराः । 


सगे ङुरङ्खवातायुहरिणाजिनयोनयः 1 
एेणयमेण्याश्चमोयमेणस्यैणसुमे त्रिषु ॥ ८ ॥ 
कदी कन्दटी चीनश्चमूरप्रियकावपि । 

समृरुश्ोति हरिणा अमो मनिनयोनयः ॥ ९ ॥ 
ुष्णसाररुरुन्यं ङुशम्बरौदिषाः । 

गोकपं पृषत ण्ययेदिताश्वमरो मृगाः ॥ १०॥ 
गन्धवेः शरभो रामः सृमरो गवयः शशः 

इत्यादय स्ोनद्र।या गवादयाः पञ्ुजातयः ॥ ११ ॥ 
५ अधोगन्त। तु खनको वरकः पुंध्वन उन्दुरः} 
उन्दुरमेपिकोऽप्याछुरगिरिका वाटमूषिका 

सरटः कृकटासः स्यान्धुसटी गृहगोधिका ॥ १२ ॥ 
छता सीतन्तुवायोणेनाममकेटकाः समाः । 
नीढंयुम्तु कृमिः कणेजलौकाः शतपदे ॥ १३ ॥ 


मगः करंग, वाताथु, हारिण, अजिनयोनि ये पाच ( पु ) नाम मृगकर हं। 
ठेणय यह एक नाम हरिणीके चाम तथा मांसका हे । हरिणका चाम तथा 
माप्त जाई एण कहाता हं य दानो शब्द्‌ त्रिखगी ह ॥ ८ ॥ कदी 
( खी ), कंदटी ( खी ); चान ( प° ), चमूरु ( पु ); प्रियक (पुर 

सपर ८ पु०) य छः हरिणके भेद आर छृप्णपार आदि भनिनयोनि काति 
हं ॥९॥ कृष्णसार) रुरुः न्यड› रदु; शाबर) राहिष, गाकणः पृषत एणः 
ऋश्य; रोहित) चमर ये वारह ( प° ) नाम मरगोकं भद्के ह| (० ॥ गंधव 
शरभ, राम, सुमर, गवयः उरा. सिह आदि ओर गौ आदि ये सन (पुर) 
नाम प्ड्युनातिकं ह ॥ ६१ ॥ ^“ अधागत्र (ऋकारान्त) खनकः वरकः पु 
ध्वन, उद्र ये पाच ( पु० ) नाम क्षेपक छोकके अनुसार ” आर उदुरु 
मषक, आख .ये तोन (पुर ) कुट आठ नाम्‌ मूतेके हं । गिरिका? बाढ 
मूषिकायेदो (खी० ) नाम छोटी मूकं ह । सरटः कृकटमसय द्‌ 
( पु) नाम गिरगय्क हं । सुस्तटी, गृहगोधिका ये दो ( च्ली° ) नाम 
किपकरीके है ॥ २२ ॥ टता? त॑तुवायः ऊणनाभः मकंटक य चार्‌ नाम 
मकडीके हं । तहां टताराब्द ( खी° ) शेष ( पु०) दँ । नीट, कृमि ये 
दो ( पु ) नाम छटे कीडके हे । कणजटोकम्‌ (सकारान्त) शतपदी 


द्वितीयं काण्डं-सिहादिवर्गः १५। ९७ 


वृश्चिकः शुककीटः स्यादरिद्रोणो तु वृश्चिके । 
पारवतः कलखः कपोतोऽथ शशादनः ॥ १४ ॥ 
पत्री श्येन उच्कस्तु वायसारातिपेचकी । 

५ दिवान्धः शरिको धवो दिबामीतो निशाटनः । ” 
व्याप्रारः स्याद्ररदाजः खन्ञपीरस्तु खज्ननः ॥ १९ ॥ 
टोदपृषठस्तु कड स्यादय चाषः किकीदिषिः। 
कलिङ्गभेङ्गवूम्याया अथ स्य।च्छतपत्रकः ॥ १६ ॥ 
दार्वाघारोऽथ सागद्गस्तोककश्वातकः समाः । 
कुकरवाङप्ताम्रचूडः ङङुटश्चरणापुधः ॥ १७ ॥ 
चटकः कटर्विकः स्यात्तस्य सखी चटका तयोः । 
पुमपत्मे चाटक्षः ख्पपत्मे चर्व सा ॥ १८ ॥ 
ककैरेटुः करेटुः स्यात्कृकणक्रकरौ समौ । 

वनप्रियः परश्तः कोकिलः परिक इत्यपि ॥ १९ ॥ 


~~ ~ 


येदौो (चरी) नाम कानखजुरेके हं ॥ १२ ॥ अगिके कटविकशब्दुतक 
(प° ) दे । श्चिक, गूककीय ये दो नाम उनके खनेषाटे कौडके है । 
अरिः द्रोणः वृश्चिक ये तीन नाम वीच हं । पाशवत, कटए्व, कपोतम्र 
तीन नाम कवृतरके ह । शारादन ॥ १४॥ पञचिन्‌ ( इत्न्त ); श्येन ये तीन 
नाम शिकरा (बाज)के द । उट्क,वायसतारातिःपेचक ये तीननाम उल्ट्के 
है । ` दिवांधः कौशेकः धूक) दिवाभीत, निशाटन ये पाच नामभी उल्क 
है| > व्याघ्राट, भरद्वानये दो नाम सराविरेपके है । खंजरीट, खंजन पे 
दो नाम खंनन पक्षीके है ॥९५॥ टोदपष्ठ, कंक ये दो नाम कंकपक्षीके है + 
चाषः किकीदिविये दो नाम नीलकंठ पक्षीके है । कर्िग, मूंग, धूम्यायये 
तीन नाम मस्तकचरूड पक्षीके है । रातपत्रक ॥ १६॥ दावीघाययेदौ 
नाम खटवटई वा केठफागाके दँ । सारंग, तोक, चातक्‌ ये तीन नाम 
पषैयाके हं । इकवाङ्‌, तारदरड) कु हट, चरणायुध ये चार नाभ सुरगेके 
दै ॥१७॥ चक, करक य दो नाम विधये ह । हतक (पु ) 4 
चटका यह्‌ एक ( खी° ) नाम चिड़ीका ह । चा्कैर यह एक ( पु° ) 
नाम इनके पुरुषरूप बच्चेका हे ओर चौकी हो तो चरका इस (खी २) 


नामे मति है ॥ १८ ॥ कवे, करेट्‌ये दो ( पु ) नाम करकक्र 
अमरकोषः ७ 


९ अमरकोडः । 


काके तु करट।रष्टवदिपुषटसकृत्नाः । 
ध्वाङ्ात्मघोषपरभद्धलियुगरायसा अपि ॥ २०॥ 

५ स एव च विरंजीवी चकष मोटि: । ” 
द्रौणकाकस्तु काको दात्यूहः कारुकण्ठकः । 
आतापिचिहटौ दाक्षाय्यगघ्रो कीक समो ॥ २१॥ 
कद्‌ करौओोऽय बकः कदरः एुष्करदस्तु सारसः । 
कोकशचक्रश्चक्रवाको रथाङ्गाहयनामकः ॥ २२ ॥ 
कादम्बः कलसः स्यादृत्कोशङ्रौ समे । 

दैसास्तु शेतगरतश्चकाद्घा मानसौकसः ॥ २३॥ 
राजह॑सासतु ते चञ्ुबरणर्छाहितीः सिताः । 


^~ ९ 


मद्िमेहिकाक्षासते धातैराष्टाः पितेतैः ॥ २४॥ 
पक्षोके ह | ककण) करये दो (पु० ) नाम करट ( तीतराविरोष ) केह । 
अआगेके इन्द्‌ ार्ताष्टूतक ( पु ) हं । नभ्य) पर्त, कोकिर पिक ये 
वार्‌ नाम कोयर्के ह ॥ ९ ॥ काक, करट अरिष्ट वटिपु्ट, सकरखन, 
ष्वाक्ष, आद्मघोष, परग्रत्‌ ( तात ), बरिमून्‌ (जान्त); वायस ये दश॒ 
नाम काकके हं ॥ २०॥ ^ चिरत्ीवि्‌ ( इत्रत )› एकटष्ट मीडकल्िये 
तीन नाममी काकके ह । » द्रोणकाक, काको ये दोनाम करि काकके 
ह । दाव्यूह, काटकण्ठक ये दो नाम जरकाकके हँ । आतापिन्‌ (इत्रत) 
चि्येदोनाम चील्हके हँ । दाक्षाः गृधये दो नाम्‌ गीधके है । कीरः 
शक ये दौ नाम तोतेके है ॥२६॥ ‡¶ (चान्त), कोंचयेदो नाम कुन्नके 
हे । बक, कट्ययेदो नाम वग्ेके ह । पुष्कर साए्स येदोनाम सतार 
सके ह । कोकः चक्र, चक्रवाक, रथांग ये चारनामचक्रवाककेरह ॥ २२॥ 
कादम्ब) करुदंसये दो 'नाम मधुर बोटनेवाले हंसके हे । उक्कोर, कुरर 
येदो नार ककं हं । हंस, शेतगस्त्‌ ( तान्त ), चक्रांग, मानसीकस्‌ 
(लत) ये चार नाम हंसकेहं ॥ २३॥ जिन्टोंका शरीर सुपेद्‌ हो चोच ओर 
र छाल हों वे राजहंस कहत हं । कुठ धप्ररग चच ओर पैरवले हंस 
मद्टिकाक्ष कहात ह । काटे रगकी चच ओर पेरोवारे हंसत धार्तराष् कः 


9 कमलके एब नाम पतारके वाचक 1२ चक्रके सव नाम चक्कवके बाचक है। 


तीयं काण्डं -सिहादिवगेः १९ । ९९ 


शरार्िरिणडिश्च बलाका विसकण्ठिका । 

हैसस्य यो विद्रा सारसस्य तु क्षमणा ॥ २५ ॥ 

जठुकाऽजिनपत्रा स्यात्परोष्णी तैटपायिका । 

वेणा मक्षिका नडा सरघा मधुमक्षिका ॥ २६ ॥ 

पतङ्किका पुत्तिका स्यादस्तु वनमक्िका । 

दंशी तज्ञातिर्पा स्याहन्धोटी वरटा दयोः ॥ २७ ॥ 

भद्ध क्ीरुका चीरी तिटिका च समा इमाः । 

समौ पतङ्कशलमौ खयोतो ज्योतिरिङ्गणः ॥ २८ ॥ 

मधुव्रतो मधुको मधुरिण्मधुपालिनिः । 

दविरफुष्पलिड्‌ भेद्गषट्‌पदभ्रमराल्यः ॥ २९ ॥ 

मयूरो बर्हिण वं नीलकण्ठ मुजङ्गमुक्‌ । 

शशिखापरलः शिखी केकी मेवनादानुखास्यपि ॥ १० ॥ 
हति ह । यहातक ८ पु° ) है ॥ २४॥ शरारि, आटि, आड ये तीन 
(खी ) नाम अडीपक्षीके दै । बटाका, विक्कंठिका येदो (खी०) 
नाम बगलेकरे भेदके दै । वरय यह्‌ एकं ( खी० ) नाम हंसकी.खीका है । 
रक्ष्मणा यह एक ( खी ° ) नाम सारसकी खीका है ॥ २५॥ जतुका, 
अजिनपत्राये दो ( खी° ) नाम चामचिरी ( चिमगाद्र ) के है । परो- 
ष्णी, तैरपायिका ये दो ( खी °) नाम तेर्डुवा ( गीद्ड ) के ह । वर्वणा, 
मक्षिका) नीला ये तीन ( खी ० ) नाम मक्खीके है । सरघा, मधुमक्षिका 
येदो (खी० ) नाम मधुको मक्खीके है ॥२६॥ पतगिकरा, पुत्तिका 
येद ( खी० ) नाम मधुमक्लीके भेदके दँ । दे ( पु )› वनमक्षिका 
(खी>)येदो नाम डके है । दशी यह एकं ( चखी० ) नाम उन ड. 
सकी छोरी नातिका है । गोरी ( चरी° ) वरटा (पुर खी०)येदो 
नाम गधीणो ( बरेमक्खो ) के दै ॥ २७ ॥ भूंगारी, रुका, चीरी, 
ज्िधिका येचार(खी° ) नाम चि्ट ( गुर ) के ह । पतंग, शर्म 
ये दो (पु, ) नाम पतंगे ई । खद्योतः ज्योतिरिगणये दो ( पु०) 
नाम पटवीजनके ह ॥ २८ ॥ मधत्रतः मधुकर, मधुरिदि ( हान्त), मधुप, 
अशिन्‌ ( इन्नन्त  दिरेफः पष्परिदि ( हान्त ), भृग, षट्पद्‌, भमर, अङि 
ये ग्यारह ( पु ) नाम भरिके है ॥२९॥ मयूर, वर्हिणः, बर्हिन्‌ (इतरनत ), 


२३ अमरकडाः । 


केका बाणो मयूरस्य समौ चन्द्रकमेचकों । 

शिखा चूडा शिखण्डस्तु पिच्छवंई नपुंस ॥ ३१॥ 

खगे विहंगविहगग्रिहंगमविहायसः । 

शङ्न्तिपक्षिशङनिशङन्तशङ्न द्विजाः ॥ ३२ ॥ 

पतत्रिपत्रिपतगपतत्पत्नरथाण्डजाः । 

नगौकोवाजिविकिरविविष्किरपतत्रयः ॥ ३३ ॥ 

नीड।द्रशा गरुत्मन्तः पित्सन्ती नभसंगमाः । 

तेषां विशेषा हारीतो महः कारण्डवः पुवः ॥ ३८४॥ 

तित्तिरिः ङक्ुभो छाबो जीरषंजीवश्चकोरकः । 

कायष्टिकाषटटटिमको वतको वर्तिकादयः ॥ ३५ ॥ 
नीटकंट, भुजंगयुज्‌ ( जान्त ); रिखाव, रिखिन्‌ ( इत्नन्त ), केकिन्‌ 
( इन्त ), मेघनादातुटासिन ( इतरन्त ) ये नव (पु०) नाम मोरके हं 
॥ ३०. ॥ केका यह एक (खी ) नाम मोरकी वाणीका हे । चनद्रकः 
मेचक ये दो ( पु ) नाम मोरकी चन्दाके हं । दिखा, चडायेदो 
( खी० ) नाम मोरकी रिखाके हं । शिखंड ( पुर )› पिच्छ ( न ) 
वहं ( न° ) ये तीन नाम मोरके पांखके ह ॥ ३१ ॥ खग, विहंग, विहगः 
विहंगम, विहायस ( सान्त), शकु ति, पक्षिन्‌ (इत्नन्त )› रान, रात? 
कुन, हिज ॥ ३२॥ पतात्रच्‌ ( इत्न्त ); पतिन्‌ ( इत्नन्त ) पतग, पतत्‌ 
( तान्त )) पत्ररथ, अण्डजः नगौकप््‌ ( सान्त ); वाजिन्‌ ( इत्नन्त ) 
वीकेर, वि, वाष्करः) पतत्रि ॥ ३३ ॥ नीदोद्धव) गरत्मत्‌ ( तात ) 
पित्सत्‌ ( तान्त.) नभकषगम ये स्त्ताई्त ( पु ) नाम पक्षिमात्रे हुं । 
क्षियो वियमें विरोष कहते हं । हारीत यह एक (पु° ) नाम तिटगष् 
पक्षीका है । महर यह एक ( पु° ) नाम जटकाकका ह| कारंडव यह 
एक (पु) नाम करवा ( बतक विदोप ) का ह । प्ट्व यह एक (पु) 
नाम पाणकाकका है ॥ ३४ ॥ तित्तिरि यह एक ( पु° ) म तीतरका 
ह । कुदटुम यह एक ( पु ) नाम वनके सुर्गका है । याव यह एक (९) 
नाम बेपक्षोका हं । जोवंनीव यह एक (पु ) नाम मरके परलोकं 
समान प॑ंलौवाटे पक्षीका है । चकोरक यह एक ( प° ) नाम्‌ चका 
ह । कोयष्टिकः, टिद्धिभक ये दो ( प° ) नाम व्हरी पक्षीके ह । वर्तक 


दवितीयं काण्ड-सिहादिषगंः ५५॥। ६०१ 


गरुत्पक्षच्छदाः पत्रं पतत्रं च तनूरुहम्‌ । 

खी पक्षतिः पक्षं चंउदोरिरुमे चय) ॥ २३६ ॥ 

अरडानोटीनसंडीनान्येताः खगगतिक्गियाः । 

पेशी कोशो द्विदीनेऽण्डं ङटायो नीडमचियाम्‌ ॥ ३७ ॥ 

पोतः पाकोऽभेको डिम्भः पृथुकः शावकः शिद्युः । 

खीपुंतो भिथुनं दन्द युग ह युयुलं युगम्‌ ॥ ३८ ॥ 

समूहो निबदव्यूहसंदोदविसरनजाः 1 

स्तोमौधनिकत्रातवारसंघातसं चयाः ॥ ३९ ॥ 

सशुदायः समुदयः समवायश्चयो गणः ॥ 

यां तु सहतिबन्दं निङकरम्बं कदम्बकम्‌ ॥ ४० ॥ 

वृन्दभेदाः समेवेगेः संसायं ठु जन्तुभिः । 

सजादायैः करं यूथं तिरश नसकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यह एक (पु ) नाम बतकका है । बाततिका, सःरिका, कपिजटा ये तीनों 
एक २ ( खी° ) नाम बतकविरेषके है ॥ ३५ ॥ गरत्‌ ( तान्त पु) पक्ष 
( पुर ), छद्‌ ( पु० न°); पत्र (न° ) › पतत्र (न° ) तनूरुह ( न° ) 
ये. छः नाम पखके है । पक्षति यह एक ( खरी० ) नाम पक्षके मूरका है । 
चच, ्रोदियेदो ( खी ) नाम पक्षीकी चँचके है ॥ ३६ ॥ म्रडीनः 
उडीनः संडीन ये तीनों ( न ) नाम पक्षियके गमनविरोषके ` हं । पेरी 
( खी०)) कोरा (पु° न° ); अंड (न° )ये तीन नाम अंडकेहै। 
ङा ( पु० ); नीड ( पु न० ) ये दो नाम पकियेकि घरक है ॥ २७॥ 
पोतः पाक, अभक, डम पुकः शावक, रिष्चये छः (पु) नामछछेटे 
बाठ्कके है । खीएुस ( पु० ), मियुन) हन्द (दो न०)ये तीन नाम खी 
पुरषे जोडेके दै । युमः युगुरः, युग ये तीन (न° ) नाम युग्म अथव 
जोकि है ॥ ३८ ॥ समूह्‌ निवहः व्यूह्‌) सन्दोहः विक्षर त्रन स्तोमः 
ओघः निकरः त्रात वार संघात, संचय ॥ ३९ ॥ समुदायः. समुद्य, 
समवाय चय, गण, संहति, दन्दः निङुरम्ब, कदम्बक ये वाद नाम 
पमृहके दै । तहां संहतिराब्द्‌ ( खी ० ), समूहते गणतक ( पु° ) शेष 
(न°) ॥ ४० ॥ इन्दमेद्‌ अयात्‌ समुदायविरोष कहते हं । वे यह 
एक ( पु० ) नाम प्जातीय प्राणी यवा अप्राणियोके समूहका है। 


१० समरकोङः। 


पद्यूनां समजोजन्येषां समानोऽथ सधर्िणाप्‌ । 

स्यान्निकायः पुञ्चरक्षौ तुत्करः कूट मघियाम्‌ ॥ ४२ ॥ 

कापोतरौकमायूरतेतिगादीनि तदरणे । 

गरहासक्ताः पक्षिमृगाश्छेकासते गृद्यकाश्च ते ॥ ४३॥ 

इति सिंहादिवगैः ॥ ५॥ 

अथ मनुष्यवर्गः ६। 

मनुष्या मानुषा मत्यौ मनुजा मानवा नगः । 

स्युः पुमांसः पञ्चजनाः पुरुषाः परुषा नरः ॥ १ ॥ 

छी योमिदवला योषा नारी सीमन्तिनी वधूः । 

प्रतीपदार्शिनी वामा वनिता मदा तथा ॥ २॥ 


जैते मनुष्यवर्ग, रीटवर्ग येह । संघ, सार्थं ये दो (० ) नाम सनातोय 
अरि विनातीय प्राणियोके समृहके टं । ञे पदस्य हं । वणिद्सा५ ह । 
यः यह्‌ एक (न०) नाम सतनातीय प्राणिर्योके समृहका दै । जसे िपकूट 
ह । युय यह एक ( पणन) नाम सजातीय तिष्े जन्तुोके समृहका टे। 
जे मृगयुध ६।५१॥ समज यह्‌ एक ( पु ) नाम ष्टके समूका ई । 
पडते अन्योका समूह समाज ( पु2) कहाता है । निकाय यह्‌ एक (२) 
नाम समानधर्मवालोके समृहटका रै । पुन्न ( पु० ) रारि (पुर खी) 
उत्कर्‌ (प°); कूट (पुर न ) ये चारनाम अन्न आदिकी रारिके दै 
॥४२॥ कापोत यह्‌ एक (न ) नाम कत्रूतरौके समृहका ह । शोक यह्‌ 
एकः (न> ) नाम तोतोके समृहका है । मायूर यह्‌ एक (न° ) नाम, 
मौर समूहका ह ।तैततिर यह एक ( न) नाम तीतरोके समृ्का है । 
आदिरब्दसे काक यह्‌ एक (न ) नाम्‌ काकाकं समृहका टै । घरके 
विषै पीनरे आदिर स्थापित किये पक्षी र मृग इनको ठेक ओर गृह्यक 
कहते है । ये दोनों शब्द ( १० ) टँ ॥ ५३ ॥ इति सिहादिवर्गः ॥ ५॥ 

अय मनुष्यवर्गः । मतुष्य, मानु, मत्य, मनुज, मानव, नर्‌, पम्‌ 
( सकारान्त ), पश्चजन, पुरु पूरुष, न ( ऋकारान्त ) ये ग्यारह ( पुर.) 
नाम मलुष्या्षे है । आगेके खीरब्दुते उद्वया शष्दतक सब (खी ) हँ 
॥ १९ ॥ खरी, योषित्‌ ( तान्त ), अटा, योपा, नारीः पी॑तिनी, धू? 
मरतीप्ददनी, वामा; वनिता, महिला ये ग्यारह नाम खीके हं ॥२॥ 


(8 दवितीयं क।ण्डं-मनुप्यवर्गः १६। १०३ 


विशषेषास्तवद्भना भीरुः कामिनी वामलोचना । 

परमदा मानिनी कान्त। ख्लना च नितम्विन। ॥ ३॥ 

सुन्द्गी रमणी रामा कोपना सैव भामिनी । 

बशरोदा मत्तकारिन्युत्तमा वरवर्णिनी ॥ ४ ॥ 

कुताभिमेका महिषी मोगिन्योऽन्या कृपचियः । 

पतन पाणिगृहीती च द्वितीया सहधर्भिणी ॥ ५॥ 

भाया जायाय पुभून्नि दाराः स्यात्त इटुम्विनी । 

पुरी सुचित्रा ठ सती साध्वी पतिव्रता ॥ ६ ॥ 

कृतसापलिकाध्यूढाधिविन्नाय स्वयंवरा । 

पतिवग च वयथ इरी इर्पािका ॥ ७॥ 
अंगना यह एकं (खी ०) नाम सुन्द्र अंगोवाटी खीका ह । भीर यह एक 
नाम उरपोक खीका है। कामिनी यह एक नाम कामद्वकि युत हुद्‌ घीका 
ह । बामरोचना यद्‌. एक नाम सुन्दर ने्ोवाढी खीका हं । प्रमदा यहु 
एक नाम बहुत कामके वेगवाटी चीका है । मानिनी यह्‌ एक नामनघ्रः 
तापूवैकं कोपवाटी खीका है । कता यह्‌ एक नाम मनके हसना 
` खीका है । टट्ना यह एक नाम चचा खीका है । नितंविनी यह्‌ एक 
नाम सुह्द्र करिम्रान्तवाटी दीका ह ॥३॥ एन्द्री यह एक नाम एन्द्र 
अगोवाटी खीका टै । रमणी यह्‌ एक नाम रमण करनेव।री खीका ई । 
रमा यह एक नाम इन्द्र खीका है । कोपनाः भामिनी ये दो नाम कोप- 
बाटी चके हं । वरोहा, मत्तकाशिनी, उत्तमा, वर्वरी ये चार्‌ 
नीम बहुत गुणोवाटी सखीके है ॥ 9 ॥ महिषी यह एक नाम अभिषेक 
इई रानीका है । भोगिनी यह एक नाम राजाकी अन्य रानि्योका है । 
पली, पाणिगृहीती, हितीया, सहधर्मिणी ॥ 4 ॥ भाया, जाया, दार ये 
सात्त नाम विवाही हुई खीके दं । तहां दारशब्द्‌ ( पु ) बहुवचनान्त रै । 
कृटुम्बिनः पुरभरीये दो नाम ुटम्बवारी चके है । खचरा, सती, 
साध्वी) पतिव्रता ये चार्‌ नाम पतित्रता खीके द ॥ ६॥ कृतप्तापलििकाः 
जष्यूढा, अधिविन्ना ये तीन नाम अनेक विवाहवारे पुरषकी पहटी ति 
बाह खीके है । स्वयंवरा, पततिवरा, वयां थे तीन नाम स्वयंवर करनेवाटी 
स्रीके है । शुरु, कुरुपाछ्का ये दो नाम कुल्वारी खीके दँ ॥ ५ ॥ 





१२४ अमरकोशः 


कन्या कुमार गौ? तु नप्रिकाञ्नागता्ैवा । 

स्यान्मध्यम। दृष्टनास्तरणी युष: समे ॥ ८॥ 

समाः स्नुपाजनीचध्वश्चिरिण्टी तु सुवासिनी । 

इच्छावती कामुका स्य दरषस्यन्ती तु कामु! ॥ ९॥ 

कान्तार्थिी तुया याति संकेनं-साऽमिषार्कि। 

इरी ध्पिणी बन्ध्यसती ऊुररेत्वरे ॥ १० ॥ 

स्वैरिणी पाला च स्यादरिश्वी रिदयुना विना । 

अपरा निष्पनिषुता विश्वस्ता समे ॥ ११॥ 

ञ।लिः सी वयस्याऽथ पतिवत्नी समरृका । 

वृद्धा पलि प्रज्गी ठु प्रज्ञा प्रज्ञा तु धीमती ॥ १२॥ 

शादी शरस्य मायौ स्याच्छरट्र तजातिखि च । 

अ।भ तु महाश््री जातिुयोगयोः समा ॥ १३॥ 
कन्या कुमारीयेदो नामरईवारी खीके ह । गौरी, नभ्रिका, अनागता 
त्वाये तीन नाम नहीं दख हए रज्वाटी खरीक है । मध्यमा ष्टरनप्‌ 
< सान्त) येदौो नाम प्रथम दीखे हुए रजवाटी खीके ह । तरुणी; युवति 
यदो नाम मध्यम अवस्थावाटी ( जवान ) सखीके दँ ॥ ८ ॥ स्नुषा, जनी? 
वधू य॑ तीन नाम पत्र आदिक खीके ह । चि्ट, सुवा्तिनी ये दो नाम 
थोडे उड यौवनवाटी विवाही दके हँ । इच्छावती, काञुकायेदो नाम 
कःमदेवकी इच्छावाटी खीके है । दपस्य॑ती, काकी ये दौ नाम वष ओर 
अश्वकी तरट्‌ भोगकी इच्छावाटी खीके हँ ॥ ९ ॥ अभिप्तारिका यह्‌ एक 
नाम पत्तिक इच्छासे संकेतस्थानको जानेवारी चीका है । पुंश्चली 
धर्विणी) वंधक।, अत्तती, कुटटा, इत्वरी ॥ १० ॥ स्वैरिणी, पषुटा ये आढ 
नाम जारिणी खीके ह । अरिश्च यह एकं नाम विना वाटकवाटी खीका 
है । अवीरा यह एक नाम पतिपुतरते रहि खीका है । विश्वस्ता, विधवा 
येदो नाम विधवा अर्थात्‌ रंडा सरके हं ॥ {५ ॥ आरि, सखी, वयस्या 
ये तीन नाम सखीके द । पतिवली, सभरठका ये दो नाम सुहागिन खीके 
ह | बृदधा, परिक्रये दो नाम वृढी घीके टे । प्राज्ञी, भज्ञाये दो नाम 
थोडी समञ्चवाटी दीक दै । प्रज्ञा, धीमती ये दो नाम बुद्धिवाटी खीके 
ह ॥ १२ ॥ रृष्री यह एक नाम शद्रकी खीका दै । शरदा यह एक नाम 


द्वितीयं काण्डु-मनुप्यवगैः १६ । ६०५ 


अर्याणी सयमय स्याल्त्रिया क्षत्रियाण्यपि । . 

उपाध्यायाप्युपाध्यायी स्यादाचार्यापि च सखतः ॥ १४॥ 

आचायीनी हु पुंयोगे स्याद्या क्षत्रियी तथा । 

उपाध्यायान्युपाध्यायी पोटा खी पुंसलक्षणा ॥ १५. ॥ 

वीरपत कीरमायौ वीरमाता तु वीरसुः । 

ज।तापत्या प्रजाता च प्रषूता च प्रपूतिका॥ १६॥ 

खी नश्िका कोटवी स्यादृतीसंचारिके समे । 

कालत्यायन्यधवृद्धा या काषायवसनाऽधरा ॥ १७॥ 

सरन पसे्मस्था स्ववशा शिव्पकारिका । 

असिङ्ग स्यादश्ृद्धा या प्रेष्याऽनःपुर वारिणी ॥ १८ ॥ 

वारघ्ली गणिका वेश्या रूपाजीवाऽथ सा जनैः.। 

सत्कृता वारमुख्या स्यात्छटनो शम्भली समे ॥ १९ ॥ 
शद्रकी शद्रजातिवारी खीका है । आभीरी, महाश््रीये दो नाम गोपा- 
छिका खीके ह । जातिमं जीर पयोगमें महा्दरी रे्ाही रूप बनता है 
॥ ९३ ॥ अयौणी, अर्या ये दौ नाम वनेनीके ह । क्षत्रिया, क्षत्रियाणी 
ये दो नाम क्षत्रिय जातिसे उत्पन्न हुई खीके हँ । उपाध्याया, उपाध्यायी 
येदो नाम पडितानी चखीके है । आचायां यह नाम अपने आप म॑वोका 
अ्य॑कहनेवारीका है ॥ १४॥ आचार्यानी यह एकं नाम आचायैकी 
स्रीका है । अर्यी यह एक नाम वश्यक खीका है । क्षत्रियी यह एकं नाम 
्षनिय्नीका है । उपाध्यायानी, उपाध्यायी ये दो नाम पठानेवल्की 
स्रीके है । पो यह एक नाम पुरुषके रक्षरणोवारी खीका है ॥ १५ ॥ 
चीरपल्नीः बीरभायौ ये दो नाम वीरपुरुषकी खीके ह । वीरमात ( ऋका- 
रन्त )› वीरस ये दो नाम वीरपुरूषकी माताके है । जातापत्या, प्रनाता, 
असता भसूतिका ये चार नाम परसूता खीके ह ॥ ९६ ॥ कोयवी यह एक- 
नाम नंगी ल्रीका है। दूती, संचारेका ये दो नाम दूतीके ह । आधौ वृढी 
रे इए कषडोनारी ओर पतिते रदित हई इन तीन विरेषणोंवारी खी का- 
व्यायनी कहाती है ॥\९७ सैर यह एक वाम दूसरे कामकाजमें रहन- 
वाटी स्वतन््र ओर वाकां गणना आदि केम करेवाङी चीका हे । जो 
चटी न हो आज्ञावर्तिनी हो ओर भीतरके स्थानम रहनेवाटी हो वह खी 
असक्र कहती है ॥ १८ ॥ वारी, गणिका, वेश्या, ङपाजीवा ये चार्‌ 


१०६ अमरकोराः। 


विपन्निका त्वीक्षगिका दैशञाऽथ रजखटा । 

सछीधण्वविरात्रेयी महिनी पुष्पवत्यपि ॥ २० ॥ 

ऋतुमत्यप्युदक्यापि स्यद्रनः एुष्पमातेवम्‌ । 

श्रदधालुद्‌!हद्बती निष्कला विगतातैवा ॥ २१॥ 

आपन्नसत्वा स्याहर्वण्यन्तपैत्नी च गर्मिणी । 

गणिकादेस्तु गाणिक्यं गार्भणं यौवतं गणे ॥ रर ॥ 

पुनमू।दिृरूढा द्विस्तस्या दिधिषुः पतिः । 

सतु द्विजगरेदिधिषूः पद यस्य ऊटुम्बिनी ॥ २३॥ 

कानीनः कन्यकाजातः सुत।ऽथ सुभगासुतः । 

सौभागिनेयः स्यात्पारसैणे यस्तु प्रच्याः ॥ ९४ ॥ 
नाम वेश्याके है । वारमुख्या यह एक नाम पृरपोंसे सत्कार करा गई प. 
श्याका ह । कुन, शम्भटी ये दो नाम कटनी खक द| १९॥विप्रजिकाः 
क्षणिका, दैवज्ञा ये तान नाम ड्भ अम निरूपण करनेवारी खीके ६ । 
रजस्वटा, खीधर्मिणी, अवि, आत्रेयी, मदिनी) पुष्पवती ॥२०॥ ऋतुमती? 
उदक्या ये आठ नाम रजस्वला खीके हँ । यहौतक ( खी° )ह। रनम्‌ 
(सत), पुष्प, आतव ये तीन (न) नाम खीवे, रजके है । श्रदवाटु, दोहद्‌ 
वती ये दो (खी ) नाम गर्भके वशे अत्र आदे विरेषको चाहुनेवारी 
खक है । निष्का, दिगतात्तवा ये दौ (खी) नाम माक्षिक धर्मसे रहित 
हई खीके दै ॥ २५॥ आापत्रस्तता, गुर्विणी, अन्तवेत्नी गाभिणी ये चार्‌ 
(खी० ) नाम गमवती चके हं । गाणिक्य यह एक ( न° ) नाम वेश्या- 
ओके समृहका है । गाभिण यह्‌ एक (न ) नाम गर्भवतियोके समृहुका 
ह । यौवत यह एक ( न° ) नाम युवति्ोके समृहका टै॥ २२॥ पुनभ, 
दिपिषूयेदो (खी) नामदो वार विहाही खीके ह । दिधिषु यह एक 
(१०) नामदो वार विवाह खीके पतिका है । अत्रेदिधिप्‌ यह एक 
( पु ) नाम दोवार विवाह खीके पाति द्विन अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य हौ उसका है ॥ २२३ ॥ कानीन यह्‌ एक ( पु० ) नाम कन्याके 
उततर हए पुत्रका है । रुमगासुत, सौभागिनेय ये दो (१० ) नाम छम 
गाके पतर है । पार्खणेय यह एक (पुः ) नाम दूसरेकी लते उत्तर ए 


प, दवितीयं काण्डं मनुष्यवर्गः १६ । १०२८ 

शैतष्वसेयः स्यादैठष्वसीयश्च पिवृष्यषुः । 

सुतो माष्वसुश्ैष वेमात्रेयो विमातृनः ॥ २५॥ 
¦ अथ बान्धक्रिनेयः स्याद्वन्धुलश्चासतीषुतः । 

कौीरटेरः कौलटेयो भिष्ठुकगी ठु सती यदि ॥ २६ ॥ 

तद्‌] कौलटिनेयोऽध्याः कीरटेयोऽपि चात्मजः । 

आत्मजस्तनयः सुनुः सुतः पुत्रः चियां तमी ॥ २७ ॥ 

आहूदहितरं सवेऽपत्यं तोक तयोः समे । 

स्वजाति तवौरसोरस्यौ तातस्तु जनकः पिता ॥ २८ ॥ 

जनयिग्री परसूमौता जननी भगिनी खता 1 

ननान्दा तु स्सा प्रतयुनैष््री पौत्री सुतात्मजा ॥ ९९ ॥ 

भायोस्तु भरातृबर्मस्य यातरः स्युः परस्परम्‌ । 

प्रजावती भ्रात्‌जाया मातुलानी ठु मातुटी ॥ ३० ॥ 
पुत्रका है ॥ २४ ॥ पैदष्वसेयः पैृप्वस्रीय ये दो ( पु° ) नाम भुजके 
पुत्रके है । माठ्ष्वसेयः मातृप्वस्ीय ये दौ ( पु०) नाम माताकी वहनके 
पुत्रके हँ । वैमात्रेय यह एक ( पु° ) नाम पिताकी दृप्री खीके पुत्रका 
है ॥२५॥  बांघकिनेय, वधु, असतीसुत, कौरटेर) कौ्टेय ये पांच (पु ) 
नाम कुट्टा खीके पुत्रके है ॥ २६ ॥ भिक्षाके स्यि कमेः विचरनेवारी 
सती खी हो उसका पुत्र कौरुटिनेय, कौट्टेय इन दो (पु° ) नामोत 
प्रसिद्ध है । जात्मजः तनय, सूनु, सुतः पुत्र ये पाच ( पु ) नाम पुत्रके 
ई । मात्मजा, तनया, सूनु, सुता, पुत्री ॥ २७ ॥ दुहिता ये छः ( खी°) 
नाम पुत्रीक है । अपत्यः तोक ये दो ( पु° ) नाम संतानके द । भौरसः 
उरस्य ये दो ( पुर) नाम अपनी जातिकी विवादी हुई खमे अपने सका- 
शते उपने पके द । तात, जनक, पित्‌ ( ऋकारान्त ) ये तीन (घु° } 
नाम पताके है ॥ २८ ॥ जनयित्री, मरम्‌, मातु ( ऋकारान्त ), जननी 
ये चार्‌ ( खी° ) नाम माताके है । भगिनी, स्वस्‌ ( ऋकारान्त ) ये दो 
( ली ) नाम बहनके है । ननान्ट ( ऋकारान्त ) यह एक ( खी ). 
नमं पिकी बहुन ( ननन्द्‌ ) का है । नप्त्री, पौती सतारजा ये तीन 
( छी ) नाम पोतके है ॥ २९ ॥ याठ्‌ ( ऋकारान्त ) यह एकः खी °). 
नाम जपम दि्षरानी निठानीका है । ्रनावती, भराठ्जायाये दौः 


६०८ सयभरकोराः। 


पतिपत्न्योः प्रषः श्वश्रूः शवशयुरस्तु पिता तयोः । 
पिदुश्रौता पिवव्यः स्यान्माहुभ्रौता ठु मातुलः ॥ ३१॥ 
इयाल।: स्युखरौतरः पल्याः खामिनो देवदेव । 
स्वसीये। भागिनेयः स्याज्ञामाता दुहितुः पतिः ॥ ३२॥ 
पितामहः पितृपिता तत्पिता प्रपितामहः । 
मातुमतरापदायेवं सपिण्डास्तु सनामयः ॥ ३३ ॥ 

समान द्यसोदयैसगम्परसदहजाः समाः । 

सगोत्र वान्धवन्ञातिवन्धुस्वस्जनाः समाः ॥ ३४॥ 
ज्ञेयं बन्धुता तेषां क्रमाद्धावसमूहयोः । 

धवः प्रियः पतिमती जारस्तूपपतिः समी ॥ ३५ ॥ 


(ची ) नाम भा्की खी ( भौजाई) केह । मातुटानी, मातुटी ये 
दो (खी: ) नाममामाकी खी (मामी )के है ॥ ३० ॥ श्वश्रू यह्‌ एक 
(चरी) नाम पति ओर स्रीकी माता ( साप्त) का है । शवञ्च यह एक 
( पु० ) नाम पति ओर्‌ चके पिता ( ससुर ) का है । पिदृव्य यह एक 
(पु०) नाम पिताके भाई ( चचा ) का है । मातुर यह एक (०) नाम 
माताके भाई ( मामा) काहि ॥ ३५॥ श्यार यह एक (पु ) नाम 
अपनी खीके भाई ( सरे) का है । दे (ऋकारान्त )) देवरये दो 
(पुः ) नाम देव अभौत्‌ पतिके कटे भाईके रह । स्वीयः भागेनेय 
येद (पु) नाम बहनकै पत्र अर्थात्‌ भानजेके द । जामात्‌ ( ऋका- 
रान्त॒ ) यह्‌ एकः (पु ) नाम पुत्रीक पाति ( जमाई) का है ॥ ३२९ ॥ पि- 
तामह? पित्रपित्‌ ( ऋकारान्त ) ये दो ( पु) नाम दादाके है । प्रपितामह 
यहु एक (०) नाम पितामहके पिता (पदादा ) का टै । मातामह यह 
एक (पु ) नाम माताक पिता ( नाना ) का है। प्रमातामह यह्‌ एक 
( ० ) नाम मातामहके पिता ( परनाना ) का है । विडः स॒नामि ये 
दौ ( पु ) नाम सात पुरुष अवध करके हँ ॥ ३३ ॥ समानोद्य, सोद्यः 
सगभ्य, सहज ये चार (पु ) नाम एक माताते उस्र सगे भाई हं । 
सगोऽ, वाधक, ज्ञाति, वु, स्व) स्वजन ये छः ( प°) नाम जपने गोवा 
छेके है ॥ ३४॥ ज्ञातय यह एक ( न° ) नाम ज्ञाियोके पमरहका है । 
बंघुता यहु एक ( खी ) नाम कंधुमोके समहका ह । धव, परियः पति 


दवितीयं काण्ड-मनुष्यवर्गः १६ । १८९ 


अमृते जारजः ण्डो मते भतरि गोलकः ॥ 

श्रात्रीयो भ्रावजो भ्रातमगिन्यो श्रातरात्रभो ॥ ३६ ॥ 
मातापितरौ पितरौ मातरपिते प्रषूजनवितरो । 
श्शरूशशुरी श्रौ पुत्रौ पुत्रश्च दुधिता च ॥ ३७॥ 
दम्पती जम्पती जायापती मायापरती चता। 
गभौरायो जरायुः स्यादुरं च कटटोऽचियाम्‌ ॥ ३८॥ 
सूतिमासो पैजननो गरमा भ्रूण इमौ समो । 
तृतीयापरकृतिः षण्ड; छ्वीवः पण्डो न सके ॥ ३९ ॥ 
हिश्ुत्व शशव बाल्यं तारण्य यद्उ्ने सम) 
स्यात्स्थापिरं ठ्‌ बद्धं बरद्धसंवेऽपि वाधङम्‌ ॥ ८: ॥ 





भत (ऋकारान्त ) ये चार ( पु ) नाम पतिके हैँ । जार, उपपति ये दु 
(पु ) नाम जारपतिके हे ॥ ३५ ॥ कुण्ड थह एक ( पु ) नाम पतिक 
विना मरनेपर जारसे उत्पन्न पुत्रका हं । गोलक यह्‌ एक (प) नाम 
पतिकरे मरने वाद्‌ जारे उपने पुत्रका है | भ्रात्रीयः भ्रातृनये दो (पुर 

नाम भाईके पुत्र (भतीजे ) के है । त्रातरौ यह एक (पुट ) नाम भाई 
बहनका हे । यहां भगिनीरान्द्का एकरोप समासतो रहा हं ॥ ३६ ॥ 
मातापितरौ, पितरौ, मातरपितरौ, प्रमूजनयितारौ ये चार (पु) नाम 
मातापिता दोनोकेहं। शवश्रश्वरो, श्छयरोये दो (पुर) नामपतास्‌ 
सौर ससुर दोनोके दै । पुत्रो यह्‌ एक (पृ2 ) नाय पुत्रोपुत्रका ह । यहां 
एकशेष समाप्त है ॥ ३७॥ दम्पती, जम्पती, जायापती, भार्यापती ये चार 
(पु० ) नाम खीपतिके हं । गभांराय ( पुर), जरायु ( प2) उद्व 
(न) येतीननामजेखे ह । कट्ट (पु न> ) यह एक नाम वीर्य 
अरि रक्तकं समहका ई ॥ ३८ ॥ स॒तिमास, वैनननये दो ( पुं ) नाम 
म्तवमासके हे । गभ, भ्रूण ये दो (पु°) नाम गर्भकरे हैं । तृतीयाप्र 
राति ( खी० ), षट ( पु); छोवः पड (पु); नपुंसक ये पाच 
नाम दिनके दह । तहां छ्ोव भौर नपुंसक ये दोनों शब्द्‌ ( पु० न° ) 
॥ ३९ ॥ रिख, रौरव, वाल्य ये तीन (न> ) नाम वाटक अवस्थाके 
है । तारुण्य, यौवन ये दो ( न< ) नाम युवा अवस्थाके दह । स्थापिर, 

वृद्धतः, वाद्धक ये तीन ( नः ) नाम वद्धावस्ाके हँ ॥ ४२ ॥ 


११० अमरकोशः । अ 
पलिते जरसा शोक्ट्यं केशादौ विचा जरा । 
स्यादुत्तानश्चया डिम्भ स्तनपा च स्तनंधयी ॥ ४१॥ 
वास्तु स्यान्माणवको बयस्यस्तरुणो युवा । 
प्रवयाः स्थविरो बृद्धो जीनो जीर्णो जरन्नपि ॥ ४२॥ 
वर्ीयान्दृशमी ज्यायान्पूरवजस्तवप्रियोऽग्रजः । 
जघन्यजे स्युः किष्टयवीयोवरजावुजाः ॥ ४२ ॥ 
अमांसो दुबंटस्छातो बलवान्मां सर्ोऽतलः । 
तुन्दिस्तुन्दिभस्तन्दी इहत्छक्षिः पिचण्डिलः ॥ ४४ ॥ 
अवदीटोऽवनोटश्चाऽश्रटो नतनासिके । 
ङेदावः किकः केरी बलिनो वटिभः समौ ॥ ४५॥ 
विकलाङ्क्त्वपोगण्डः खरवा हस्वश्च वामनः । 
खरणाः स्यात्वरणसो विग्रप्तु गतनासिकः ॥ ४६ ॥ 


पठित यह्‌ एक (न°) नाम वाट्जादिे वुढपिते सुपेद्पनेका है । विच्रसा 
जरायेदो (खो) नाम ठुदापिके हं । उत्ताना) डिम्भा, स्तनपा> 
स्तनधयी य चार ( खीं ० ) नाम चूची दूष पीनेवाटे ब्रेक हँ ॥ ४९ ॥ 
आगे तिटकाट्क शब्द्‌तक सब शब्द्‌ ( पु° ) ह । वाङ माणवक येदो 
नाम वाख्कके ह । वयस्य, तरुणः युवन्‌ ( नात ) ये तीन नाम यु्राके है । 
अबयस्‌ ( सान्त ), स्थविर, इद्ध, जीन, जीणे, रत्‌ ( तान्त ) येःनाम 
वेके है ॥५२॥ वर्षीय ( सान्त ) दमिन्‌ (दत्रन्त ); ज्यायत्‌ ( सात ) 
ये तीन नाम अत्यन्त वृढेके दं । पुन, अग्रिय, अग्रन येतीननामक्डे 
भके हँ । जघन्यज, कनिष्ठ, यवीयस्‌ ( सान्त) अवरज, जतु ये र्पाच 
नाम छोटे भाश्च हे ॥ ४३ ॥ अमांस, दु्वट, छात ये तीन नाम द्वेटके 
"हं । वटवत्‌ ( तान्त )› माप्त, अंप्तट ये तीन नाम बल्वानके हे । तुदिः 
तदिभ, तदिन ( इत्नन्त ), बृह्कुक्षिः पिचंडिट ये पच नाम बडे पेवाठेके 
हं ॥ ५४ ॥ अवटीटः अवनाटः अवन?) नतनाक्िक ये चार्‌ नाम चपटी 
नाकवास्के द । केदाव, केिकः करिन्‌ ( इत्नन्त ) ये तीन नाम सन्दर 
बाटवाछेके है । वदिन, वक्मिये दो नाम उदपिते दीटी हुई चामवच्के है 

॥ ४५.॥ विकटंग, अपोगण्डये दो नाम जादिेही कम अगोवाठेके है । 
दवै, हस्त, वामनये तीन नाम वीनेके ह । खरणस्‌ (सान्त), खरणसये दो 


म ` दवितीयं काण्डं-मनुष्यवगः १६ । ११९ 


खुरणाः स्यात्छुरणसः प्रज्ञः प्रगतजानुकः । 
उर््वङ्रूष्यैनातुः स्यात्संज्ञः संहतजानुकः ॥ ४५ ॥ 
स्यादेडे बधिरः कुञ्जे गड़लः डरे डणिः। 
पृश्निरल्पतने श्रोणः पक परण्डस्तु ण्डिते ॥ ४८ ॥ 
-वलिरः केकरे खोडे खञ्चखिषु जरावराः । 

जडुलः कारकः पिष्ट स्तिकस्तिलकालकः ॥ ४९ ॥ 
अनामयं रथादारोग्यं किवित्ता रुङ्प्रतिक्रिया । 
भेषजोषधमेषञ्यान्यगदौो जाधुरित्वापि ॥ ५० ॥ 

खी रुग्ना चोपतापरोगव्यापिगदामयाः। 

क्षयः शोषश्च यक्ष्मा च प्रतिदय।यस्तु पीनसः ॥ ५१॥ 


नाम तीक्ष्ण (सर) नाति फ़ाव ठेके है| विग्र, गतनासिक ये दौ नाम नक- 
टेके हं ॥ ४६॥ सरणम्‌ ( सान्त ), खरणपतये दो नाम खरी तरह नाक- 
व्क है । परज्ु, परगतनारुकये दो नाम गोडमिं बहुत अतखाखेके है । 
उध्वज्ञ, उ्वनानु ये दो नाम ठहरनते गोडे उपरको रहे उस्तके हं । संज, 
संहतजातुक ये दो नाम मिले हुए गोवाटेके हं ॥४७॥ एड, बधिर ये 
दो नाम बहरके दह । कुब्ज गडुलये दो नाम कूबडेके हं । कुक कुणि 
येदो नाम रोग आदित्‌ दूषित हए हारयोवल्के हे । परशि, अल्पतनु ये 
दो नाम छोटे शरीरल्कि है । श्रोणः पंगुये दो नाम पगूकरेहं। मंड, 
छंडितये दरो नाम शिर सुडे हृएके हे ॥ ५८ ॥ वरिर,केकरये दो नाम 
कायरा ( रेचेताने ) के हँ । खोड खंन ये दो नाम साडेके ह । उत्तान- 
शाय शन्दूसे आदि ठे खंनराब्दुप्थत शब्द्‌ वाच्यर्गी अर्याद्‌ तीनां छिगी 
ह| जडर, काकः पिष्ठु ये तीन नाम शरीरम काटे ठटपतनवारेके ह । 
तिटकः तिर्कार्क ये दो नाम शरमं उपजे तिरक है यहातक ( पु० ) 
हैँ ॥ ४९ ॥ अनामय, ञरोग्यये दो ( न° ) नाम आरोग्यके है । चि- 
किल्सा, स्क्रतिक्रिया ये दो ( खी ० ) नाम रोगके इकाजके हँ । मेषन 
(न° ), ओषध ( न० ), भेषज्य ( न० ), अगद्‌ (घु ), जायु ( पु०) 
ये पाच नाम ओषधके है ॥ ५० ॥ सन्‌ ( जान्त ), रुजा, उपतापः रोग, 
› गद्‌, भामय ये सात नाम रोगके दँ । सज्‌ ओर रुना ( खी० ) 

रेष (४०) ह । कय; शोषः यक्षम्‌ ` ( नात ) ये तीन (पु० ) नाम क्षयी 


११२ अमरकोडः । 


खी कषत चुतं क्षवः पुंसि कासस्तु क्षवथुः पुमान्‌ । 
शोफस्तु श्वयशरुः शोथः पदस्फोटो विपादिका ॥५२॥ 
किलाससिष्मे कर्कर तु पामपामे विचर्चिका । 

कण्डूः खर्जश्च कण्डूया विस्फोटः पिटकः छिषाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
व्रणोऽखियामीम॑मरुः कवे नाडीव्रणः पुमान्‌ । 

कोटो मण्डलं ङुष्रथित्र दुनीपकारौसी ॥ ५४ ॥ 
आनादृस्तु तिवन्धः स्याद्‌ प्रहणीरुक्‌ प्रबाहिका । 
प्रच्छर्दिका बपिश्च खी पुास्तु वमथुः समाः ॥ ९५ ॥ 
व्याधिभेदा विद्रधिः खी उरमेदमगंद्राः । 

“ छीपद्‌ं पाद्बरमीकं केऽ घ्रसिविनदरटुप्रकः । ” 

अपर मूत्रकृच्छ्रं स्याप्पू श्क्रावपेचिषु ॥ ५६ ॥ 


सेगके ह| प्रतिश्याय, पीनसये दो ( पु ) नाम्‌ पीनक्तरोगके हँ ॥ ५ ॥ 
क्षुत्‌ ( तान्त खी ) क्षत (न ) क्व ( पृ ) ये तीन नाम छीकके ह 
कात क्षक्ु मेदो (पुर) नाम खातक टं । शोफ) शयथुः शोथ .ये तीन 
(पु०) नाम सृजनेके दँ । पाद्स्फोट ( प°) विपादिका (खी) 
येदोनाम पादस्फोय ( विवाईं) केह ॥ ५२ ॥ किटाप्तः सिष्मन्‌ 
(नान्त) येदो (न°) नाम सींपरोगके हँ । कच्छः पामन्‌ (नात) 
पामा, विचिका ये चार नाम खाजके दँ । तहां पामन्शब्द्‌ 
(पु) शेष (खी) दँ । कड्‌, खर्ज, कंडूया ये तीन ( खीर) 
नाम छनटीक है । विस्फोट ( पुर ), पिव्क ( पु° खी )येदोनामफोः 
डके है। ( खी० ) मं पिव्का (सी ) देता होता दै ॥ ५३ ॥ वरण, 
म, अरम्‌ ये तीन. नाम घावके ह । तहां त्रणरब्द्‌ (प° न° ) रोष शब्द्‌ 
(न ) ह । नाडीत्रण यह एक ( पु ) नाम नाडीत्रण ( न्र्‌ ) का ह । 
कोठ (पु), मंडट्क (न?) य दो नाम गन्कर्णं (कुट ) केहे। 
कुष्ट, श्वि ये दो ( न> ) नाम शवतकृष्ठक हें । दनमक, अरोस (सान्त) 
ये दो (न° ) नाम ववासररके है ॥ ५४ ॥ आनाह? निघ येदौ (पुर) 
नाम मट्‌ मूत्र सकने ज्यात्‌ कन्नके हें । ग्रहणीसन्‌ ( जान्त ) प्रवाहिका 
ये दौ ( द्धी° ) नाम संग्रहणे हं । प्रच्छर्दिका ( खीर)? वमि (छी) 
वमथु (पु० ) ये तीननाम छर्दि दै ॥ ५५ ॥ विद्रधि यह एक (चरी°) 


दितीयं क।ण्डं-मतुष्यवगः १६। १९३ 
रोगहायैगदकारो भिषगैयो चिकित्मके । 
वातौ निरामयः कल्य उल्ाघो निगंतो गदात्‌ ॥ ५७ 1 
ग्छानग्डासनू जामयादी विकृतो व्याधितोऽपदटुः । 
आुरोऽभ्यमितोऽभ्यान्तः समो पमनकच्छुत ॥ ५८ ॥ 
इदणो ददुरोगी स्यादशोरागयुतोऽशसः । 
वातकी वातयेगी स्यात्तातिसारोऽतिसारकी ॥ ५९॥ 
स्युः छिना उलविछपिहठाः ह्िन्नेऽकषिण च।प्यमी । 
उन्मत्त उन्मादवति छेष्मलः छष्मणः कफ ॥ ६० ॥ 
न्युभ्जो सुप्र रजा वृद्धनाभो दन्दलदुन्दिम। । 
कटा सिष्मलोऽन्धोऽदङ्‌ मूच्छीरे मूतेमूर्छितो ॥ ६१ ॥ 


नाम विद्रधिरोगका है । ज्वर यह एक ( पु ) नाम ज्वएका है । मेह यह 
एके ( पु० ) नाम प्रमहका है । भगेद्र यह एक (पु° 2 हष भगेद्रका 
है। ५ शचीपद्‌, पाद्वल्मीक ये दो ( न ) नाम श्वीपद्के है । केशाघ्र, इनदर 
रुक ये दो ( पु° ) नान इन्रहृके दं । » अश्मरी ( खी° ) यह एक 
नाम पथरीरोगका है । मूतरकृच्छ्‌ यह एकं (न० ) नाम मूतरकच्छसेगका 
है । शचकराग्दसे पूवं याने मठितपर्थत शब्द्‌ वाच्थरिगी ( वरिषिगी ) है 
॥५६॥ रोगहारि न्‌, भगदृकार भिषज्‌ ( जान्त ), कय, चिकित्सकं ये 
पोच नाम वैद्यके हँ । वार्त, निरामय, कल्य ये तीन नाम रोगत रहित 
हए मतुष्यके है । उहटाष यह्‌ एक नाम्‌ रोगते खुक्त हए मुप्यका ह ॥५७॥ 
ग्हानः ग्कास्तुये दौ नाम रोग आदिके वहकरके आनन्द्रहितका है । 
आमयाविन्‌ ( इत्रन्त ) विकृत व्याधितः अपटु, आतुर, अभ्यरामित, 
अभ्या ये स्तात नाम रोगके ह । पामन, कच्छुर ये दो नाम पामरोगीके 
है ॥ ५८ ॥ ददुण, दृहुरोगिन्‌ ( सन्त ) ये दौ नाम दाद्रोगकि है 1 
अर यह एक नाम्‌ बवाप्तीर रोगीका है । वातकिन्‌ ( इत्नन्त ), वातसे- 
मिन्‌ ( इत्रत) ये दो नाम वातरोगीके है । सातितार, अतिसारकिन्‌ ये 
दो नाम अतिसार रोगीके ह ॥ ९९ ॥ छिन्ना, चु, चि, पिये चोर 
नाम्‌ चिपडी ( दी ) मालौ वारेके है । उन्मत्त, उन्मादवत्‌ ( मत्वन्त ) 
ये दो नाम्‌ उन्माद्रोगीके दै @प्मरः छष्मण, कफेन ( इत्तन्त ) ये तीन 


नान कपरोगीक हँ ॥ ६०॥ न्न्न यह्‌ एक नाम रोगकरॐ मधोमुख हए 
अमरकोषः ८ 


११४ अमरकोडः। 


शुकं तेजारतसी च बीजवीर्यन्द्रियाणि च । 
मायुः पित्तं कफः छेष्मा खां तु त्वगद्ग्धरा ॥ ६२ ॥ 
पिषितं तरसं मासं पललं करव्यमामिषम्‌ । 

उत्प श॒ष्कमासं स्यात्तददटरं त्रिलिङ्गकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
रुधिरेऽछग्टोहित।ख्रक्तक्षतजशोणितम्‌ । 

बुक्षाग्रमांषं हदयं हमेदस्तु वपा वक्ता ॥ ६४॥ 
पश्चादुग्रीवाशिग मन्या नाड तु धमनिः शिरा । 

तिलकं ह्धोम मसितिष्कं गोद किं मलोऽचियाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अन्त्रं पुरीतत्‌ गुदपस्तु फी पुंस्यथ व्लता । 

सरयुः श्चियां काञखण्डयकनी तु समे इमे ॥ ६६ ॥ 





कुबडेका है । इृदधनाभि, तुदिकः तुंदिभ ये तीन नाम वात्‌ आदिते ऊंची 
इई नामिवाल्के हे । किटासिर्‌ ( इघ्रन्त ), सिभ्मङयेदो नाम्‌ सीप 
मीके है । अंध, अदश ( शान्त ) ये दो नाम अथक द ।मृच्छरः ृत्तै 
च्छित ये तीन नाम मृच्छे हँ ॥ ६९ ॥ छक्र, तेजस्‌ ( सन्त्‌ )» 
रेतस्‌ ( सान्त ) बीज, वी श्दरियये छः (न° ) नाम वीरनके है । 
मायु ( पु° ), पित्त (न° ) येद नाम पित्तके ह । कफ दष्मन्‌ 
(नान्त) ये दो (पु ) नाम कफके हं । तच्‌ ( चास्त ), असृग्धरा ये कौ 
(ल्ली) नाम खाटके ह ॥६२॥ पिशित तरस, माप्त पटर, ऋव्य, आमिष 
ये छः (न° ) नाम मापतके ह । उत्तत ( न° ); ञप्कमाप्त (न° )› वद्र 
(चि०) ये तीन नाम सूखे माप्त हे ॥६३॥ रुधिर, अध्रन्‌, लोदित, जः 
रक्त क्षतज, शोणितये पतात (न°) नाम रक्तके द । बुक्का (त्रि °), अग्रमापत 
(लर) ये दो नाम हदयके भीतर कमठ्के आकााढे मापतेदके है । हृद्य, 
इत्‌ ये दो ( न° ) नाम हदयके हँ । मेदस्‌ (न°), वपा ( खी ) वा 
(ख०) ये तीन नाम मांसके उपने सेह ( चवं ) के ह ॥ ६४॥ मन्या 
यह एक ( खी० ) नाम नाडके पिछले भागका इ । नाडी, धमनी" रिरा 
ये तीन ( खी °) नाम नाडीके है । तिककः छोमन्‌ ( नान्त ) ये दो ९) 
नाम मांसके धिडविशेषके है । मस्तिष्क, गोदैये दो (न ) नाम मस्तकर्मँ 
उपने धतके भाकारवाले चिकनाहयके है । किट (न), मठ ( १००) ये 
दो नाम मठके ह ॥ ६५॥ अन ( न° ) पुरीतत्‌ (प° न°) येद 


दवितीयं काण्डं-मनुष्यवगेः १६ । १९५ 


सृणिका स्थन्दिनी लखा दूषिका नेवुयोमेलम्‌ । 

५ नासामलं तु सिङ्काणं पिऽजुषं कणेयोमैलम्‌ । ” 

मूं प्रसा उच्ारावस्करो शमटं शकृत्‌ ॥ ६७ ॥ 

पुरीषं गूधव्चैस्कपखी विषठाविहो च्रियौ । 

स्यात्पैरः कपारोऽ्ली कीकतं कट्यमस्थि च ॥ ६८ ॥ 

स्याच्छरीरार्थ्न कड़ालः पृष्ठास्थ्नि ठु करौठका। 

शिरोऽस्यनि करोटिः खी प्।्ौस्थनि ठ पञ्चका ॥ ६९ ॥ 

द्धं भरतीकोऽवयवोऽपधघनोऽथ्‌ कलेवरम्‌ । 

गात्रं वपुः संहनने शरीरं बध्प विग्रहः ॥ ७० ॥ 

काये) देहः ्ीवपुंसोः श्ियां मूर्तिस्ततुस्तनूः । 

पादाग्रं प्पदं पादः पदंधिश्वरणोऽचखियाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
नाम आतके हे । गुदम, प्टीहन्‌ ( नान्त ) ये दो ( पु ) नाम वई कोः 
खमे स्थित मांसपिंड अयात्‌ तिष्टीके रै । वत्रा, स्रायुये दो ( खी°) 
नाम अंग परत्थग संधि इन्होकि वन्धनरूप नसके है । काटखंड, यकृत्‌ ये 
दो ( न० ) नाम दाहिनी कोखके मांपके पिडके है ॥ ६६ ॥ सृणिकाः 
स्यन्दिनी, काला ये तीन (खी ) नाम लारके हँ । दूषिका यह एक 
( खी°) नाम ने्रोकी गीडका है । “ स्िघाण यह्‌ एक (न°) नाम नाकके 
मटका है । पिष यह्‌ एक (न°) नाम कानके मरुका है।? मूत्र (न°) 
प्रस्राव ( पुण)ये दौ नाम पिप्तावके है। उच्चार ( पु° ); अवस्कर 
(प° ), समर ( न°); शकृत्‌ ( न° ) ॥ ६७ ॥ पुरीष (न° ) गूथ 
-वचैस्क, विष्ठा विर ये नवर नाम विष्ठाके है । तहां गुथ ओर वर्च॑स्कशाब्द्‌ 
(षु न°) विषा ओौर विशशब्द्‌ ( खी ० ) दँ । केर ( पु०) , कपारुये 
दो नाम खोपडीके द । यहां कपाटरान्द्‌ (पु° न° ) है । कीकस, क्थ; 
अस्थि ये तीन (न० ) नाम हटके है ॥ ६८ ॥ कंकारु यह्‌ एक ( पु० ) 
नाम शरीरकी हये पिजेका है । कशेरुका यह एक (खी०) नाम 
पीठकी हड़ीका है । करोटि यह एक ( खी ) नाम शिरकी टीका है । 
पष्टौका यह एकं ( ची) नाम प्तकीकी हट्वीका है ॥६९॥ अंगः प्रतीक, 
अवयव, अपघन ये चार नाम अंगोकि है । अंगश्द्‌ (न०) रोष ( पु) ह । 
करेवर्‌, गा, वपुप्‌ ( सतौत )› संहनन, शरीर, वर्ष्मन्‌ (नात), विग्रह्‌ ॥७०॥ 
कायः देह मति, ततु, तनू ये बारह नाम शारीरके है । तहां कल्ेवरसे वर्ष्म 





११६ अमरकोडः । 


तदग्रन्धी घुटिके त्फ पुमान्पार्णस्तयोरधः । 

जंघा तु प्रसृता जारूरुपवोष्ठीवदखियाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
सक्थ वे पुमानूरुस्तत्संधिः पुंसि वह्गणः। 

गुदं त्वपानं पायुनो बस्तिनमेरधो दयोः ॥ ७३ ॥ 
कटो ना श्रोणिफलकं करिः श्रोणिः कङुद्मती । 
पश्चानितम्बः चीकरचाः छ्ीवे तु जघनं पुरः ॥ ७४॥ 
कूपकौ तु नितंवस्वौ इयदीने इडन्दरे । 

खियां स्फिचौ कटिप्रोधाद्ुपस्थो वक्ष्यमाणयोः ॥ ७५॥ 
भगौ योनिदैयोः शिश्नो मेदो मेदनशेफसी । 
मुष्कोऽण्डकोशो वृषणः पृष्ठवंशाधरे त्रिकम्‌ ॥ ७६ ॥ 


नूदाष्द्‌तक ( न° ) है । विग्रह जीर काय ( पु° ) है देहराब्द्‌ (पु° न°) 
ह, मूरति, ततु, तन्‌ ये तीनों शब्द्‌ ( खी °) है । पादाग्र, प्रपद्ये दो (न) 
नाम करके अग्रभागके है । पाद्‌ पत्‌, अंघ्रि चरण ये चार नाम परे है । 
तहां चरणाब्द्‌ ( पु°न ) शोष ( पु०) ह ॥७१॥ धुका ( खी° )) गुल्फ 
(पु°न०)येदौो नाम यकनेकेहें। पाप्ण यह एक ( पु ) नाम एडी- 
काहै। जंघा, ममृताये दो ( खी ) नाम जांघके हं । जानु, उस्पवन 
(नात ), अष्ठीवत्‌ ( मत्वंत ) ये तीन ( प° न° ) नाम गोडाकी संपि 
( घुटने ) के है ॥७२॥ सक्थि ( न° )› उरु (प° ) ये दो नाम्‌ गोडकि 
उपर भागके ह । वंक्षण यह्‌ एक ( पुः ) नाम उरुकी संधिका हे । गुद 
(न ), अपान (न ), पाय (प°) ये तीन नाम गुदाके हैँ । बस्ति 
यह्‌ एक ( पु° खी° ) नाम नाभिके नीचे स्यानका है ॥ ७३॥ कट यह 
एक (पु०) नाम कचिकि फठ्कका है । क, श्रोणिः कलुदती ये तीन , 
( खी० ) नाम क्के ह । नितम्ब यह एक ( पु ) नाम खरीक कटिके 
पश्चाद्धागका इ । जघन यह एक (न° ) नाम खीकी कटिके अग्रभागका 
ह ॥ ७४ ॥ छकृ्द्र यह एक (न° ) नाम पृष्ठवराते अधोभागमें विदयः 
मान गर््तोका है। स्फिच्‌ ( खी° ), कटिप्रोथ (प° ) ये दो नाम किमे 
स्थित मांसके पिडँ अयात्‌ कोके है । उपस्थ यह एक (पु० ) नाम 
योने जीर ङिगिका ई ॥ ७९॥ भग (न° )° योनि (पुर खी )येदौ 
नाम खियोकी योनिके है । शिश्न ( प° ); मेद ( पुन०); मेहन ( न°) 


दवितीयं काण्डं -मतुष्यवगेः १६ । ११७ 


पिचण्डङक्षी जठ्रोदःं हुन स्तन इवो । 
चकं तु चाप्र स्यान्न ना क्रोडं भुजान्तरम्‌ ॥ ७७ ॥ 
उरो वत्तं च वक्षश्च पृष्ठं ठ चरमं तनोः । 
स्कन्धो युजश्िर्ोऽपोऽघी सन्धी तस्येव जघ्ुणी ॥ ७८ ॥ 
वाहुमूे उभे ककष पाशवम तयोरधः । 

+ मध्यम चाबलं च मध्योऽघवी द परे दय): ॥ ७९॥ 

` । भुजवाह्‌ पेट दोः स्यत्कफोणिस्तु कूरः । 
अस्योपरि प्रगण्डः स्यासको्स्तस्य चाप्यधः ॥ ८० ॥ 
मणिवन्धादाकषनिष्ठं करस्य करमो वहिः । 
पश्वशञाखः शयः पाणिस्तजेनी स्ात्मदेशचिनी ॥ ८१ ॥ 


शफ ( न० ) ये चार नाम हिगके ह । मुप्क, अंडकोङ, वृषण ये तीन 
(० ) नाम अंडकोके दै । त्रिक यह्‌ एक ( न ) नाम पीठके वेशे 
नौचे तीन हडियोंकरप घत स्थानका है ॥ ७६ ॥ पिचंड ( पु०)) कुक्षि 
( पु ) जढर्‌ ( षु न° ) उद्र (न° )) तुद्‌ (न° ) ये पच नाम 
वेदक ह । स्तन, कुच ये दो ( पु०) नाम चचि्ोके है । चचक ( पु°न ०), 
कुचाग्र ( न ) ये दौ नाम चूचियोके ग्रभागके ह । करोड) भुजान्तर 
॥ ७७ ॥ उरस्‌ ( सान्त ), वस, वक्ष्‌ ( सान्त ) ये पांच नाम छातीके 
है । तहां कोडरान्द्‌ ८ खी° न° ) रेष ( न° ) दँ । पृष्ठ यह्‌ एक 
(न° ) नाम रारीरकी पीठका है । स्वध ( पु० ); मुजरिरस्‌ ( सान्त 
न० ); अंत ( पु० न° ) ये तीन नाम कंयेके ह । जघ यह्‌ एक (न° ) 
नाम कंधकी संधि अथात्‌ नोतोंका ३ ॥ ७८ ॥ बाहुमूक ( न° ), कक्ष 
„ ( अ )येदो नाम कोखके ह| पाश्च यह एक ( पु न°) नाम दोना 
कालके नीचेकी जगहका है । मध्यम्‌, अवल्प्र मध्य ये तीन ( प° न° ) 
नाम कमरके द । भुन बाह शब्द्‌ ( खी० पु०. ) द ॥ ७९ ॥ भज 
( शुना ), बाड ग्रेट, दोस्‌ ( सान्त ) ये चार नाम भुजाके दहै । भुज 
बाह शब्द्‌ ( ० खी०.) शेष ( ० ) है । कफोणिः कूषैर ये दो (4० 
श्वी?) नाम शनकै हं ।मगेड यह्‌ एक ( पु० ) नाम कुहनीके उपरे 
स्थानक ह । मको यह॒ एक ( पु० ) नाम कुहुनीके नीचै भागका 
दै ॥ ८० ॥ मणिवंध यह एक ( पु° ) नाम हाथ ओर्‌ परकोष्ठकी संधिका 


६९८ जमरकोडः। 


अंगुलयः करशाखाः स्युः पुस्यंगुष्ठः प्रदेशिनी । 
मध्यमानामिका चापि कनिष्ठा चेति ताः क्रमात्‌ ॥ <२ ॥ 
पुनम॑वः कररुहो नखोऽघ्ठी नखरोऽचखियाम्‌ । 
्रदिश्चताटगोकणास्तजेन्य। दियुते तते ॥ ८३ ॥ 
अंगे सकनिष्टे स्यादवितस्तिद्रीदशगटः । 
पाणो चमेटम्तलपडस्ता विस्वृतां॒ली ॥ ८४ ॥ 
द्र संहती संहतटप्रतरौ बामदक्षिणौ । 
पाणिर्निङ्कव्जः प्रसृतिस्तौ युतावञ्चलिः पुमान्‌ ॥ ८५ ॥ 
प्रकोष्ठे विस्तृते दस्तो मुषया तु बद्धया । 

५ स रत्निः स्यादरतिस्ठु निष्कनिष्ठेन मुष्टिना ॥ ८६ ॥ 





ह । करम यह एक (पुः ) नाम मणिधसे ठेके कनिष्ठिका अंगुटीपर्यत 
हाथके बादरे भागका है । पञ्चशाखः शाय पाणि ये तीन्‌ (पुर ) नाम 
हाथके दह । तजनी, मरदेरिनी ये दौ ( ची ) नाम अंगूढेके समीपकी 
अंगुरीके हँ ॥ ८१ ॥ अंगी करशालाये दो ( खी° ) नाम अंगुली 
मात्रको है । अंगुष्ठ यह एक (प) नाम अंगूेका दै । प्रदेशिनी (तजनी) 
यह एक (खी ) नाम अंगरूेके पाप्तकी अंगुटीका है । मध्यमा यह्‌ एक 
(खी>) नाम बीचकी अंगु ऋ हे । अनामिका यह एक (ची ०) नाम 
छोय अगुटीके समीपवाटी अंगुटीका है । कनिष्ठा यह्‌ एक (खी ०) नाम 
छोरी जंयुटीका है । ये अंगुटी कमते जाननी चाहिये ॥ ८२ ॥ पुनव 
(पु ), कररुह (पुर), नख (पु न°), नखर ( पुः न° ) ये चार्‌ नखके 
द । प्रादेश यह एक ( पु° ) नाम तजनी अंणटीसे अगृढेप्यत पिस्तारका 
है । ताढ यह एक ( प: ) नाम मध्यमा अंगुरीते अंगूेपर्यतका है । 
गोकणं यह एक ( षु: ) नाम अनामिका अंगूीमे अंगूटेपर्यत विस्तारका 
हं ॥ ८३ ॥ वितस्ति (परख ° ), दादर्शागुल (पु°)येदौोनामकनि 
षिका अंय॒टीपते अंगूटेपय॑त विस्तारके है । चपेट, परतर, दस्त ये तीन (पु९) 
नाम विस्तृत इई अंगुच्यिवाठे हाधके हैँ ॥ ८४ ॥ संहतर, प्रतर ये दो 
( पु ) नाम दोनों हाथोके मिटनेका ह । प्रखति यह एक (प°) नाम 
पस्सेका हं । दो भघृतियोकी अंनाटि होती.हे । तहां अंनटिङद्‌ ( पु०.) 
ह ॥ ८९ ॥ हस्त यह एक ( पुः ) नाम अंयुटाके अग्मभागते कुटनीपर्यत 


दवितीयं काण्डं-मलुष्यवगेः १६। १९९ 


व्यामो बोः सक्रयोस्ततयोस्तियैगन्तरम्‌ 
उध्वदिस्ठृनदोष्याणिनरमाने पौरुषं तरिषु ॥ ८७ ॥ 
कण्डो गढोऽय ग्रीवायां किरोधिः कन्धरेत्यपि । 
कम्बुग्रीव श्रिरेखा साटुघौटा कृकाटिका ॥ ८८ ॥ 
।वक्रास्ये वदनं तुण्डमाननं लपनं लम्‌ ।, 

हबे प्राणै गन्धवहा घोणा नाप्ता च नासिका ॥ ८९ ॥ 
, खओष्ठाधरी ठु रद्नच्छदौ दशनवाससी । 

अधस्तु गण्डौ कपो तत्परा ददुः ॥ ९० ॥ 
।रद्ना दशना दन्ता रास्ता ह॒ काङ्दम्‌ । 

रसज्ञा रसना जिह्वा ्ान्तावोष्स्य सक्षिणी ॥ ९१ ॥ 





कम्ब हाधका है । रति यह एकं ( पु खी० ) नाम बंधी हुई ुष्टीसहित 
हाथका है । जरलि यह एक ( पु° खी ) नाम छोधे अंगुरीसे वानत 
हए ख्॒टीस्हित हाथका है ॥ ८६ ॥ व्याम यह एक (पु ) नाम हार्थौ- 
सारित बाकि मध्यका है । पौरुष यह एक नाम उपरको र्वे हाय 
किये मतुष्यके प्रमाणका है ओर्‌ त्रिरगी है ॥ ८७ ॥ कंठ, गल्येदृ 
( पु० ) नाम कंठके दँ । कंठशब्द्‌ (च्ि° ) भी हे । ग्रोवा, शिरोधिः 
केषरा ये तान ( खी° ) नाम नाडके हं । कैबुग्रीवा यह एक ( खरी° ) 
नाम तीन रेाओंते युत हुई नाडका है । अवटु ( पु च्री° ); षाय 
(खी० ), कृकाटिका ( खी) ये तीन नाम नाड ओर शिरकी संधिके 
पश्चाद्वागके ह ॥ ८८ ॥ वक्र, आस्य, वद्न, तड, आननः, पन, सखये 
सात ( न° ) नाम सुखके हैँ । घ्राण, गंधवहा, घोणा, नासाः नास्तिका 
ये पच नाम नासिकाके द । घ्राणराच्द्‌ ( न°) शेष ( खी) दँ ॥ ८९ ॥ 
ओष्ठ ( पु )› अधर ( पु° ); रद्नच्छद्‌ ( ¶० )› दानवासस्‌ ( सान्त 
४ ये चार नाम ओंवके है । चिदक यह एक ( न ) नाम जँग्के 
नीचे भागका रै । गंड,.कपोरुये दो ( पु° ) नाम गाल्के है । हतु यह 
एकं ( पु° खरी ) नाम ठोदीका है ॥ ९० ॥ रदन, दशन, दन्त रद्‌ ये 
वार्‌ ( पु° ) नाम दूतोके है । द्शानशब्द्‌ ( न० ) भी है । ताङ्‌, काङ्द्‌ 
ये दो (न° ) नाम ताङ्वाके ह । रसज्ञा, रसना, जिह्वा ये तीन (घी°) 
नाम्‌ जोभके है । सृकिणी यह एकं ( खी ) नाम दोन; ओके प्रान्त 


१२० अमर्कोडः । 


ललाटमलिकं गोधिरूष्ै भ्यां सी चियौ । 

कचैमसी श्ुवोमेध्यं तारकाक्ष्णः कनीनिका ॥ ९२ ॥ 
ोचनं नयनं नेत्रभीक्षणं चश्षुरक्षिणी । 

खटी चा नेतराम्ब रोदनं चास्भश्च च ॥ ९३॥ 

अपाङ्को नेत्रयोरन्तौ कटाक्षोऽपाङ्कदशेने । 

कणेराब्दग्रहौ श्रोत्रं श्चतिः खी श्रवणं श्रवः ॥ ९४ ॥ 
उत्तमाङ्गं शिरः शीर्ष मूधौ ना मस्तक्ोऽखियाम्‌ । 

चिङकरः ङन्तलो बालः कचः केशः रिरोरुदः ॥ ९५ ॥ 
तहून्दे कैशिकं कैस्यमलकश्रण इन्तलाः । 

ते ललाटे ्रमरकाः काकपक्षः शिखण्डकः ॥ ९६ ॥ 

कवरी केशवेशोऽथ धम्मि्टः संयताः कचाः । 

शिखा चूडा केशपाी व्रतिनस्तु सटा जटा ॥ ९७॥ 
-भागका है ॥ ९१ ॥ टलार (न°), अश्क (न°); गोपि (प° ) ये तीन 
नाम मायके ह । मरू यह एक ( खी० ) नाम भरुकुषिका है । कूतयै यह एकं 
( पु न° ) नाम शरकुदियोके मध्यभागका है । तारका यह एक ( खी० ) 
नाम भंखके तरेका है. ॥ ९२ ॥ लोचन, नयन, नेत, ईक्षण, चक्षु, 
अक्षि, द ( शान्त )› दृष्टि ये आठ नाम नेतके हैँ । तहां ट, दषटिरान्द 
८ खी ° ) रेष ( न० ) ह । असु, नेताम्बु, रोदन, अस्र, अश्रु ये पाच 
{न° ) नाम आंुके हैँ ॥ ९३ ॥ अपंग यह एक (पु०) नाम नेचोके 
सअंतका है । कयक्ष यह एक ( पु ) नाम अपांगे देखने जीर चेष्ट कर 
नैका है । कणे ( पु° ), शब्दग्रह ( पु° ) श्रोत्र (न) श्रुति (खी°) 
श्रवण ( पु० न° ) श्रवस्‌ ( सान्त न० ); ये छः नाम कानके है ॥ ९४॥ 
उत्तमाग, िरस्‌ ( सान्त )› शीष, मद्धेन्‌, मस्तक ये पाच नाम रिरके है । 
तहां मूधनराम्द्‌ ( पु ) है मस्तकरान्द्‌ ( पु° न° ) है देष (न° ) है । 
चिकुर, कुतर, वाट, कच, केश रिरोरुहये छः ( पु° ) नाम वालके 
ह ॥ ९५ ॥ कैडिक, कैश्यये दो (न ) नाम वार्टेके समके ई । 
अर्कः चूर्णकुंतखये दो ( प° ) नाम टेढे वाोंकैहु । त्रमरक यह एक 
(भु° ) नाम र्छाटपर श्चुके बाटाका है । काकपक्ष, रिखण्डक ये दो 
{ पु) नाम जुटफोके है ॥ ९६ ॥ कवरी (०), केर्वेता ( पु० ) 


दवितीयं काण्ड-मनुष्यवगैः १६ । १२१९ 
णिः प्रेणी शीपैण्यषिरस्य विशदे कचे । 
पाञः पक्षश्च हस्तश्च कलापाथौः कचात्परे ॥ ९८ ॥ 
तनूं रेम्‌ लो१ तदृद्धौ उम भूते । 
आकरपवेषो नेपथ्यं भ्रतिकम प्र्ताधनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
दरते त्रिष्वठंकतौऽहंकरिष्णुश्च मण्डितः । 
प्रपाधितोऽलंङ्तश्च भूषितश्च परिष्कतः ॥ १०० ॥ 
विभ्राट्‌ भ्राजिष्णुतेचिष्ण़्‌ भूषणं स्यादटंक्रिया । 
अरंकारस्वाभणे परिष्कारो विभूषणम्‌ ॥ १०१ ॥ 
मण्डनं चाथ भुङ्ुटं किरीरं पुन पुंसकम्‌ । 
चूडामणिः हिरोरलनं तरलो हारमध्यगः ॥ १०२ ॥ 


येदो नाम बाठ बाधनेकी रचनाके हँ । घम्म यह ` एक (प° ) नाम 
मोती भादिते गुये इए वारकि समूहका है । शिखा, चडा, केशपाश ये 
-तीन ( खी०) नाम चोटीके है । सय, जये दो ( खी ) नाम जके 
ह ॥ ९७॥ वेणि प्रवेणी ये दो (खी) नाम वाकी मीटीके है । 
रीर्षप्य, रिरस्य ये दोः(घु°) नाम सुन्द्र बाोके है । कचपार, केरापाडा 
कैश्पक्ष) कुन्तरुहस्त ये चार ( पु° ) नाम केरसमूहके वाचकं ह ॥ ९८ ॥ 
तनूरुह, रोमन्‌ ( नान्त ), कोमर्‌ ( नान्त ) ये तीन ( न° ) नाम रोमके 
ह । तनूर्हशब्दं (पु° ) भी है । श्मश्च ( नात ) यह्‌ ` एक ( न° ) नाम 
पुरुषकी दादीका है । आकल्प (पु° ) वेष ( पु० ) नेपथ्य ( न° ); 
परतिकमंन्‌ ( न> ); प्रसाधन ( न° ) ये पाच नाम अच्कृतंकी शोभाके है 
॥ ९९ ॥ मागेके अरुकन्तं आदि वक्ष्यमाण दशः शब्द्‌ वच्यस्गी है । 
अट्कदै, अछ्करिष्णु ये. दो नाम अंकत्तौके हं । मंडितः ` प्रसाधित, 
अरुकरृतः रूषित, परिष्कृत ये पांच नाम अरकृतके है ॥ १०० ॥ विघ्ना, 
जिष्णु रोचिष्णु ये तीन नाम अत्यंत शोभावारेके है । भूषणं (न० ); 
अलंक्रिया ( खी० ) ये दो नाम .भूषणक्रियाके ह । अलंकार ( पु ) 
आमरण (न° ), परिष्कार (पु० )› विभूषण ॥१९०९॥ मंडन (दो न०) 
ये पाौष.नाम गहनेके ई । कुट (न), किरटि (पु० ०) ये दो नाम 
खकुयके ह । चूडामणि (१० ); शिरोरल ( न० ) ये दो नांम रिरकी 
मणिक ह । तरर यह एक (पु ) नाम हारक मध्यगत नायकमणिका है 


१२२ अमरकोडः । 


बालपाश्या पारितथ्या पृ्रपाश्या ललाटिका । 

कणिका ताढप्रं स्यात्छुण्डकं कणैवेष्टनम्‌ ॥ ९०३ ॥ 
वेयं कण्ठमूषा लम्बनं स्याललन्तिका । 

स्वः प्राठम्विकाऽयोरःसूधरका मौक्तिके; कृता ॥ १०४॥ 
हारो शक्ताव देवच्छन्दोऽस, शतयषटक । 

हारभदा या्टमदाटुच्छयुच्छाधगास्तनाः ॥ १०९५ ॥ 
अ्दारो माणवकं एकावस्येकयष्टिका । 

सेव नश्रक्षमाला स्यात्सप्विंशतिमौक्तेकैः ॥ १०६ ॥ 
आवापकः परिहाय; कटको वयोऽचियाम्‌ । 

केयूरमङ्दं तुर्ये अंगुरीयकमूर्मिका ॥ १०७ ॥ 


॥१०२॥ वाटपाश्या, पारितथ्या ये दो ( घ्ली° ) नाम पीमतभूषणके है । 
पत्रपाश्या, ट्टाच्का ये दो (खी ०) नाम माथेके भूषण अत्‌ वैनेके है । 
कर्णिका यह्‌ एक ( खी ) नाम कानके भूषणका हे । तारपत्र यह एक 
( न> ) नाम कारनोमिं पहुरनेके सुवणंके पत्तोका टै । कुंडल, कणंवेशन ये 
दो (न) नाम कानेकि कर डल्के है ॥१०३॥ प्रेवेयक (न° ); कंठभूषा 
(खी०)येदो नाम कंटके भूषणके दै । टंबन (न°), टटंतिका (खी ) 
येदो नाम कंठीके है । प्रालंविका यह एक (खी ) नाम सोनेके 
करका ह । उरःसृत्रिका यह एक ( खी ० ) नाम मोतियोकी कंटीका टै 
॥१०४॥ हार ( पु ), युक्तावटी (खी °) ये दो नाम मोतियोके हारका 
ह । देषच्छन्द्‌ यह एक ( पु ) नाम सौ ठडोवाटे मोतिरवोके हारका है। 
ग॒च्छ यह एक ( पु० ) नाम टताके भेदत बत्तीस रके हारका है। 
गुच्छं यह्‌ एक ( पु ) नाम चीवीस लृढधाे हारका है । गोस्तन यह 
एक ( प° ) नाम चौसठ लडोषाठे हारका है ॥ १०९ ॥ अरद्धंहार यह 
एक ( प ) नाम वारह ठर्टोवारे अद्हारका है । माणवक यह एक 
( पु ) नाम तीप लदोधाटे हारका दै । एकावली यह एक ( ची° ) 
नाम एक ठडषाले हारका है । नरञत्रमाला यह्‌ एक ( खी ) नाम सत्ता 
, ईस मोतियोंसे बनाये गये उसी एकाषटी हारके ह ॥ १०६॥ आवापक 
(पु), पारिहायं (पुः ), कटक ( पूर न° )› वट्य ( प° न ) ये 
चारनाम प्टुर्वकि दै । केयूर, जंगद्‌ ये दो ( पु° न° ) नाम्‌ वाव 
न्दके है । अंगुटीयक ( पु न )› उर्मिका (च्ी०)येदो नाम 
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साक्षरंलिषुद्र स्थात्कंकणं काभूषणम्‌ । 

खीकषटयां मेला काची सप्तकी रशना तथा ॥ १०८ ॥ 

्कीवे सारसनं चाय धस्कटधां शद्ध त्रिषु । 

पादांयुदं दलाकोषिमेञ्जीर बूएरोऽखियाम्‌ ॥ १०९ ॥ 

हंसकः पादकषटकः विङ्किणी हद्र्धाण्टका । 

त्वक्फटकमिरोमाणि क्योनिदेश त्रिषु ॥ ११० ॥ 

वालकं कमादि कालं ठु कापौसं बादूरं च तत्‌॥ ˆ 

दशेयं कमिकोशोत्थं राङ्क सगरोमजम्‌ ॥ १११ ॥ 

अनाहतं निष्म्वाणे तन्त्रकं च नवाम्बरम्‌ । 

तत्स्यदुद्रमनीयं यद्धौतयोवैखयोयुंगम्‌ ॥ ११२ ॥ 

पत्रोर्णं धौतकौशेयं वद्मूल्यं महाधनम्‌ । 

सोमं दुकूलं स्याद ठु निवीतं पाकं त्रिषु ॥ ११२ ॥ 
अगूढी ओर छषटके द ॥ ९०७ ॥ अगुदिुदरा यह एक (खी? ) नाम 
राम आदिके नामसे जदी हुई अंगुठीका है । कंकण (पुग्न° ), कर्‌ 
भूषण (न० ) ये दो नाम हाकि कडूलोके हँ । भेखरा, काची, सप्तकीः 
रङाना ॥ ९०८ ॥ सारसन ये पांच नाम छिरयोकी तागडीके ह । सारसन- 
ज्द्‌ ( न2 ) रोष ( खरी ) ह । शखर यह एक नाम पुरूषकी तागडीकाः 
है। तहां गखर्शबद्‌ त्रिरिगी है । पादगद्‌ ( न° ), तुखकोटि ( खी) 
मंजीर ( पुणन० )? तपुर ( पु° न° ) ॥ १०९ ॥ हंसक ( प° ); पाद्‌- 
कटक ( पर) ये छः नाम पेररा स्ाञ्षणा षा पाजेषकं ह । किकिणीग कषद 
च्करयेदो (खी) नाम घृघखूलाटी तागडीके हें । खच्‌, फल, कुभि, 
रोम्‌ ये चारों बर्बोकी योनि है । वालके निष्पवाणिपर्यत दश शब्द तिरि 
गी है ॥९९०॥ वाल्क अर्यात्‌ षरककते बना यह एकं नाम वक्षकके वघका 
है । क्षौम अयात्‌ अतसी आदिति बना वन्न जानना । फाठ, कापास, 
-वाद्‌र ये तीन नाम रुई आदिकं बल्के दै । कोय यह एक नाम छृमिरयोके 
-कोङसे उपज वखका है ।रोंकव यह्‌ एक नाम सग आदिके रोमसे ब्ने हुए 
वच्रका हे ॥ १९९ ॥ मनाहत, निष्प्रवणि, तंत्रक, नवाम्बर ये चार्‌ नाम 
नमे बृह ह । उद्रमनीय यह एक (न० ) नाम घोये.. हुए दो .बल्नोके 
जोडेका है ॥ ९९२ ॥ पत्रोणे यह एक ( न ) नाम धोये इए कोद 





१२४ अमरकोशः । 


धियां वहुत्वे षचरस्य दशाः स्युवैघ्योदेयोः । 
दैव्य॑पायाम आरोहः परिणाहो विशालता ॥ ११४॥ 
५रचरं जीणेवखं समी नक्तककपैटौ । 

वखमाच्छ।दनं वासश्चिटं वसनमंश्कम्‌ ॥ ११५ ॥ 
सुवेलकः पटोऽघी स्पाद्राशिः स्थूलशाटकः । 
निचोलः प्रच्छदपटः समौ रककम्बटौ ॥ ११६ ॥ 
अन्तरीयोपसंख्यानपरिधानान्य्धो ऽद । 

द प्रावारोत्तरासङ समौ अहतिका तथा ॥ ११७॥ 
संव्यानयुत्तरीयं च चोलः कूपीसकोऽच्ियाम्‌ । 
नीशारः स्यालमावरणे दिमानिखनिवारणे ॥ ११८ ॥ 


वच्रका ह । महाधन यह्‌ एक (न°) नाम बहुत मोलके वल्ल अीत्‌ दुशा- 
ठेका है । क्षौम दुकरूट ये दो ( न° ) नाम पाठके वच्के हँ । निवीतः 
भ्रावृत ये दो नाम परावृत्त ( टक ) हुए वच्छके ह ओर त्रिल्गी ह ॥१५३॥ 
द्रा यह एक नाम वल्के दोनों फिनारका हे। तहा दशारे बहुवचनात 
( खी० ) हे । दैष्य ( न°); आयाम (१०), आरोह ( प° ) ये तीन 
नाम वश्लकी म्बाक्कि दै । परिणाह ( पु० ); विाट्ता (खी० )येदो 
नाम वके विस्तारके है ॥ ११४ ॥ पचर, जीणे वरये दो (न°) नाम ` 
पुराने वके दे । नक्तकः, कैट ये दो (षु) नाम पुराने वल्के टुकडेके हं। 
वख, जच्छादन, वासस्‌ ( सान्त )› चैट, वसनः जंक ये छः (न०) नाम्‌ 
चुर ॥ १९६५ ॥ सुचेर्क ( पु० ); पट ( प° न० )येदो नामो 
छके ह । वारि ( पु० ), स्यूकशाव्क (त्रि० )येदो नाममेटे 
वश्ठके ह । निचोर (त°), म्च्छद्पट ( पु ) ये दौ नाम वीणा आदिक 
कनेके वके है । रक, कबर ये दो ( पु° ) नाम कंवलके हहं ॥९६६॥ 
अंतरीय, उपसंव्यान, परिघान, अधों्यक ये चार ( न° ) नाम शरीरके 
नीचे भागके वचर पाजामा आदिके है । प्रावार (प); उत्तरासतग ( पुर) 
बृहतिका ( खी° ) ॥ १६७ ॥ संव्यान ( न° )› उत्तरीय ( न° ) ये . 
पाच नाम दुपट्क ह । चोर (पु° )› कूपांसक (पृ° न) येदोनाम 
आंगीके द । नीशार यह एक ( ९० ) नाम शीत ओर्‌ वायुको निवारण 
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अर्धोरुक वरल्रीणां स्याचण्डातकमचियाम्‌ । 
स्याज्चिष्वाप्पदीनं तत््ापरोत्याप्रपद्‌ं हि यत्‌ ॥ ११९ ॥ 
अदी वितानुटोचो दृष्या वेश्मनि । 

प्रतिसीरा जवनिका स्यात्तिस्करिणी च सा ॥ १२० ॥ 
फिकर्मागसंस्कारः स्यान्मार्टिमोनेना सजा । 
उद्वतनोत्सादने दवे समे आधाव आप्लवः ॥ १२१ 
स्नानं चचा तु चार्थिक्यं स्थासकोऽय प्रबोधनम्‌ । 
अनुवोधः पत्रलेखा पत्राङ्गलिरिमे समे ॥ १२२॥ 
तमारपन्रतिलकविच्रकाणि विशेषकम्‌ 1 

द्वितीयं च तुरीयं च न खियामथ ऊङ्कमम्‌ ॥ १२३ ॥ 
कारमीरजन्माभिक्षिखं बरं बाह्वीकंपीतने । 

रक्तसंको चपि्ुन धीरं लोदितचन्दनम्‌ ॥ १२४ ॥ 


करनेवारे ओढनेके वखरका है ॥ १९८ ॥ चंडातक यह एक ( पु० न° ) 
नाम चि्ोके रुहगेका है । आप्रपदीन यह एक ( त्रि ) नाम जो वच 
पैरके अग्रमागपर्थत हो उसका हे ॥ ९१९ ॥ वितान ( पुर न° )› उद्टोच 
(पु०)येदो नाम चंदोवा वच्के दह । दुप्य (न° )› पण्कुटी ( खी ). 
ये दो नाम डेरा म्बके हँ । प्रतिपीरा, जवनिका, तिरस्करिणी ये तीन 
(च्ल ) नाम पडदा ( कनात ) के है ॥ १२० ॥ परिकर्मन्‌ (नान्त न°) 
अंगपतस्कार (प°) ये दो नाम केशर आदिकरके शरीरम संस्कारमात्रके 
हं । मा्टि, मार्जना, मृजा ये तीन ( खी० ) नाम प्रोक्षण आदिकिरके 
देदको निर्मरु करने अथौत्‌ पोंचनेके है । उद्यतंन, उत्सादनये दो (न° ) 
नाम उवलने मर्नेके ह । आष्टाव ( पु० ) आष्ट्व ( पुर) ॥ १२९॥ 
स्नान (न° ) ये तीन नाम सानके हैँ । चर्चा ( खी )› चार्विक्य (न); 
स्थासक ( पु० ) ये तीन नाम चन्दन आदिमे देहपर खेप करनेके दै । 
भ्रनोधन ( न° ), अतुबोध ( पु० ) ये दो नाम गत हुए ग॑घके दै । पन- 
छ्खा, पत्रोयुरिये दो ( खरी ° ) नाम कस्तूरी केशर आदिकरके कपो 
आदिपर स्वी हुं पत्रके समान रेखाके ई ॥ १२२ ॥ तमारप्त्र ( न° )> 
तिरक ( पु० ) सतक ( न ), विरेपक ( पु° न> ) ये चार नाम 
माथेमें कस्तूरी आदिते किये इए तिट्कके है । च्म ॥१२३॥ काश्मी 


९२६ समरकोशः। 


लाक्षा राक्षा जतु ्खीबे याबोऽलक्तो दमामयः । 
खवद्ं देवकु श्रीसंज्ञमथ जायकम्‌ ॥ १२५ ॥ 
काटीयकं च काठानुसारय चाय समाथैकम्‌ । 
वंशकाणुरुराजाहेरोई कृमिजजोज्खकम्‌ ॥ १२६॥ 
काटायुश्यरु स्यान्न मङ्गल्या मिगन्धि यत्‌ । 
यक्षधूपः सजरसो रालस्वरसादपि ॥ १२७ ॥ 
वदहुरूपोऽप्यय वृकधूपकुत्रिमधूपकौ । 

तुरुष्कः पिण्डकः सिद्धो यावनोऽप्यय पायसः ॥ १२८॥ 
श्रीवासो बृकधूपोऽपि श्रीविष्टसरल्द्रवो । 
खृगनामिमरेगमदः कस्तूरी चाथ कोलकम्‌ ॥ १२९ ॥ 
कड़ोलकं कोशफलमथ कप्ैमच्ियाम्‌ । 
घनसाय्द्रसंज्ञः सिताभ्रो हिमबाट्का ॥ १२०॥ 





रजन्मन्‌ (नान्त), अभ्रिरिख, वर, बाह्लीकः पीतन, रक्तः संकोचः पिन? 
धीर, कोदितचन्दन ये ग्यारह ( न० ) नाम केरारके है ॥ १२४ ॥ छक्षा 
( खी ) राक्षा ( खी )› जतु (न ९) › याव ( पृ)» सरक्त ( पु? ) 
हुमामय ( पुर ) येचः नाम्‌ रखकर हं । ठ्वग, देवक्ुसुम, श्रीपं ये 
तीन (न ) नाम लगकर है | नायक ॥ ९२९ ॥ काठीयक, काठातु- 
सायै ये तीन ( न ) नाम परे चन्दनके है । समार्धक; विक) अगरु 
राजाह, रोहः छृमिज, जोंगक ये सात (न° ) नाम अगरके ह | अगर 
शब्द्‌ ( पु न> ) है ॥ १२६ ॥ काटागुरु, अगरु येदो(न०) नाम 
काटे अगर है । मंगल्या यह एक (खी ०) नाम मिक समान गंधवाछे 
अगरका है । यक्षधूप, सर्ज, राट, सवैरस ॥ १२७ ॥ बहुरूप ये पाच 
( पु० ) नाम गाटके है | वृकधूप, कतरिमधूपक येदो (पुर) नाम अनेक 
पदार्योसि बनाये गये धूपके द । तुरुष्क, पिडक, सिह, यावन ये चार 
प° ) ताम ोवानके हैँ । पायस ॥ ९२८ ॥ श्रीवास, ठकधूष, श्रीविष्ट, 
सरलद्रव ये पाच ( ० ) नाम देवदार्के द्रवक है । मृगनाभि (पृ) 
मृगमद्‌ ( पु ), कस्तूरी ( खी ) ये तीन नाम कस्तूरीके है । कोटक 
॥ १२९ ॥ कंकोटक, कोरफठ ये तीन (न०) नाम कंकोठ्के है । करूर 
( पु न° ), चनसार (पर ), चनदरसजञ( पु० ); सितात्र (पु? ,' हिमः 
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गन्धसरारे मलयजो मद्रभीश्वन्दनोऽचिषाम्‌ । 
तैलप्णिकगोशीप हरिविन्दनमल्चियाम्‌ ॥ १३१॥ ` 
तिरपर्णीं ठ पत्राङ्गं रञ्नं रक्तचन्दनम्‌ । 

चन्दने चाथ जातीकोशजातीफटे समे ॥ ११२ ॥ 
कंपुरागङकस्त्रक्डकैयक्षकदेमः। 

गात्रातेपनी दर्तिवेणंकं स्यादविरेपनम्‌ ॥ १२३ ॥ 
चूणानि वास्योगाः स्युमौवितं वासितं त्रिषु । 

संस्कारो गन्धमाल्याचेयैः स्यात्तदधिवासनम्‌ ॥ १३४॥ 
माल्यं मालाक्चजै मूर्धि केशमध्ये तु गमकः । 

प्रभ्रष्ट शिखालम्बि पुरो न्यस्तं ल्लामकम्‌ ॥ १३५ ॥ 





वाटुका ( खी° ) ये पंच नाम कपूरके ह ॥ ३० ॥ गंधसार ( पु° ) 
मट्यज ( पु ); भद्रश्री ( खी ), चन्दन (पु न° )ये चार नाम 
मटयागिर चन्दुनके है । तैटपणकर यह एक ( न° ) नाम सुपेद्‌ शीतछ 
चन्दनकः है । गोशीषे यह एक (न° ) नाम सेद्‌ कमरे समान गन्ध- 
वले चन्दुनका है । हरिचन्दन यह एक ( प° न° ) नाम कपि वर्णवाठे 
चन्द्नका है ॥ १३१ ॥ तिलपर्णी, पतंगः रंजन; रक्तचन्दन, कुचन्द्न ये 
पाच नाम खर चन्दनके ह । तिरूपणीशब्द्‌ ( खी० ) रेष ( न ) है । 
जातीकोर, जातीफठये दो (न° ) नाम जायफल्के है ॥ १३२ ॥ यक्ष 
कदम यह्‌ एक (पुर) नाम कपूर, अगर, कस्तूरी, कंकोर इन्दो को पीसकर्‌ 
किये हए टेपका है । गात्रानुरेपनी ( खी ° )› वति ( खी° )› वणेक (पु० 
न° )) विलेपन ( न ) ये चार्‌ नाम सुर्गपि द्रव्योँके उवटनकरे है ॥९३२३॥ 
चूण ( न° ), वासयोग (प° )येदो नाम चूणैमात्रके ह । भावितः 
वासित ये दो (त्रि° ) नाम गन्वद्रव्यकरके वासित करो वस्तुके दै । ज- 
धिवास्तन यह्‌ एक (न° ) नाम गन्ध ओर माल्य आदिकरके जो संस्कार 
किया जावे उसका है ॥ ९३४ ॥ माल्य (न°), माछा ( खी० ); खज 
(खी ) ये तीन नाम फूलोकी म।खके हं । गर्भक यह एक ( प° ) नाम 
बालोपर धारण करी माखका है । प्रभ्र्टक़ यह एक ( न° ) नाम चोरी. 
"प्त रम्बी मालका है । सटामक यह एक (न°) नाम मस्तकपर्यत 


१२८ अमरकोशः । 


प्राम्बमूजुरम्बि स्यात्‌ कण्ठादिकक्षिकं ठु तत्‌ । 
यत्तियक्‌ क्षप्तमुरसि शिखास्वापीडशेखरो ॥ १३६ ॥ 
रचना स्थात्परिस्यन्द आमोगः परिपूणेता । 
उपधानं तुपवहः शय्यायां शयनयिवत्‌ ॥ १३५॥ 
शयनं मञ्चपयेङ्पल्यङ्ञ खटूया समाः । 
गेन्दुकः कन्दुको दीपः प्रदीपः पीटमासनम्‌ ॥ १३८ ॥ 
समृदकः संपुटकः प्रतिग्राहः पतद्भहः । 
प्रसाधनी कड्कतिका पिष्टठातः परवासकः ॥ १३९ ॥ 
दर्पणे मुराद म्यजनं ताखबृन्तकम्‌ । 
इति मदुष्यषगैः ॥ ६ ॥ 


धारण करी मालका ह ॥ १३५ ॥ प्राटम्ब यह एक (न° ) नाम कंठे 
सीधी आर रम्बी माराका ह । वैकक्षिक यह एक ( न° ) नाम छातीपर 
तिरछी मासका है । आपीड, रेखर ये दो ( प° ) नाम चोटीमें गृधी 
हुईं माटाके है ॥ १३६ ॥ रचना ( खी° )› पारस्यन्द्‌ (पु )येदो 
नाम माला आदिकी रचनाक है । आभोग (प° ), परिप्रणैता (खी ° ) 
ये दो नाम सव उपचाराठोकी परिपू्णताके हैँ । उपधान ( न° )› उपव 
(प° )येदो नाम तकियिके दँ । शय्या ( खी° )› शयनीय ( न° ) 
॥ १३५ ॥ शयन ( न०) ये तीन नाम शय्याके हँ । मंच, पर्थक पलयंक) 
खरा ये चार नाम खाव्के हे । खाशृष्द ( खी° ) शेष ( पु° ) दं । 
गडुक, कन्दुक ये दो (पु ) नाम्‌ छोटे तक्यि वा ओदक हँ । दीप, 
प्रदीपये दो ( पु) नाम दीपकके है । पीठ, आसन ये दो (न°) 
नाम मासनके हँ ॥ १३८ ॥ समुद्रकः संपुटक ये दौ (पु० ) नाम संपुट 
अर्यात्‌ डिन्येके हे । प्रतिगराह, पतद्ग्रह य दो ( पु ) नाम पीकदानीके 
हं । ग्राधनी, कंकतिका ये दो (खी) नाम कंषीके ह । पिषटातः 
पवासक ये दो ( पु ) नाम ुकनीके हं ॥ १३९ ॥ दपण (पु० न° )› 
सुकर (पु ), आदु ( १० ) ये तीन नाम शशके हँ । व्यजनः 
तारघ्र॑तक ये दौ ( न° ) नाम ताडके पत्तौसे वने हुए प॑सेके हं ॥ 

इति मतुष्यवमैः ॥ ६ ॥ 


द्वितीयं काण्डं-तरह्र्गः १७ । १२९. 


अध ब्रह्मवर्गः ५। 
संततिर्गौत्रजननङुलान्यभि जनान्वयो । 
वंशोऽ्ववायः संतानो वणौ स्युत्राह्यणादपः ॥ १ ॥ 
विपक्षत्रियविय्‌ ्राशचातवेण्येमिति स्पृतम्‌ । 
राजवीजी राजवंशयो बीञ्यस्तु ङलसंभवः ॥ २ ॥ 
महाङलङुढीनायेसभ्यसजजनसाधवः । 
बरह्मच गृही वानप्रस्थो भिशुशचतु्ये ॥ ३॥ 
आश्रमोऽसी दिनात्यग्रजन्मभूदरेववाडवाः । 
विप्रश्च बाह्मणोऽपौ षट्कमौ यागादिमिङ्ेतः ॥ ४ ॥ 
विद्वान्‌ विपश्विदोषज्ञः सन्षुधीः कोविदो बुधः। 
धीरो मनीषी ज्ञः पराज्ञः संख्यावान्‌ पंडितः कविः ॥ ^ ॥ 
धौमान्घुरिः कनी कृषटरेन्धवरणे। विचक्षणः । 
दृरदशी। दीधदर्षी श्रोत्रियञ्छान्दसौ समो ॥ £ ॥ 
अयः त्रह्मवमैः । संतति, गोत्र, जनन, कुट, अभिजन, अन्वय, वहः 
अन्ववाय, संतान ये नव नाम वद्र है । तहां संततिरब्द्‌ ( खी )) गोत 
जनन, कुरु ( न° ) रोष ( पु० ) है । ब्रह्मण आदि वणे हें ॥ १५॥ 
ब्राह्मण, क्षिय, विश उद्र ये चारों वणे चातुरषण्यं कहाते हैँ । आगेके 
अभ्रिचितराब्दतक ( पु° ) द ओर आश्रमराब्द्‌ ( पु न° ) है । राज 
बीजिन्‌, राजवंश्य ये दो नाम राजवर उलत्न हुएके है । बीज्य, कुर 
भवये दो नाम कुरुमात्रसे उत्त्न {एके हैँ ॥ २॥ महाकुर, करीन; 
आर्य, सभ्य, सनन, साधु ये छः नाम सनननके ह । ब्रह्मचारिन्‌, गृहिनः, 
वानप्रस्थ, भिक्षु ये चार आश्रम है । तहां ब्रह्मचारिन्‌ गृहिन्‌ शाब्द ( इ- 
नन्त पु° ) दँ ॥३॥ जाश्रम्‌ यह्‌ एक ( पु० न) नाम आश्रमका 
है । जाति, अग्रनन्मन्‌ ( नान्त ), भूदेव, वाडव, विप्र ब्राह्मण ये छः 
नाम ब्राह्मणके है । षट्कर्मन्‌ यह एक ( नान्त पु° ) नाम यज्ञ आदिसे 
युक्त ब्राह्मणका है ॥ ४॥ विदस्‌ ( वस्वन्त ), विपश्चित्‌, दोषज्ञ, सत्‌ 
८ तान्त ); धी, कोविद्‌) बुघ, धीर, मनीषिन्‌ ( इत्नन्त ) ज्ञ प्राज्ञ 
संख्यावत्‌ ( मलन्त ) पंडित, कवि ॥ ९ ॥ धीमत्‌ ( मत्वन्त ); सरि, 
-ङतिर्‌ ( इत्रत) कृष्टि, रन्धवणै, विचक्षणः दूरदरिन्‌ ( इत्नन्त, ) दीर्ष- 


अमरकोषः ९ 


१३२ अमरकोडः। 


“५ मीमांसको जैमिनीये वेदान्ती ब्रह्मवादिनि । 
वेशोषिके स्यादौक्वः सौगतः शरून्यदादिनि ॥ 
तैयायिकस्त्वक्षपादः स्वात्प्यादादिक ा्ैकः । 
चार्वाकटींकायतिको सत्कार्ये सांख्यकापिलो ॥ '" 
उपाध्यायोऽध्यापकोऽथ स्यान्निषेकादिकृ्रः । 
मन्त्रव्याख्याक्रदाचायै माद्रेष्ठा त्वष्यरे व्रती ॥ ७ ॥ 
यष्टा च यजमानश्च स सोमवति दीक्षितः । 
इञ्याशीलो याय्नुको यज्वा ठु विधिनेष्टवान्‌ ॥ ८ ॥ 
स गीष्पतीष्व। स्थपतिः सोमपीथी तु सोमपाः । 
स्वेदाः स येनेष्टो यागः सवै्ठदक्तिणः ॥ ९॥ 








ब ( एत्रन्त ) ये वाईस नाम पंडितके हँ । श्रोत्रिय) छन्दप्तये दो 
मेदुपाठीके दु ॥६॥ “८ मीमांसक, नेमिनीययेदो ( पुर) नाम 
मीमांपा शाखको जाननेत्राेक हुं । वेदीतिन्‌ व्रदमादिन्‌ ये द| ( दृत्रन्त 
यु) नाम वेदान्तीके हुं | वरोषिकः ओट्कपयेदो (पुर) नाम स्तात 
पदाशवदीके हुं । सौगत) अन्यादिन्‌ ( इत्रनत)ये दो ( पुर ) नाम 
गृन्पवार्दकि दै | नैयायिक) सक्षपाद्ये दौ ( पुर ) नाम न्यायश्ञाखको 
जाननेवाटेके ह । स्याद्वादिक), अ!हंक ये दो ( पृ ) नाम मोक्ष है अथवा 
नटीं है रेते कहनवराठेके हं । चार्वाक टौकाधतिकय दो ( पृ ) नाम 
हा त्मवादीं बौद्धे द । साथ, काषिर्ये दौ (पुर) नाम साख्यको 
जाननेवालेके दह । › उपाध्यायः सध्यापक्रये दो ( प° ) नाम पठानेवाठे 
ऋ | रुरु यह एक ८ १०) नाम गर्भाधान आदि करमो करानेवाे 
पिता आदिका हं । साचाये यह एकर (१०) नामवेदुकरी व्याख्या कर 
नेवा हं । यज्ञविदोपमें ऋषिजं फा जदा व्रतिन्‌ ( दत्न्त ) कहाता 
ॐ] ७॥ य ( ऋकारान्त ), यजमान ये तीन ( पु ) नाम यजमानके 
ट | दीक्षित यह्‌ एकर (पु ) नाम सोमयज्ञमं अदे यजमानका हे । 
ईज्याङीट) यायज्ञ॒क य दो (प°) नाम य॒जनङीटकं हं । यज्वन्‌ (नान्त) 
यहु एक ( प ) नाम बिधि यज्ञ फरनेषाठेका है ॥ ८ ॥ स्थपति यह 
एकं ( पु ) नाम वृहृस्पतिके कदे विधिकरफ यज्ञ करनेवालेका दै । सो 
मपीथिन्‌, सोमपाये दो ( पु ) नाम सोमयज्ञ करनेवालेके द । सववेद 





ना 









दवितीयं काण्डं -ब्रह्मवगैः १७ । १३१ 


अनूचानः प्रवचने सङ्गेऽधीती यतेषु यः । 
खब्धालुञः समाषतः घुत्वा त्वमिषवे कृते ॥ १० ॥ 
छातरान्तेवासिनी शिष्ये शैक्षाः प्राथमकल्पिकाः । 
एकनह्य्रताचारा मिथः सन्रह्यचारिणः ॥ १६॥ 
सती्यास्तविकयुरश्चितद न मिमप्निचित्‌ । 
पारम्पर्योपदेशे स्यदेतिद्यमितद्ाग्ययम्‌ ॥ १२९ ॥ 
उपङ्ञा ज्ञानमां स्याञज्ञात्वारम्भ उपक्रमः । 

यज्ञः सबोऽध्वरो यागः सप्ततन्तुभेखः करः ॥ १३ ॥ 
पाठो होमश्वातिषीनां सपयौ तपेणं विः । 

एते पश्च मशायत्त। ब्ह्मयज्ञादिनामकाः ॥ १४ ॥ 





( सान्त ) यह एक ( पु० ) नाम सर्वस्व दृक्षिणावाटे विश्वजित्‌ नामक 
यज्ञ कएेवाठेका है ॥ ९॥ अनूचान यह एक ( प ) नाम रिक्षा 
आदि संगो युत बेद्‌ अध्ययन करनेवाठेकरा हे । समादत्त यह एक (पृ) 
नाम गुरते गृहस्य भादि साश्रमकौ प्राकषिक्रे व्थि अनुज्ञा पानेवारेका 
है । सुत्वन्‌ ( नान्त ) यह्‌ एक ( पु ) नाम अभिष्वच््रान किये एका 
हे ॥ १० ॥ छत्र, अंतेवातिन्‌ ( इत्नन्त ) रिप्यये तीन ( पु) नाम 
चेखेके है । रीक्ष प्रायमकदिक ये दो (०) नाम ने पढनेवच्कर है | 
सब्रह्मचारि ( त्नन्त ) यह एक ( पु ) नाभ आपसे समान वेदत्रत 
आवचारवार्लोका है ॥ ११॥ सत्यं यह एक (पु ) नाम गुरुके पास 
पदनेवार्का है । सग्रिचित्‌ यह्‌ एकर ( पुर ) नाम अभ्निको वथेरनेवाले- 
काहे। रेतिद्य (न°); इति्ये दो नाम छोकपरम्पराके उपदेश है । 
तहा इतिह यह्‌ अव्यय ह ॥ ६२ ॥ उमज्ञा यह एक ( खी < ) नाम्‌ पहुटे 
ज्ञानका है । उपक्रम यह्‌ एक ( प° ) नाम जानके आरभ किय एका 
हे । यज्ञः सव, जध्वए, याग, सप्ततन्तु, मख, कतु ये सात (षु ) नाम 
यकञके ह ॥ ६२॥ विधिते वेद्‌ दिका पना ब्रह्मयज्ञ केहाता है। 
वेश्वदेवहोम करना देवयज्ञ कहाता है । घर्मँ आये अभ्यागतोंको अन्न 
आदिकरके मसन्न करना मनुष्ययज्ञ कहाता है । पिततेकी . अत्र जठ 
आदिते ठृप्ि करना पिठृयज्ञ कहाता है । वछि करना भूतयज्ञ कटाता 
है ।ये पाच महायज्ञ है ॥ १४ ॥ 


९३२ अमरकोराः। 


समञ्या परिषदो सम।सपितिसंसदः । 

आस्थानी ्ीवमास्थानं सखीनएुंसक्योः सदः ॥ ९५ ॥ 
प्राग्व: प्राग्धविर्गैदात्सदस्या विधिदर्धिनः । 

सभासदः सभास्ताराः सभ्याः सामाजिकाश्च ते ॥ १६॥ 
अध्यय त्रहोतारो यजुःसायर्मिदः क्रमात्‌ । 

आप्ीध्ाय्या पौवीया ऋत्विजो याजकाश्च ते ॥ १७॥ 
दिः परिष्कृता भूमिः समे स्यण्डिचत्दौ । 

चपारो यूपकटकः कुम्बा सुण्न वृतिः ॥ १८ ॥ 
यूपाग्रं त निभन्थ्यदारुणि त्वरणिद्ेयोः । 
दाक्षिणाग्निगौदैपत्याहवनीयो अयोऽग्रयः ॥ १९ ॥ 


समन्या, परिषत्‌, गोष्ठी, सभा,समभिति, संसद्‌, आर नी, आस्यान, सदस्‌ 
(सात) ये नव नाम सभाके है । तहां जास्यानराब्द्‌ ( न2 ) दै" सदम्‌ 
रब्द्‌ ( घी न )\ रेष (खी ) टै ॥१५॥ प्रायवंरा यह्‌ एक ( पु ) 
नाम हुविके गदते परदेशमे सदस्य सा दियोके घरका दं । सद्स्य यह एक 
( पु ) नाम वेदोक्त क्रियाकटापको देखनेवाटेका हे । सभासद्‌ › समभा- 
स्तार, सभ्य, सामाजिक ये चार ( पु ) नाम सभ्यो है ॥ ६६ ॥ अध्व 
यह एक (पृ ) नाम यरजरवदके जाननेवाठे ऋषििक्लका दै । उद्राठ्‌ 
( ऋकारान्त ) यद एक ( पु ) नाम स्ामवेद्करे जाननेवाटे तिक्तक 
हं । होढ (ऋकारान्त ) यह एक ( पु? ) नाम्‌ ॐगवेद्के जाननेवाटे ऋ. 
चिका है । ऋत्विज्‌ ( जन्त )› याजक ये दो ( पृ ) नाम यजमानने 
धन आदि देके निन्दको केर उन्हे दै ॥ १७॥ वेदि यह एक (खी) 
नाम यज्ञकर दिि मरके आकारकी बनाई पृथ्वीका है । स्थण्डिट, चत्वर 
ये दो (न ) नाम यज्ञके रिये संस्कार कयि हृष पृवीके भाग्‌ अर्यात्‌ 
तरेके है । चपाठः, यूपकटक ये दौ (पुर) नाम यज्ञंभके शिरे 
वटयके माकारवाठे काठविशेषके है । कुंवा यह एक ( ची ° ) नाम यज्ञ 
भ्रमिं नीचजातिकी दष्क निवारणके चयि बहुत वेष्टन (आवरण ) कर- 
नेका है ॥ १८ ॥ युपाय, तर्मन्‌ ( नात ) ये दो (नः ) नाम यज्ञखंभके 
अग्रभागके द । अरणि यह एक (पुर खी० ) नाम जभ्नि निकाठनेकी 
ठकडियोंका है । दक्षिणाग्नि, गाहुपत्य, आहवनीय ये तीन (प° ) 


दवितीयं काण्ड ्रह्मवगैः १७ । १३३ 


अभ्मित्रयमेद्‌ं जेता प्रणीतः संरकृतोऽनलः । 
समूह्यः परिचाय्योपचाय्याद्र प्रयोगिणः ॥ २० ॥ 

ये। गा्हैपत्यादानीय दक्षिणाग्निः प्रगीयते । 
तसिन्नानाय्योऽथाग्र।यी साहा च इतसुर्धितरया ॥ २१॥ 
ऋक्‌ सामिधेनी धाय्या च या स्याद्निसमिन्धने । 
गायत्रीप्रषूखं छन्दो हव्यपाके चरुः पुमान्‌ ॥ २२ ॥ 
भिक्षा सा शछतोष्णे या क्षीरे स्यादधियोगतः । 
धवतं व्यजनं तयद्रचितं सरगचभैणा ॥ २३ ॥ 

पृपद्‌ाञ्यं सदध्याजे परमान्नं तु पायसम्‌ । 

हव्यकव्ये दैवपिञ्ये अन्ने पात्रं छवादिकम्‌ ॥ २४ ॥ 
धगोपभ्ञ्जुहृना तु खुश मेदाः खुचः खियः । 
उपाकृतः पञ्चुरसौ योऽमिमन्ञ्य करतौ हतः ॥ २९ ॥ 


नाम यज्ञकी अधिके है ॥ १९ ॥ तता यह एक ( खी० ) नाम इन तीनों 
अग्नियोका हे । प्रणीत यह्‌ एक ( प° ) नाम म्र आदिते संस्कार किये 
हए अग्रिका हे । समूह्य, परिचाय्यः उपचाय्य ये तीन ( पु०) नाम यज्ञकी 
अभ्रे स्यकाविरोषके है ॥ २० ॥ आनाय्य यह एक ( प° ) नाम गाह- 
पत्य अघ्नते ग्रहृण कर जो दक्िणाम्न स्ापित कराया जवे उसका है। 
अग्रायी, स्वाहा) हतसुकिप्रया ये तीन (च्री०) नाम अग्रिकी घीके दै 
॥ २१ ॥ सामिपेनी, धाय्या ये दौ ( चरी ) नाम अभ्रिको प्रन्वस्ति 
करम जो ऋचा पटी जवि उसके हँ । छन्दुष्‌ ( साःत न° ) यह एक 
नाम गायत्री उष्णिष्ट जादि छन्दका है । चर यह एक (पु) नाम 
अभ्निविरै हूयमान अन्न जादिका हे ॥ २२॥ भिक्षा यह एक (खी०) 
नाम पकाये इए गरम दृषमें द्हीके योगसे उत्पन्न विकरृतिका है । धवित्र 
यह्‌ एक ( न° ) नाम्‌ ्रगचछाठासे रये प॑खेका है ॥ २२३ ॥ पृरषदाज्ययह 
एकं ( न° ) नाम दहसे भिरे तका है । परमान्न ( न° ), पायस्‌ (पु न°) 
ये दो नाम दृधकी खीरके ह । हव्य यह्‌ एक ( न° ) नाम देवताओके 
अधं दियि जानेवाठे अन्नका है । कव्य यह एक ( न ) नाम पितरु 
अथे दयि जानेवाठे जन्नका है । पाच यह्‌ एक ( न० ) नाम सखव, चमसा 
आदिक है ॥ २४ ॥ छवा, उपभृत्‌ जुहू ( तीन खी० ) सुव (पुग फेये 








१३९ अमरकोङः। 


परम्परकं क्ञमनं प्रोक्षणं च वधाथेकम्‌ । 
वाच्यलिङ्घाः प्रमीतोपसंपन्नपरोक्षिता हते ॥ २६ ॥ 
सान्नाय्य हविर्न तु हतं त्रिषु वषटकृतम्‌ । 
दीक्षान्सोऽभूथो यज्ञे तत्कमौहं हु यज्ञियम्‌ ॥ २७ ॥ 
त्रिष्व क्रतुकरमषट पूतं खातादरि कमं यत्‌ । 

अस्तं विघसो यज्ञशेषमोजनशेषयोः ॥ २८ ॥ 
त्यागो वि्ापितं हानपुत्स नैनविसजेने । 

विश्राणन वितरणं स्पशेन॑ प्रतिपादनम्‌ ॥ २९॥ 
प्रादेशं निषेषणमपवजैनमंहतिः । 

सृतार्थं तदहे दानं त्रिषु स्यादौष्वैदोहिकम्‌ ॥ १० ॥ 
पितृदानं निवापः स्याच्छ्राद्धं तकम शाखतः । 
अन्वाहार्यं मासिर्कऽगोऽष्टमोऽ्धः ऊतपोऽचियाम्‌ ॥ ९१ ॥ 


चार नाम सुततफे भेदके हँ । उपाकृत यह्‌ एक (प° ) नाम जभिरमत्रित 
कर यज्ञम हत किये जानेवाटे पष्ुका है ॥ २५॥ परम्पराक; शमन, ग्रोक्षण 
ये तीन ( न° ) नाम वधकरे अथे यज्ञसम्बन्धीय पश मारनेके दै | ममीत, 
उपसम्पत्न, प्रोक्षित ये तीन नाम यज्ञकर अथै हत हुए पुमाघ्रके है गौर 
वाच्पङ्गी दै । सान्नाय्य यहे एक ( न° ) नाम हाविर्विरोषका है । वषट्‌ 
कृत यह्‌ एकं नाम अम्निषिष होमे हूए याज्य आदिका दै भीर वाच्यदिगी 
है ॥ २६ ॥ अपभृथ यह एक ( पृ ) नाम यज्ञम दीक्षाके अंतमे स्नानः 
विोषका है । यज्ञिय यह्‌ एक (त्रि ) नाम यज्ञकमंकं योग्य वस्तुका है 
॥ २७ ॥ दृष्ट यह एक ( न० ) नाम यज्ञके कैका है । पृते यह एक 
( न° ) नाम वाटी कुआ आदि खातका ह । अग्रत यह एक (न°) 
नाम यज्ञदोष पुरोडाश आदिका है । षिषस यह एक ( पु ) नाम देव 
ओर पित आदिके मुक्तरोषका है ॥ २८ ॥ त्याग, विहापित् दान) उत्स- 
जन, वि्तर्जन, विश्राणन, वितरण, स्परोन, प्रतिपादन ॥ २९ ॥ प्रशन 
निर्वपण, अपवर्जन, अंहति ये तेरह नाम ॒दानके ह । व्यागङाब्द्‌ ( पु° ) 
अंहाति ( छी ० ) रोष ( न ) है । ओध्यदेदिक यह एक नाम म्रणदिनसे 
आरंभ कर दृङ्ा दिनपयैत पिडदान आदिका है सीर त्रि्िगी है॥३०॥ 
पितृदान (न° ); निवाप ( प° ) येद नाम पितर्यौका उदेशकरजो 





दवितीयं काण्डं ्रह्मवगैः ९७ । १३९ 


पर्यैषणा परीष्िश्वाञ्ेषणा च गवेषणा । 
सनिस्तवध्येषणा याच्जाऽमि्चस्तिय।चनाऽथना ॥ ३२ ॥ 
षट्‌ तु त्रिष्वध्यैमधोर्य पादं पादाय वारिणि । 
क्रमादातिथ्यातियेये सतिथ्यथऽत्र साधुनि ॥ ३३॥ 
सयुरावेशिक आगन्दुरतियिना गृ्यगते । 

प्राघूणिकः पाघुणकश्चाभ्युत्थानं तु गोखम्‌ ॥ ३४॥ 
पूजा नमस्याऽपचितिः सपेयाच।हैणाः समाः 1 
वरिवस्या तु शुश्रषा पर्वियोप्युप।सना ॥ ३५ ॥ 
व्रस्याऽटारचा पयैटनं चया त्वीयोपये स्थितिः 
उपस्पशेस्त्वाचमनमथ मोनमभाषणम्‌ ॥ ३६ ॥ 





दान किया नावे उसके दँ । श्राद्ध यह (न°) नाम शास्ते पित॒रवंघी 
कर्मका ई । अन्वाहाय्यै यहु एकं ( न° ) नाम मासिक अमावास्या 
श्रादधका ह । कुतप यह्‌ एक नाम दिनके आय्वं भागका हं जर 
(पु०न०) है ॥३९॥ प््यैषणा, परीष्टिये दो (खी) नाम 
श्राद्धमे ब्राह्मणके भोजनकी ट्हरु वा भाक्तके ह । अन्वेषणा, गवेषणा 
येद (स्री०) नाम धर्मं आदिको दूढनेके हं । सनि, अध्येषणायेदौो 
( खी० ) नाम गुरु आदिसे आाथनापूवेकं विनतीके है । याच्जा, अभिः 
शस्तिः याना, अयना ये चार ( खी° ) नाम .याचनाके हैँ ॥ ३२ ॥ 
अध्यै, पादय आतिथ्य, आतिथेय, वेशिक, भागं॑तु ये छः शब्द्‌ वाच्य 
ङ्गी है । अघ्यं यह एक नाम सतिथिकी पूजाके उपचारे अथे पानीका 
है । पाय यह एफ पैरोके अथं जो पानी हो उसका ई । आतिथ्य यह्‌ 
एक नाम अत्िथिके सथ अन्न मादिका है । आतिथेय यह्‌ एक नाम 
अतिथिमें जो साधु हो उसका है ॥ ३३॥ अविक, आगंतु, अतिथि» 
गृहागत ये चार ( पु०° ) नाम घरमे आये हुए अतिथिके ह । प्रापणकः 
आधुणक ये .दो (प° ) नाम अभ्यागतके है । जभ्युत्यान, गौरवये दो 
८ न ) नाम उत्यानपूवक संस्कारके द ॥ ३४ ॥ पूजा, नमस्या, सपः 
चिति, सपर्या, अर्वा, अरहेणा ये छः ( खी०) नाम पूजाके है । वरिवस्या, 
छश्रषाः परिषवस्यां, उपासना ये चार ( खी० ) नाम उपासनाके है ॥३५॥ 
ब्रन्या) सयः अव्या, पयैटन ये चार नाम चरनेके हैँ । पयटनङ्द्‌ (न° ) 


९३६ अमरकोरः । 


“ प्राचेतसश्चादिकविः स्यान्मेत्रावरूणिश्च सः । 
वारमीकश्चाथ गाधेयो विश्वामिच्रश्च कौरिकः ॥ 
व्यासो द्वैपायनः पाराशर्यः सत्यवती पुतः । ” 
आनुपूर्वी लियां दाऽच्त्पिपारी अनुक्रमः । 
पयौयश्चातिपातसतु स्परात्पयैय उपात्ययः ॥ ३७.॥ 
नियमो व्रतमखी तच्चोपवामादि पुण्यकम्‌ । 
आपवस्तं तूपव।सो विवेकः परयगात्मता ॥ ३८ ॥ 
स्या्रह्म चसं वृत्ताध्ययनारदविरथाञ्चलिः । 

पटे ब्रह्मन्चलिः पठे विषो ब्रह्मविन्द्वः ॥ ३९ ॥ 
ध्यानयोगासने ब्रह्मासनं कल्पे विधिक्रमौ । 

मुख्यः स्यात्मथमः कल्पोऽयुकल्पस्तु ततोऽथमः ॥ ४० ॥ 





जञेप ( चछी०) है । चया यह एक ( खी ०) नाम ध्यान मौन आदि मामं 
स्थित होनेवाटेका ह । उपस्पदौ ( १० )› आचमन (न०)येदोनाम 
आचमनके है । मोन) अमापण ये दौ (न) नाम नहीं बोरनेके ह 
॥ ३६ ॥ ^ प्राचेतस््‌ ( सान्त ), आदिकवि, मेजावसूणि, वाट्मीकये 
चार ( प°) नाम वाटमीक सुनके टुं । गाधेयः विश्वामित्र, कौडिक ये 
तीन ( पु० ) नाम विश्वामिन्नके हं । व्यासः दवैपायन, पाराशय्थै, सत्यव- 
तुत ये चार्‌ ( पु ) नाम वेदृव्याप्तक ह ।  आतुपूर्वी, जबरृत्‌, परिपा- 
दी, अतुक्रमः परय्याय ये पाच नाम अनुक्रमके हँ । अनुकम, परय्यांय ( पु° ) 
डोष ( खी ° ) हं । अतिपातः पयय, उपात्यय ये तीन ( पु° ) नाम्‌ अति 
कमक ह ॥ ३७॥ नियम ( पर)? व्रत (प०न०्)येदो नाम त्रतके है | 
पुण्यक यह्‌ एक ( न°) नाम उपवास चादद्रायण त्रत आदिकाहै | अपः 
वस्त (न°); उपवास (प्रर )ये दो नाम उपवाप्तके हँ ॥ विवेक यह 
एक ( पु०) नाम पृथक्‌ स्वरूपपनेका हं ॥ ३८ ॥ ब्रह्मच यह्‌ एक 
(न°) नाम सदाचार पाटन ओर पद्‌ अभ्यस्त न दोनंकी संपत्तिका 
ह । ब्रह्मानि यंह एक (ए ) नाम वेद्के पाठको आदि हाथोकौ 
ऊकारके उ्वारणपूरवैक अंजटिका टे । ब्रह्मबिन्दु यह एक ( पु० ) नाम 
वेद्के पाठम खे निकसे हए जटके किनकौका है॥ ३९ ॥ बरह्मासन 
यह एक (न°) नाम ध्यान ओर योगकरे आसतनका है । कटपः विपि 


दितीयं काण्डं-त्रह्मवगैः १७। १३७ 


` संस्कार प्रहणं स्यादुपाकरणं श्रुतेः । 
समे तु पादुग्रहणममिबादनमि्युमे " ४१॥ 
भिक्षुः पद्‌ कमैन्दी पाराशयेपि मष्क । 
तपसी तापसः पारीकक्षी वाचंयमो मुनिः ॥ ४२ ॥ 
तपः रदो दान्तो वर्णिनो ब्रह्मचारिणः । 
ऋषयः सत्यवचसः स्नातकस्त्वाघुत्रती ॥ ४३ ॥ 
ये निर्जितेन्दरिथम्रामा यतिनो यतयश्चते । 
यः स्थण्डिरे ्रतवश्चाच्छेते स्थण्डिलशाय्यसौ ॥ ४४ ॥ 
स्थाण्डिुश्चाय विरजस्तमसः स्युदेयातिगाः । 
पवित्रः प्रयतः पतः पाखण्डाः सवेटिद्धिनः ॥ ४५ ॥ 





ऋम ये तीन ( पु० ) नाम नियोगशाखके दँ । सुर्य यह एक ( प° ) 
नाम आद्यविधिका है । अनुकल्प यह एक (प° ) नाम मुख्ये नीचे 
गौणका है ॥ ४० ॥ उपाकरण यह एक ( न ) नाम संस्कारपूर्वक 
वेदक ग्रहण -करनेका है । पादग्रहण) अभिवाद्नयेदो (न°) नाम 
गोकथनपूेक नमस्कारविशेषके ह ॥ ४९ ॥ भिक्षु, परिव्राज्‌ ( जान्त); 
कमैदिन्‌ ( इत्नन्त ) परारि, मस्करि च्‌ ( इत्न्त ) ये पांच ( पु०) नाम 
.संन्यासीके हे । तपस्विन्‌ ( इत्रन्त )› तापस, पारिकांक्षिर्‌ ( इत्रन्त ) ये. 
तीन ( १०) नाम तप करनेवारेके हँ । वाचयमः सुनिये दो (प°) नाम 
पारमित बोरनेवारेके हँ ॥४२ ॥ दात यह्‌ एक ( पु° ) नाम तपके द्चसके 
सहनेवाख्का है । बर्णिर्‌ ( इत्नन्त ), ब्रह्मचारिन्‌ ( इचरन्त ) ये दो (पुर ). 
नाम ब्रह्मचारीके ह । ऋषि, सत्यवचस्‌ ये दो ( पु° ) नाम ऋषिके 
६ । स्नातकः आप्टवन्रतिन्‌ ( इत्नन्त ) ये दो ( पु° ) नाम वेद्रती होके 
समावत्तन किये इएके है ॥ ४३ ॥ यतिन्‌ ( इत्न्त ), यति ये दो 
( पु ) नाम इन्द्ियोको जीतनेवारेक है । स्थंडिरशायिन्‌ ( इत्रन्त )» 
स्थाडिरुये दो ( पु०) नाम नियमके पृक पृथ्वी पिरोषपर सोनेवारेके 
ई ॥ ४४ ॥ विरजस्तमस्‌ ( सान्त )› दयात्तिग ये दो ( पु० ) नाम. 
सत्व एक निष्ठावाङे व्याप्त आदिकोंके `ह । पवित्र, प्रयत, पूतये 
तीन ( पु ) नाम पवित्रके ह । पाखण्ड, सवेखिगिर्‌ (इत्रन्त) ये दो 
८ पु ) नाम बौद्ध क्षपण - जादि दुष्ट शाच्रवतियोके है ॥ ४५ ॥ 


१३८ अमरकोरः। 


पालाश) दण्ड आषाढो व्रते रम्भस्तु वैणवः । 

अस्री ऊषण्डटुः ण्डी व्रतिनां सासनं वर्ष ॥ ४६ ॥ 
अनिन चष कृत्तिः खी भक्ष भिक्षाकद्म्बकम्‌ । 
स्वाध्यायः स्या जपः बुत्याऽभिषवः सषनं च सा ॥ ४७॥ 
सदैनसायपध्वंति जप्यं त्रिष्वधमर्षणम्‌ । 

दशैश्च पौणमासश्च यागौ पक्षान्तयोः पृथक्‌ ॥ ४८ ॥ 
शरीरसाधनापेक्षं नित्यं यत्कमे तमः । 

नियमस्तु स यत्कमे नित्यमाःन्वुमाधनम्‌ ॥ ४९ ॥ 

“ क्षों तु भेद्राकरणं मुण्डनं वपनं त्रिषु 1 " 

उपवीतं अ्ह्मप>र मोदते दक्षिणे करे । 


< 
[3 ~ 


प्राचीनावीतमन्यस्मि्निवीतं कण्डलम्वितम्‌ ॥ ५० ॥ 
आषाढ यह्‌ एक ( प ) नाम ब्रह्मचारीॐ पलांवन्धी दण्डका है। रभ 
यह्‌ एक ( पु ) नाम बांके दण्डका है | कमण्डलु (प न°); कुण्डी 
(खी०)येदौो नाम त्रतियोंके जटपातफ है । षी यह एक (छी) नाम 
ब्रत्योके मासनका है ॥५६॥ अलिन ( न° ), चर्मन्‌ (नात न ); कृत्ति 
(खी) ये तीन नाम मृगचम जदि दै । भेक यह्‌ एक (न°) नाम मि. 
क्षाके समृहका ३ । स्वाध्याय, जपये दो (पुर) नाम वेद्के सभ्ये है । 
सुत्या ( खी० )› समिषव ( पुर ), सवन (नर ) ये तीन नाम सोमाभिष 
वके हँ ॥ ४७ ॥ जघमधैण यह एक नाम सव पापको नारा करनेवाटे 
जापका ह भीर निद्गी है । दरौ यह एक (पुर) नाम कृष्णपक्षके अन्त 
होनेवाछे यन्ञका है । पीणमाक्त यह एक ( प° ) नाम पौणैमासीमें होने- 
वाटे यज्ञका ३ ॥ ४८ ॥ यम यह एक ( पु° ) नाम शरीरमाजकरके 
ताधनके योग्य नित्यकमैका है । नियम यह एक ( पु° } नाम्‌ मा 
ओर जट आदिते साध्य कर्मं अर्यात्‌ निल्यप्राति कृतिम कर्मका है।॥०९॥ 
‹ क्षीर (न ), मद्राकरण ( न° ), मुण्डन ( न° ); वपन ( त्न ) ये 
चार नाम क्षौरके ह ॥ उपवीत यह एकं (न°) नाम दहिने हाथको उपर 
करके जनेड धारण किये जानेका हं । प्राचीनावीत यह्‌ एक (न°) नाम 
वाम हाय उपए्को करके जनेऊ धारण किये जानेका है| निवीत यह एक 


दितीयं काण्डं-्रह्मवगैः १७ । १३९ 
अङ्कुल्यम्र तीयै देवं स्वरपा्ुलयो रे कायम्‌ । 
मध्येङु्ङ्कसयोः पिच्य मूले तवस्य ब्राह्म ॥ ५१ ॥ 
स्ाद्रहमूयं ब्रह्मत्व ब्रह्मसायुज्यमित्यपि । 
देवमूयादिकं तदत्कृच्छं सान्तपनादिकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सन्यासवत्यनरने पुमान्परायोऽथ वीरश । 
नषटमनिः कुहना लोमानपिथ्येयोपयकलपना ॥ ५१ ॥ 
्रात्यः संस्कारष्ीनः स्यादस्वाध्यायों निराकृतिः । 
धमष्वजी लिङ्धवत्तिरषकीर्णी क्षतव्रतः ॥ ५४ ॥ 
सुरे यरिमन्नस्तमेति घुपे यसमिञ्वदोति च । 
अं्चुमानमिनियैक्तभ्धुदितो च यथक्रमम्‌ ॥ ५९५ ॥ 





(न०) नाम कंठम छंवित किये जनेखका ई ॥ ५० ॥ देव यह एक 

` (नम) नाम अंगुख्ोके अग्रभागमं दैवतीर्थका हे । काय यह एक (न) 
नाम कनिष्ठिका कौर अनामिका अगुखयौके मरम कायतीयंका है । 
फितरय यह्‌ एकं (न ) नाम अंगूढा ओर तजनी अंगुटोके मध्यम पितः 
तीका है । ब्राह्म यह एक (न> ) नाम अंगृढेको मूर्मे ब्राह्मतीर्थका 
है ॥ ५१ ॥ ब्रहमभूयः ब्रह्मत्व ब्रह्मसायुज्यये तीन ( न° ) नाम ब्रह्मभा- 
वके ह । देवभूय, देवत्व, देवसायुज्य ये तीन ( न° ) नाम देवभाककर दै । 
कृच्छर यह एक ( न° ) नाम सातपन आदिका है ॥ ५२ ॥ प्राय यह 
एक ( प°) नाम संन्यासपूषैक भोजनके त्यागनेक। है 1 वीरहन्‌ (नफा- 
रान्त )› नष्टप्निये दो ( पु° ) नाम नष्ट इए अभ्रिवार्के हँ । कुहना 
यह्‌ एक ( खी० ) नाम शोभसे छर कपय्करके ध्यान मौनका ३ ॥५३॥ 
त्रात्य यह एक ( प° ) नाम संस्कारे हीन इएका है । अस्वाध्याय यह्‌ 
एकं ( पु०) नाम जपनी शाखाके अनुसार अध्ययनसे शन्य हृएका हे 1 
घमेष्वजिन्‌ ( इन्त )› छिगदत्तिये दो ( पु° ) नाम जीविकाके अर्य 

` ^ जय आदिको धारण करनेवाख्के है । अवकीर्णिन्‌ ( इन्नन्त );क्षतप्रत ये 
दो ( पु ) नाम नट इए ब्रह्मचयैवारेके दै ॥ ५४ ॥ अभिनिशुंक्त यह 
एक ( पु° ) नाम जिप्तके सोते हए सूयं अस्त हो जावे उस्तका है] जभ्यु- 
पितत यह्‌ एकं ( पु° ) नाम जि्कं सोते हुए सूयै उद्य हो जावे उसका 


२९४२ अमरकोशः । 


पपिवित्ताऽतुजोऽनूढे उपेषे दारपरिग्रहात्‌ । 
परिवित्तिस्तु तञ्ञ्यायान्‌ विबाहोपयमो समौ ॥ ५६ ॥ 
तथा परिणयोद्हयोपयामाः पाणिपीडनम्‌ । 
व्यवायो ब्राम्यधरे मेधुनं निधुवने रतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तरिष। धपेकःपर्य्तुमः समोक्षक्ः । 
सिर शवतुभ॑दरं जन्याः सिग्धा वरस्य ये ॥ ५८ ॥ 
इति अह्मे: ॥ ७ ॥ 
अथ क्षत्रियवर्गः ८। 
मूतरीमिषिक्तो राजन्यो बाहुजः क्षत्रियो विराट्‌। 
राजा राट्‌ पार्थिद्मायतरषभूपमदीक्षितः ॥ १॥ 
राजा तुप्रणत्ेपसामन्तः स्यादधीश्वरः। 
चक्रवर्भीं सषैभोमो नृपोऽन्यो मण्डलेश्वरः ॥ २ ॥ 
हे ॥ ५५ ॥ परिवेत्त ( ऋकारान्त ) यह एक ( पु० ) नाम वडे भाईैका 
विरह नहीं हो ओर छोटा भाई कर ठे उपतका है । परिविति यह एक 
( पु ) नाम उप्त परिवेत्ताके वडे भाक्का है ॥ ५६ ॥ विवाह, उपयम, 
परिणय, उद्वाह, उपयाम, पाणिपीडन ये छः नाम विह है । पाणिपी- 
डनङाब्द्‌ ( न° ) दोप ( पु ) दै । व्यवाय ( पु० ), म्राम्यधमं ( प° ), 
मैथुन (न०); निधुवन (न°); रत (न) ये पांच नाम स्रीसि भोगके 
है ॥ ५७॥ त्रिवगै यह एक ( पु ) नाम धर्म अथे काम इनके समूहका 
है । चतुर्ग यह्‌ एक ( पु° ) नाम धमे, अथै, कामः मोक्ष इन्दोके समू- 
हका है । चतुभदर यट एकर ( न° ) नाम ब्र्तदित धर्म, अर्थैः कामः 
मोक्षका है । जन्य यह एक ( पु° ) नाम वके समान अवस्थावले ओर 
प्रियननौका हे ॥ ५८ ॥ इति ब्रह्ममः ॥ ७॥ 
अथ कषतियवर्मः । मूर्धा भिपिक्त, राजन्य, बाहुजः क्षत्निषः विराज ये 
पाच ( पु ) नाम क्षत्रिये हु । राज्‌ ( नान्त), राज (जन्त )) षाः 
पिव, हमाभृत्‌, वप भूपः महीक्षित्‌ य सात ( पु° ) नाम राजाके है ॥१॥ 
अधीश्वर यह एक ( पु° ) नाम सव देरोकि राजा जिसको प्रणाम करते 
ह उत राजाका हे । चक्रवतिन्‌ (दन्त ), सावमोमये दो (१०) नाम्‌ 
ससुद्रपर्यत पृध्वीके पिके है । मण्डलेश्वर यह एक ( पु° ) नाम थोडी 


दवितीयं काण्डं -क्षत्नियवगेः १८। ९५१ 


येनेष्टं राजसुयेन मण्डलस्येश्वश्च यः । 

शास्ते यश्यज्ञया राज्ञः स सद्राडथ राजकम्‌ ॥ ३॥ 

राजन्यकं च चरृपतिक्षत्रियाणां गणे कमान्‌ । 

मन्त्री धीसचिवोऽमात्याऽन्ये कमंसचिवास्ततः ॥ ४ ॥ 

महामात्राः प्रधानानि पुरोधास्तु उरोदितः । 

द्रि व्यवहाराणां प्राडाकाकषदश। ॥ ५ ॥ 

प्रतीहारे दाप्पालद्वाःस्थद्ाःस्थितदरोकाः । 

रक्षिवगीरत्वनीकस्थोऽथाध्यक्षाधिक्रतौ एमौ ॥ & ॥ 

स्थायुकोऽधिकृते ग्रामे गोपो ग्रामेषु भूरिषु } 

भौश्कः कनकाध्यक्षो रूप्याध्यक्षस्तु नैष्किकः ॥ ७ ॥ 

अन्तःपुरे त्वधिक्ृृतः स्यादन्तरवैरिकर जनः । 

सौविदाः कञ्चुकिनः स्थापत्याः नविदाश्च ते ॥ ८ ॥ 
पृथ्वीके पतिक ह ॥ २ ॥ सग्राज्ञ ( जान्त ) यह एक (पु ) नाम नि- 
सने राजसूय यज्ञ किया हो ओर वारह्‌ मष्टोंका स्वामी हो भौरनो 
सपनी आाज्ञासे सव राजाओँको रिक्षा करता हो उसका हे । राजक यह 
एक (न° ) नाम राजाओोंके समूहका हे ॥ ३॥ राजन्यकं यह एक (न) 
नाम क्षित्नियोके समूहका है । मंत्रिन्‌ (दन्नन्त), धीसचिव, अमाव्यये तीन 
(पु०) नाम मत्रकि है. । कर्मसचिव यह्‌ एक ( पु ) नाम कार्यभिं 
योजित किये म्चियोका हे ॥ 9 ॥ महामात्र ( प° ), प्रधान ( पु न) 
ये दो नाम सुख्यूप राजसहायकके दै । आगे रा्चरब्दतक ( पु ) टै । 
पुरोषस्‌(सान्त); पुरोहितये दो नाम ऋण आदि व्यवहारोके विषय वादी 
खरि प्रतिवदसि निमित किये विवादो निर्णय करनेवरके दै । प्राद्‌- 
विवाकः, अक्षद्हौक ये दो नाम न्याय करनेवाठे हाकिमके हँ ॥ ^ ॥ 
प्रतीहार, हारपारु, द्वाःस्थ, द्वाःस्थितः, दर्शक ये पांच नाम ह्ारपारके है । 
रक्षिवगं, जनकस्य ये दो नाम राजाकी रक्षा करनेवारे समके है । म- 
ष्यक्ष, अधिकृत ये दो नाम अधिकारीके ह ॥ ६ ॥ स्थायुक यह एक नाम 
ग्रामके अष्यक्षका है | गोप यह एक नाम बहुतसे गामोफे अध्यक्षका है । 
भौरिकि कनकाष्यक्ष ये दो नाम सुव्णके . अधिकारीके हैँ । रूप्याध्यक्ष, 
नेष्किकये दौ नाम चोदीके अधिकारीके है ॥ ७॥ अतर्वेरिक यह 


१४२ अमरकोराः। 
पण्डो व्वरस्तुर्यो सेवकाथ्यनुजीषिनः । 
विषयानन्तरो राजा शचुरमित्रमतः परम्‌ ॥ ९॥ 
उदासीनः परतरः पार्िणग्राहस्तु पृष्ठतः । 
रिपौ त्रैरिसपल्नारिदविषद्ेषणदुष्टदः ॥ १० ॥ 
दिहिपक्षाहितामित्रदस्युशात्रव शषः । 
अमिघातिपरायातिप्रतयर्थिपरिपाभ्यनः ॥ ११॥ 
वयस्यः सिग्धः सवया बय मिघ्रं सखा सुहृत्‌ । 
सख्यं साप्तपदीनं स्याद्नुगेधोऽनुपर्षनम्‌ ॥ १२ ॥ 
यथावर्ण प्रणिपिरपसरपश्वरः सश्चः। 
चारश्च गृढपुरुषध्वाप्तप्रत्ययितौ समौ ॥ १३॥ 





एक नाम भीतपके महटमें अपिक्रत परुषका है । साविद्ष्ठ कंचुकिन्‌) 
स्थापत्य, पौवेद ये चार नाम राजाके समीपम वेतकरो धारण करने 
वे पुद्कि हं ॥ ८ ॥ पठ, वप्येदो नाम राजाके रनवे 
रहनेवाटे हीजडोके है । सेवक; अर्थिन्‌ ( इन्त); अनुजीविन्‌ (इत्रन्त ) 
ये तीन नाम सेवके ह । शत्र यह एक नाम अपने देके पाक्त रहुनेवाठे 
राजाकाहं। यहांतक ( पुर ) ह| मित्र यह्‌ एक (न° ) नाम अपने 
देराते दूर रहनेवाटे राजाका है ॥ ९ ॥ उदृप्तीन यह एक (ऽ) नाम 
ङ्च ओर मित्रत भिन्न राजाका हे । पाप्णिग्राहु यहु एफ ( पुर) नाम 
राजक पृषठमाग रहनेवाटे राजाका हृ । रिपु, षैरि द्‌, सपलन, अरि, द्विषः 
दपण, दर्हद्‌ ॥ ५० ॥ द्विष्‌ ( पात ); विपक्ष, जहितः भित्र, दस्युः 
रात्रव, रा) अभिषातिन्‌ (द्न्त); पर, अराति, प्रत्यर्थिन्‌ (इत्न्त)) परिः 
पन्थिच्‌ ( इ्ननत ) ये उत्रीत नाम वैरोके है | ममितरराञद( न°) रेष (¶०) 
हुं ॥ ५५ ॥ वयस्य, सिध) सवयम्‌ (संत) ये तीन (पु) नाम प्यरेके ह । 
मित्र, सखि, छृद्‌ ( दान्त ) ये तीन नाम मित्रके है । मित्र ( न°) शेष 
( पु ) द । सख्य, साप्तपदीन ये दौ ( न ) नाम भेके है। 
अतुरोय ( प° ), लुन (न) ये दो नाम अुकूरताके हं ॥ १९॥ 
यथाव, प्रणिधि, अपप, चर स्प, चार्‌, गढपर ये सात ( ०.) 
नाम युपुयकरे है । जाक, प्रत्ययित ये दो नाम विरोष धिश्वासीके 


दितीयं काण्डं-क्त्नियवर्गः १८ । १४३ 


सत्रे ज्योतिषिको दैवज्ञगणकावपि । 
स्युमहूर्तिकमोहतज्ञानिकातौन्तिका अपि ॥.९४॥ 
तान्तिको ज्ञातसिद्धान्तः सभी गृहपतिः समो । 
छिपिकरोऽश्तरचणोऽक्षरयुश्चश्च केके ॥ १५ ॥ 
ङिखिताक्षरसंस्थाने छिपिितिरमे चयौ । 
स्यात्संदेशहरो दूतो दूत्यं तद्धावकमेणी ॥ १६ ॥ 
अध्वनीनोऽष्वगोऽध्वन्यः पान्थः पथिक इत्यपि । 
खाम्यमात्यमुहन्कोशराष्दुगंवलानि च ॥ ६७ ॥ 
राज्याङ्घानि प्रतयः पौराणां श्रेणयोऽपि च । 
संपिनौ विग्रहो यानमासनं देधमाश्रयः ॥ १८ ॥ 





ह ओर त्रिल्गी हं ॥ १३ ॥ सवत्र ज्योतिषिकः दैवज्ञः गणकः मौह 
तिक), मौहूरत, ज्ञानिन्‌ ( श््रन्त ), कात्तान्तिकि ये आठ ( पुर ) नाम 
ज्योतिषोके ह ॥ ४ ॥ तांतिक, ज्ञातसिद्धत ये दो (प°) नामा 
को जाननेवार्के ह । सत्चिन्‌ ( इत्ननत ); गृहपति ये दो ( पुर) नाम 
घरके पति अयीत्‌ सव कालम अन्न आदिक दान करनेवाटेके हं । छिपि 
कर, सक्षए्वण अक्षरचुंचु, ठेखक ये चार ( पुर ) नाम स्खिनेवल्कि हु 
॥ १५ ॥ छिखित ( न° )) अक्षरसंस्भान (न); थपि(खी°); 
स्वि (खी )येचारनाम च्वि हुए अक्षरोके द । सन्देशहरः दूतये 
दो (पु) नाम दूतके ह । दूत्य यह एकः (न°) नाम उप्त दृतकरे 
भाव ओर कर्मका है ॥ १६ ॥ अध्वनीनः अध्वगः अष्यन्य, पथ, पयिक 
ये पाच ( पु ) नाम मागे चटनेवाल्के हैँ । स्वामिन्‌ अ्ौत्‌ राजा, 
अमात्य अयात्‌ मंत्री, सुहृत्‌ अथात्‌ भित्र, कोरा अधात्‌ खजाना, रा 
अर्यात्‌ देशकी पृथ्वी, किरा, सेना ॥ ९७ ॥ ये सात राज्यके अंग 
सोर प्रकृति काते हं । अंगरा्द्‌ ( न° ) है ओर पुरं रहनेवालके समू 
इकोभी मरकृति कहते ह । प्रकृतिदाब्द ( खी ) हे । सुवणे आदि देकर 
शुभे प्रीति उपजानेको संपि कहते ह ओर संधिाभ्द्‌ ( पु° ) ३ । 
विग्रह्‌ यह्‌ एक ( पु° ) नाम दूरके राज्यम अग्रि लगाने ओर टमार 
करनेका है । यान यह्‌ एक ( न° ) नाम शुके प्रति जोतनेकी इच्छासे 
गमन कएनेका है । आपन यह एक ( न° ) नाम अपनी राक्तिके रुकने 


१६४ अमरकोडाः। 


षड्गुणाः शाक्तयसिस्लः प्रमावोहसाहमन््नाः। 

क्षयः स्थानं च वृद्धिश्च त्रिवर्गो नीतिवेदिनाम्‌ ॥ १९ ॥ 

स प्रतापः प्रमावश्च यत्तेजः कोश्चदण्डजम्‌। 

सामदाने मेददण्डावित्युपायचतुष्टयम्‌ ॥ २० ॥ 

साहसं तु दमो दण्डः साम सान्त्वमथो समौ । 

मेदोपजापादुपधा धमौयंत्परीक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ 

पञ्च त्रिष्वषडक्षीणो यस्तृनीयायगोचरः । 

विविक्तविजनच्छन्ननिःशलाकःस्तथा रहः ॥ २२ ॥ 

रदश चालिद्ख र स्यं तद्भवे त्रिषु । 

समो विश्रम्भविश्वातौ ग्रेषों भ्रंश यथोचितात्‌॥ २२॥ 
प्र [कटा बनावाः रटनेका हे । दवे यह्‌ एक (न) नाम वलवान्‌के साथ 
सापि अर्थात्‌ मिटाप ओर निवैट्के साथ विग्रह्‌ करनेका हे | आश्रय 
यह एक (घु) नाम इते पीडित हुए राजाको वर्वान्‌ राजाके आश्र- 
य ठेनेका है ॥ १८ ॥ जगे ये सधि जादे छः गुण हं । प्रभाव, उत्साहः 
मंच इन्दो से उपजी तीन शक्ति दँ । क्षय ( प° ) स्थान (न° ); इद्धि 
( खी ) यह नीति जाननेवाटके तरिवै दँ ॥ १९ ॥ प्रताप, प्रभाव ये 
दो (पु° ) नाम खजाना ओर सेनापते उपने तेजका ह | उपाय यह्‌ एक 
( पु ) नाम साम अथात्‌ प्रिय वचन आदि, दान अर्यात्‌ धन आदिका 
देना, भेद्‌ अर्यात्‌ इकटरे मिठे हए शघ्ओंको भेद्कर नष्ट करना ओर 
दण्ड इनका हे ॥ २० ॥ साहस ( न० ), द्म ( षु ), दण्ड ( घुः ) ये 
तन नाम दण्डके है । सामद ( नात ), सान्तये दौ (नर) नाममिः 
छापके दँ । मेद, उपनाप ये दो ( प° ) नाम पूटके ह । उपधा यह एक 
(खीर) नाम धर्म, अध, काम ओर भय करके मंत्री आदिकी परीक्षा 
करनेका हं ॥ २९ ॥ अषक्षीणते आदि ठे निःशलाक शब्दपर्यूत पाच 
शाण्द्‌ ( तरि ) दै । अषटक्षीण यह एक नाम तीसरे मतुष्यादिते नहीं 
जाना जावि कितु दो जनींहीसे किया जाय उस सम्मतिका दै । विविक्त, 
विजन, छन्न, निःशटाक, रहस्‌ ( सान्त न° ) ॥ २२॥ रहस्‌ › उपा व 
सात नाम एकान्तके द । तहां रहस ओर उपा ये दोनों अव्यय है| 
रहस्य यह एक (च्र०) नाम एकान्तमें होनेवाठेका है । विश्रमः विश्वाप्त 


दवितीयं काण्डं-क्षत्रियवगैः ९८ 1 १४५ 


अभ्नेषन्यायकलपास्तु देशसूपं समञ्जसम्‌ । 
युक्तमोपयिकं लभ्यं मजमानाभिनीतवत्‌ ॥ २४ ॥ 
न्याय्यं च त्रिषु षट्‌ संप्रधारणा तु समथंनम्‌ । 
अववाद्स्तु निदंशो निदेशः शासनं च सः ॥ २५ ॥ 
शिष्िशवज्ञा च संस्था तु मयौदा धारणा स्थितिः । 
आगोऽपराधो मन्वुश्च समे तूहानबन्धने ॥ २६ ॥ 
द्विपायो द्वियणो दण्डो भागपेयः करो विः । 
घटादिदेयं शर्कोऽधरी प्रातं तु प्रदेशनम्‌ ॥ २७ ॥ 
उपायनपुपग्राहयपपहारस्तथोपद्‌ । 

यौतकादि तु यदेयं सुदायो हरणं च तत्‌ ॥ २८ ॥ 
तत्कारस्तु तदात्वं स्यादुत्तरः काल आयतिः । 
सा्टिकं फटं स्य उदके: फटमुत्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 


ये दो ( पु ) नाम विश्वासतके हँ । भ्रेष यह एक ( पु° ) नाम यथोचित 
स्वरूपे गिरनेका है ॥ २३ ॥ अभ्रेष (प° ), न्याय (पु ), कल्प 
(पु )) देशरूप ( न° ) समेजस ( न० ) ये पाच नाम नीतिके है । यक्तं, 
सौपयिकः, रभ्य, मजमानः अभिनीत ॥ २४ ॥ न्याय्य ये छः नाम न्यायते 
युक्त द्रव्य आदिक हँ ओर छह शब्द ( त्रि° ) है । संप्रधारणा ( खी), 
समर्थन ( न° ) ये दो नाम युक्त ओर अयुक्त परीक्षाके है । अवाद्‌ (पु) 
निर्दश ( पु° )› निदेश (०); शासन (न°) 1 २५॥ शिष्टि (खी० ); 
आज्ञा ( खी० ) ये छः नाम आज्ञाके है । संस्था, मयादा, धारणा, स्थिति 
ये चार (खी ०) नाम न्यायमागैकी स्थिततिके दँ । आग्‌ ( सान्त न> ), 
भपराध ( पु ), मंतु ( पु ) ये तीन नाम अपराधके ह । उदान; बधन 
ये दो (न° ) नामं वेधनके है ॥ २६ ॥ दिषाय यह एक ( पु° ) नाम्‌ 
इने द्डका है । भागवेय, कर, बङि ये तीन (पु° ) नाम राजग्राह्य 
भागके दै । शल्क यह एक ( ० न° ) नाम घाट आदि छे जाने ओर्‌ 
छानेमे राजमग्राह्य भाग अयीत्‌ महसूकका है । प्ाभ्रत, म्रदेशन ॥ १७ || 
उप्रायन, उपग्राह्य उपहार उपदा ये छः नाम भय्के ह । उपदा ( खी° ) 
उपहार ( पु० ) शेष ( न° ) ह । सुदाय ( पु° )› हरण (न०) ये कौ 


नाम कावित तथा वसेधूको जो दिया जावे उसके है॥२८॥ तत्काल 
रकष: १० 





१४६ . ममरकोशः। 


अदृष्टे उदहितोयारि ष्टे स्वपरचक्रजम्‌ । 

महीश नामाहिमथं खपक्षपरमवं भयम्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रक्रिया धिकारः स्याचामरं तु प्रकीणेकप्‌ । ` 
नूपासनं यत्तदधदरा्तनं सिदहाषनं ठु तत्‌ ॥ ३१॥ 
हेमं छत्रं त्वातपन्ं ग्गघतु चृपलक्षम तत्‌ । 
भद्रङुम्भः पूणेङग्मो भङ्ारः कनकाटका ॥ ३२॥ 
निवेशः शिविरं षण्डे सजनं तूपरक्षणम्‌ । 
दस्त्यश्वरथप।दातं सेनाङ्गं स्याचचुष्टयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दन्ती दन्तावलो दस्ती द्विरदोऽनेकपो द्विपः । 
मतङ्कनो गजो नागः इुञ्रो गाएणः करी ॥ ३४॥ 


(पु०), तदात्र (न०)येदो नाम वत्तेमान कारके है । आयति यह्‌ 
एकं (खी ) नाम आनेवारे कालका ई । सीट यह एक ( न° ) 
नाम तात्काछिकि फलका हे । उदकं यह एक (पु ) नाम भावि 
( होनव,छ ) फठका है ॥ २९॥ अदृष्ट यह्‌ एक (न° ) नाम अग्निकः 
उंत।त ओर अव्य॑त जट्ट उच्त्न मयका हे । ठर यह्‌ एक़ (न°) 
नाम स्वदेशा मौर पग्देशसे उतत्न चोर आदिक मयका है1 अदि 
मय यह एक (न° ) नाम राजाओंको अपने स ध उपने. भयकरा है 
॥ ३० ॥ म्रकरिथा ( खी° ); अधक।र (पु० )वेदोनम्‌ व्यव्या स्थाः 
प्नके है । चामर, प्रकीर्णकये दो (न) नाम चवक हं। तृपातिनः 
भद्रासन ये दो (न ) नाम मणि आदिते वने हृए राजाके अ[तिनके है 
सिहास्तन यह एक (न° ) नाम सुवरणते सचे हए भ्तनकरा है ॥ २१ ॥ 
छत्र; आतप्त्रये दू (न° ) नाम छक दँ । त्र रर्हेमन्‌ ( नान्त ) यद 
एक (न ) नाम राजःके छत्रका दै। भद्रु, प्णेकृभये दो (षु ) 
नाम पूति कर्डक है । भद्घार ( पु ), कनकाटुक। ( खौ ° ) येद नाम 
सोनते चन हए पात्रके दे ॥ ३२ ॥ निवेश ( पु ), रिषिर्‌ ( न° ) ये 
दो नाम सेनक निविस्यानके हं । सनन) उपरक्षण येद (नण) नाम्‌ 
पहरा ( गस्त ) के हं । हस्ती, घोडा, रय, प्यादा ये चार सेनाके अंगः 
ह ॥ ३३ ॥ दन्तिन्‌ ( इत्रन्त ); दंतावरः, हस्तिन्‌ ( इतरन्त); दरद्‌, जनः 
कप्‌ हिप, मतंगजः गज, नाग, कुजः वारणः करिन्‌ ( इत्नन्त ) ॥ ३४ ॥ 


दवितीयं काण्डं-क्त्रियवगेः ९८ । १४५ 


हमः स्तम्बेरमः पन्नी यूथनाथस्तु यूयपः । 

मदोत्कटो मद्करः कलमः करिशावकः ॥ ३५ ॥ , , 
प्रभिन्नो गर्थितो मत्तः सपरा उद्वान्तनिमेदौ । 

हाप्तिकं गजता बृन्दे करिणी पेतु वशा ॥ २६ ॥ 
गण्डः कटो मदौ दानं वपु; क(रीकरः 1 

म्भो ठ पिण्डो ह्िरसस्तयोमेष्ये विदुः पुमान्‌ ॥ ३७॥ 
अवग्रहे ललाटं स्थादीपिका तवक्िङकर म्‌ । 

अपाङ्गेशो नियौणं कणैमूलं तु च्रूलिक्रा ॥ ३८ ॥ ` 
अधः कुम्भस्य वादित्यं प्री मानमध्रोऽप्य यत्‌ । 

आनं स्कन्धदेशः स्थापद्म चिन्दु नालम्‌ ॥ २९॥ 





इभ, स्त्म, पिन्‌ ( इतरन्त) ये वन्द (प° ) नाम हार्थीके हँ । यू 
नाय, यूपये दो (पु ) नाम हाभिर्योके समह खस्थ हायीकर ह । मदोः 
कट, मदुकठये दो ( पु ) नाम मदमे उन्मत्त हुए हाशीके हँ । करभः 
करिवर ये दो (पु ) नाम हाथीके वे दँ ॥२९॥ प्रभित्र, गाजतः; 
मत्तये तीन ( पु ) नाम सिते इए मदुवाठे हाथोके दे । उद्वान्त, निमेद्‌ 
ये दो (पु* ) नाम मदूते रदित हागीके हँ । हासनिकर ( न° )› गजता 
(खी०) ये दो नाम हायेोके समहु है । करिणी, पटक वा ये तीन 
(खी०) नाम हुयिनीके है ॥ ३६॥ गंड, कटये दो (पुर ) नाम हायीके 
कपोटके ह । मद्‌ (पु), द्‌न (न> )येदोनाम हायीके मद्करे पानीके 
है । वमथु, करज्ीकरये दो ( पु ) नाम हश्रीकी सूडपते निके हुए पा- 
नीके किनकके ह । फभ यह एक ( पुर ) नाम हाधीके शिरे प्रका 
है। विड्‌ यह एक ( पु०) नाम दोनों वुमेःके मध्यके अक शस्कनकी है। 
॥ ३७ ॥ अवग्रह्‌ ( पु° ) यह्‌ एक नाम हागरीफे मत्तकक। हे | ईषिका 
( खी° ), अक्षिरूटक (न०.) ये दो नाम रस्तीके नेवगेर्के ह्‌ । नियौण 
यह एक (न ) नाम हाथीके क्क्ष राग है । चूख्कि यह एक (खी) 
नाम हायीके कणेभूरका है ॥ ३८ ॥ वादित यह एक (न ) नाम्‌: 
हार्थाके कुंभके जधोभागका है । प्रति गन यह्‌ एकर ( न° ) नाम बाहः 
त्क नच दुतोके मध्यका है । आसन ह एक (न> ) नाम हाथीके. 
कंयेका है । पद्मक यह एक ( न० ) नाम ह धीके विडओ फे समूहका. 


१४८ अमरकोडाः। 


पाशवमागः पक्षमागो दन्तमागस्ठ योऽग्रतः । 

द्रो प्रवंपश्चाजङ्कादिदेश्ो गात्रावरे क्रमात्‌ ॥ ४० ॥ 

तोत्र षेणकमालानं बन्धस्तम्मेऽथ शद्रे । 

अन्दुकों निगडोऽघ्री स्यादंङशोऽघी खणिः चियाम्‌॥ ४१॥ 

दूष्या कक्ष्या वरत्रा स्यात्करपना सजना समे । 

प्रवेण्यास्तरणं वणैः परिस्तोमः कथो दयोः ॥ ४२ ॥ 

वीतं त्वसारं हस्त्यश्वं वारी तु गजवन्धनी । 

घोटके वीतितुरगतरङ्गाश्वतुरङ्गमाः ॥ ४२ ॥ 

वाजिवाहावेगन्धरेदयपैन्धवपप्तयः । 

आजानेयाः टीना; स्युर्विनीताः साधुवाहिनः ॥ ४४ ॥ 

वनायुजाः पारसीकाः काम्बोजा बाह्निका हयाः । 

ययुर श्ोऽशवमरेधीयो जवनस्तु जवाधिकंः ॥ ४५॥ 
इं ॥३९॥ पक्षमाग यह एक ( पु ) नाम हाधीके पाश्वभागका ह । दन्त 
भाग यह्‌ एक (प°) नाम हाथीके अग्र॑भागका हे । गार यह एक (न°) 
नाम हाथीके पूव जंघा आदि देशका है । अवर यह्‌ एकं (न°) नाम्‌ 
हाथीके जंघा आदि पश्वाद्रागका है ॥ ४० ॥ तोत्र वेएकये दो (न°) 
नाम चावकके है । आटान यह्‌ एक (न° ) नाम बंधनके आधारस्तंम 
( स्टे) का है । शंख (त्रि° )› अंहुक ( पु° ), निगड ( पृ न° ) 
ये तीन नाम सौीकटके है । अंका ( पु° न° ), प्रणि ( खी )येदो नाम्‌ 
संकुशके है ॥ ४९ ॥ दृष्या, कक्षया, वसा ये तीन (खी० } नामकम्‌; 
र्वघनके उपयोगी चर्मकी रस्सीके है । कल्पना, सननाये दो ( खी° 
नाम माख्किको बेडनके दिये हस्तीको सन्नी करके ह  मवेणी (खी °) 
आस्तरण ( न ), वणे ( पु० ), परिस्तोम्‌ (पु ), कुथ (पुर खी° ) 
ये पौच नाम हस्तीकी पारुखी वा श्रके ६।४२॥ वीत यह एक (-पु° ) 
नाम युद्ध आदिको नहीं सहनेवाे हाथी घोडेका रै । वारी यह एक 
( खी° ) नाम हाथी बेधनक पृथ्वीका है । घोटक; वीति, तुरग तुरगः 
सश तुरंगम॥४३॥ वाजिन्‌ ( इत्न्त )› वाहु, अर्वन्‌ (नान्त) गवै, 
हयः पथवः, सपति ये तेरह ( प° ) नाम घोडे ह. आजानेय यह एक्‌ 
( पु ) नाम सन्दर जातीं उच्न हुए घोडेका है। विनीत यह एकं (०) 
नाम सुन्दर सीखे हए धोडेका है ॥ ४४ ॥ वनायुन यह ॒एकं (पुर ) 





दवितीयं काण्डं-क्षतरियवगैः १८ । १४५९ 


पृष्टयः स्थी सितः कके! र्य वोदा रथस्य यः । 
बालः किदो बाम्यश्वा वडवा वाडवं गणे ॥ ४६ ॥ 
्रिष्वाश्वीनं यदशवेन दिनेनैकेन गम्यते । 

कद्यं त॒ मध्यमश्वानां हेषा हेषा च निखनः॥ ४७॥ 
निगालस्तु गरोदेशो इन्दे तश्वीयमाश्वत्‌ । 

आस्कन्दितं पीतकं रोचेतं बदिगतं ष्टुतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
गतयोऽमूः पञ्च धारा घोण तु प्रोथचियाम्‌ । 

कविका तु खलीनोऽघ्वी शकं डीव खुरः पुमान्‌ ॥ ४९ ॥ 


नाम वनायुदेशम उसन्न होनेषाठे घोडका हे । पारसीक यह एक (पु०) 
नाम पारसदेशमे उसत्र हूए धोडेका ह । काबोज, बद्रिकयेदो 
(पु० ) नाम षोडोके भेदके हँ । ययु यह एक (ए ) नाम जश्मेष 
यज्ञके हित धोडेका है । जवन पह एक ( पु ) नाम बहुत वेगवटे घोः 
डेका है ॥ ४५ ॥ पृष्ठच, स्थौरिन्‌ (इत्रत) ये दो ( पु° ) नाम जट 
सादि वोज्चको टे जानेषारे घ स | कक यह एक (पुर) नाम 

- खेद घोडेका ई । रध्य यह एक पु° ) नाम रथम जु नेवाटे घोडेका 
है किशोर यह्‌ एक ( ए० ) नाम्‌ वोडेके वेका हे । वामी, अश्वाः 
वडवा ये तीन ( खी° ) नाम घोडीके हैँ । वाडव यह एक (न> ) नाम 
घोडिोके समूहका है ॥ ४६ ॥ आश्वीन यह एक (त्रि° ) नाम घोडा 
एक दिनम जितना चछे उत्त मागैकाहै। कश्य यह्‌ एक (न°) नाम 
घीडोकि मध्यमागका हे | हेषा, हेषा ये दो (खी° ) नाम घोडेके शब्द्‌ 
( हिनदिनाने ) के है ॥ ४७॥ निगार यह्‌ एक ( पु° ) नाम घोटके 
जोतिकी संधिका है । अश्वीय, जश्वये दो (न° ) नाम षोडके समरहुके 
ह । जस्कन्दति यह एक (नं०) नाम जहां वेगप्ते पीडित हुआ घोडा 
न सने रन देखे उस गतिका दै । घौरितक यह्‌ एक (न°) नाम घोडेकी 
चतुराईसे सररु गतिका है । रेचित यह्‌ एक ( न० ) नाम घोडेकौ दुर्की 
चारुका है । वरिगत यह एक (नं ) नाम घोडेकी. ट्ढी चारक है। 

, प्त यह एके ( न° ) नाम घोडेकी चौकडी चारक है ॥ ४८॥ ये पांच 
गति धारा ( खी° ).कहराती है । प्रय यह एक ( पु० न° ) नाम 

` पोडेकी नासिकाका है । कविका ( खी° ), खलीन ( पु° न° ) येदो 
नाम षोडेकी ठगामके ह 1 शफ (न°), सुर (० ) ये दो नाम सुमके 


१९९ अमरकोरः। 


पुच्छोऽघी पलां गूरे वालदस्तश्च वाठधिः। 
्रिषूपादृ्तटुटितौ परावृत्त मुहु्षि ॥ ५० ॥ 
याने चक्रिणि दधाथे शताङ्गः स्यन्दनो रथः । 
खसो पुष्परथश्चक्रयानं न समराय यत्‌ ॥ ५९ ॥ 
कण) {यः प्रवहणं डयनं च समं जयम्‌ । 

छ्वेऽनः शकटोऽघो स्याद्न्त्री कम्बलिवाह्यकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
शिबिका याप्ययानं स्यादोला प्े्धादिका ियाम्‌ । 
उभौ तु दविपैयाघ्रीद्वीपिचमौडते रथे ॥ ५३॥ 
पाण्डुङम्बलसंवीतः स्यन्द्नः पण्डुकम्बर्ट । 

रये काम्बल्वा्रायाः कम्बलादिपिरावरृते ॥ ५४ ॥ 
त्रिषु दे१।दयो रथ्य। रथङ्कटच। रथत्रने । 

धूः खी छो यानषुलं स्यद्रथाङ्गपपस्करः ॥ ५५ ॥ 


हं ॥ ४२॥ पुच्छ ( पु० न> ), टम (न० ) टोगरूर (न०) ये तीन नाम 
पके है । वाटहस्त, वाकधि ये दो ( पु ) नाम बालके समृत युक्त 
पूरके अग्रभागके हँ । उपावृत्तः टुठितये दो (तनि०) नाम षोडेकेलोः 
ट्नेके है ॥ ९० ॥ शाताङ्ग, स्ंद्‌न, रथ ये तीन ( पु ) नाम युद्धके अर्व 
ने हुए रथके है । पुष्यर्थ यह एक (प° ) नाम युद्धको छोड ऋीडकि 
स्यि वनाये हए रका हं ॥ ५१ ॥ कर्णीस (पुर); पवहण (न°) 
यन (न° ) ये तीन नाम वह॒टके हँ । अनस्‌ ( सान्त न ); शाकट ( प° 
नथ)येदोनाम गाडेके है । गंत्री यह एक (खी ) नाम वेते ज॒त- 
नेवारे रथका ३ ॥ ५२॥ रिविका ( खी ), याप्ययान (न०)येदो 
नाम पार्कीकै है । दोटा)ग्रेवाये दौ ( खी2 ) नाम हिडोलेके द । भागे 
(नति०) ह हषः वैयाघ्रये दो नाम ्िहकी चामडेते मठे हए रधके 
ह ॥ ९३ ॥ पाडुकंबाटेन्‌ ( इन्त ) यह एक नाम सेद्‌ कंबरसे मे 
हए सयका है । कवक यह एकं नाम्‌ कंवर मदे हृषु स्थका है । वाख 
यह एक नाम वसे मदे हए रथका ई । आदिङब्दूसे चामं यह्‌ नाम चा 
मते मदे हए रथका ई ॥ ५४ ॥ ष आदि ङ्द ( त्रि° ) हँ । रथ्या, 
रधकंय्या ये दौ ( खी° ) नाम रथोफे समृहके हे । घुर ( खी * ) यानघुख 
(न) येदौ नाम रथ सादिकी घुरीके है । र्थांग ( न° )› अपस्कर 
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च्रं रथाङ्गं तस्थान्ते नेमिः खी स्यासधिः पुमान्‌ । 
पिण्डिका नाभिरक्ाप्रकीलक तु दयोराणिः ॥ ५६ ॥ 
रथगपिवरूयो ना कूवरस्तु युगंधरः । 

सलुकषा दावधःस्थ परासङ्ो ना युगाचुगः ॥ ५७ ॥ 
सई स्यादाहनं यान युग्यं पत्रं च धोरणम्‌ । 
परम्पराबाहनं यत्तदैनीतकमच्ियाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
आधोरणा इरितपका दृस्त्यारोहा निषादिनः 1 
नियन्ता प्राजिता यन्ता सूतः कषत्ता च सारथिः ॥ ५९ ॥ 
सव्येष्टदक्षिणस्वौ च संज्ञा रयडटुम्बिनः । 

राधिनः स्यन्दनारोह अश्वारोहास्तु सादिनः ॥ ६० ॥ 
मरा योधाश्च योद्धारः सेनारकतस्तु सैनिकाः । 
सेनायां समेता ये सेन्यास्ते सेनिकाश्च ते ॥ ६१॥ 





(घु ) ये दो नाम रथके अवयवमात्रके अर्थात्‌ तागेके है ॥ ९५ ॥ चकर, 
प्यागये दो ( न° ) नाम रके पहियके है| नेमि (सी°)) प्रधि 
( पु ) ये दो नाम रथके पहियोंकी नेभिके है । पिडिका, नाभियेदो 
{ खी० ) नाम पहि्योकि मध्यभागके है । अणि यह्‌ एक (पु खी) 
नाम रकी र्होदर ( कुरवे ) का है ॥ ५६ ॥ रथरति (खी० )9 वः 
छ्य (पु०)येदो नाम रथके लोहे आदिते बनाये हुए आच्छादन अ- 
धात्‌ छनीके द । कूबर, युगंधरये दो (पु? ) नाम रयकी इडीके है । 
भलुकष यह एक ( पु° ) नाम रथके नीचेके भागकर काठका है । प्रासंगं 
मह॒ एक ( पु० ) नाम रथ॒ आदिके ज॒भाका है ॥ ५७ ॥ यानः युग्य 
पत्र, धोरण ये चार्‌ (न०) नाम हस्ती षडा आदि वाहनके है । 
वैनतिक यह्‌ एक ( पु° न° ) नाम परपराकी पालकी आई वाहनका है 
-॥५८॥ जाधोरणः हस्तिपकः हस्त्यारोहः निषादिन्‌ (इत्नन्त) ये चार (प°) 
नाम हाथीवानके दै । नियन्त ( ऋकारान्त ); भ्राजित ( ऋकारान्त), 
यत्‌ ( ऋकारान्त ), सूत, क्षत्त्‌ ( ऋकारान्त ), सारथि ॥ ५९ ॥ सव्येष्ट, 
. दक्षिणस्थ ये आठ ( प° ) नाम सारथिके है । रथिन्‌, स्यंदनारोहये दौ 
(१० ) नाम रथम बैठ युद्ध करनेवारके है । अश्वारोहः सादिन्‌ (प्रनत ) 
ये.दो.( पु ) अश्वपर्‌ बैड युद्ध करनेवाखेके है ॥-६० ॥ भट, योषः 


६५२ अमरकोडः। 


विनो ये सहसे सादसरास्ते सहस्तिणः। 
परिधिस्यः प्र्चिरः सेनानीकौदिनीपतिः ॥ ६२॥ . 
कञ्चुको वाए्वाणोऽठी यन्तु मध्ये सकञ्चुकाः । 
बध्र॑तिः तत्सारसनमयिकाङ्गोऽय शीर्षकम्‌ ॥ ६३॥ 
शीषेण्यं च शिरखेऽथ तनुत्रं वमे दंशनम्‌। 

उरइ्छ्द्‌ः कंकटको जगरः कचोऽचियाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
आषटुक्तः प्रतिषुक्तश्च गिनद्धश्चापिनद्धवत्‌। 

संनद्धो वर्मितः सजो दंशितो व्यूढकंकटः ॥ ६५ ॥ 
त्रिष्वाघुक्तादयो वमेशृतां कावचिकं गणे । 
पदातिपत्तिपदगप।दातिकपद्‌।जयः ॥ ६६ ॥ 

पदश्च पदिक्श्चाऽथ पादतिं पत्तिसंहतिः 

राजी काण्डपृषठायुधीयायुधिकाः समाः ॥ ६७॥ 


धू ( ऋकारान्त ) ये तीन ( १०) नाम युद्ध करनेवालेके हैँ । सेनारक्षः 

जेनिकये दो (पु) नाम परिरेते सनाकी रक्षा करनेवाठोके दै 
न्यः सैनिक ये दौ ( प° ) नाम सेनाम संपूण एकत्रित हुओंके हँ ॥६१॥. 
साहस्र, सहस्निद्‌ ( इत्रन्त ) ये दो (न० ) नाम हजार सेनावाठके ह । 
परिधिस्थ) परिचये दो ( पु° ) नाम फोजके चारौ ओर पूमनेवाकि 
हि । सेनानी, वाहिनीपति य दौ ( पु ) नाम सेनाके पतिके हँ ॥ ६९॥ 
कञ्चुक, वाए्वाणये दो ( पु न ) नाम वलते है । सरतत (न°); 
सधिकांग ( पु० )ये दो नाम कमरपद्के है । शीषैक ॥ ६३॥ सीर्ष्यः 
रिरच ये तीन (न° ) नाम योपके है । तनुत्र ( न°); वर्भैर्‌ ( नान्त 
न) दृरान (न° ); उर्श्छद्‌ (पु ), कंकय्क.( पु° ), जगर ( पु) 
कवच ( पु० न°) ये सात नाम कवचके हँ ॥ ६४॥ अघुक्त प्रतिघक्तः ` 
पिनद्ध, अपिनद्ध ये चार (त्रि) नाम कञ्च॒कको धारण करनेवल्कि हैँ 
संनद्ध, वर्मित, सजन, दितः व्यूढकंकट ये पाच (त्रि ) नाम कवचकरो 
धारण करनेवाछेके दै ॥ ६५ ॥ कावचिक यह्‌ एक (न°) नाम 

धारण करनेवाोके समूहका हे । पदाति, पत्ति, पद्ग, पादातिग, पदाति 
॥ ६६ ॥ पद्रः पदिक ये सात ( पु ) नाम प्यादेके है । पादात यह एक 
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कृतदस्तः सुप्रयोगविरिखः कृत पुंलत्‌ 1 
अपरादधपृषत्कोऽत लक्याचश्चुत्तायकः ॥ ६८ ॥ 
धन्वी धदुष्मान्‌ धावुष्डो निषङ्गयच्री धनुधरः । 
स्थात्काण्डवांस्तु काण्डीरः शाक्तीकः शक्तिदेतिकः ॥ ६९॥ 
याष्ठीकपारश्वधिकौ यष्टिपाश्वधदहेतिको । 
[अ + न कृ + + (१ [3 ^ 
नशिकोऽतिहेतिः स्यात्तम प्रसिककरोन्तिकों ॥ ७० ॥ 
चर्भी फठकपाणिः स्यात्पताङी वैजयन्तिकः । - 
अनुद्ुवः सदायश्चाऽुचरोऽमिचरः समाः ॥ ७१॥ 
पुरोगाप्रे्रम्ाग्रतःसरपुरःसराः । 
पुरोगमः पुरोगामी मन्दगामी तु मन्थरः ॥ ७२ ॥ 
जङ्घाङोऽति नवस्तुल्यो जह्वाकरिकजाद्वि । 
तरस्वी त्वरितो वेगी भरजदी जवनो जवः ॥ ७२ ॥ 
(न° ) नाम प्यादोके समूहका हे । आगेके सायुगीन शब्द्तक ( न° } 
है । शघ्राजीव, काडपृष्ठ, आयुधीय, आयुधकये चार नाम शपे जीतिका 
करनेवारेके ह ॥ ६७ ॥ कृतहस्तः सुप्रयोगविरिख कृतपंख ये तीन नाम्‌ 
शरक कैकनेमें कुरर अयात्‌ तीरंदाजके हँ । अपराद्धपुषत्क यह एक नाम 
निशानते चूकनेषाठेका है ॥ ६८ ॥ धन्विन्‌ ( इन्त ), धनुष्मत्‌ (मत्वन्त) 
धानुष्कः निषेगिन्‌, अचिन्‌, धतुधैर ये छः नाम धतुषधारीके है । कांड- 
. चत्‌ ( मल्वन्त ); काडर ये दो नाम शए्को धारण करनेवर्के ह । 
शाक्तीकः राक्तिरेत्तिकये दो नाम बरछीको धारण करनेवाले है ॥ ६९ ॥ 
या्टीक यह्‌ एकं नाम लाटीवाटेका हे । पारश्वाधिक यह एक नाम फरसा- 
चाङेका है । नछिरिक यह एक नाम तर्वारवाटेका है । भास्क, केतिक 
ये दो नाम्‌ भाठेते क्डनेवारेके ह ॥ ७० ॥ चमिन्‌ ( इन्त ), फलकः 
पाणियेदो नाम दारको धारण करेवारके है । पताकिन्‌ ( इत्तन्त )» 
वैनयंतिक ये दो नाम ध्वना ( निशान ) को धारण करनेव के है । अ- 
दुष्ठव, सहायः अतुचर, अभिचरये चार नाम सेवकके है ॥ ७९ ॥ पुरोगः; 
यग्नितर भ्ठ अग्रतपर, पुरःसर, पुरोगम, पुरोगामिद्‌ ` ( इन्नन्त्‌ ) ये 
साते नाम मागे चरनेवछकि है । मन्दगाभिन्‌ ( इतन्न्त ) -मंयरये दो 
नाम्‌ होरे २ चट़नेबारेके ड ॥ ७२ ॥ जंषाठ, अतिनव ये दो नाम्‌ ञु- 
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जय्यो यः शक्यते जेतुं जेयो जेतन्यमात्रके । 

जेत्रस्तु जेता यो गच्छत्यलं विद्विषतः प्रति ॥ ७४ ॥ 

सोऽभ्यमिञयोऽभ्यमिजीयोऽप्यभ्यमिन्रीण इत्यपि । 

उर्जस्वलः स्यादूर्जसवी य उजौतिशयान्वितः ॥ ७५ ॥ 

स्यादुरस्वानुरत्िो रथिनो रथिको रथी । 

कामगाम्यनुकामीनो हयत्यन्तीनस्तथा भृशम्‌ ॥ ७६ ॥ 

शुरो वीरश्च दिक्रान्तो जेता जिष्णुश्च जित्वरः । 

साुणीनो रणे माघुः इखानीव।दयच्िषु ॥ ५७ ॥ 

ध्वजिनी वाहिनी सेना परतनाऽीकिनी चमूः । 

वरूथिनी वलं सैन्यै चक्रं चानीकमच्ियाम्‌ ॥ ७८ ॥ 

वयूहरतु बलविन्यामो मेदा दण्डादयो युपि । 

प्रत्यासारो भ्यूपाष्णिः सैन्यपृष्ठे प्रतिग्रहः ॥ ७९ ॥ 
त्येत वेते चटनेवारेके है । जघाकरिक, जाधिक ये दो नाम जंघाके वरप 
जीनेवाछेके द । तरस्विन्‌ ( इन्त )) त्वरति वेगिन्‌ ( इन्नन्त )› प्रनविन्‌ 
(दन्त ) जवन, जवये छः नाम शीघ्र चरनेवारेफ है ॥ ७३॥ नय्य यह एक 
नाम जो शीघ्र जीतनेको शक्य हो उसका है । जेय यह एक नाम जीत- 
नेक योग्यका है । जत्र, जेत ( ऋकारान्त ) ये दो नाम जीतनेवादकर है 
„ ॥ ७४ ॥ अभ्यमित्य, अभ्यमित्रीय, अभ्यमित्रीणये तीन नाम श्चुः 

भके सन्मुख अपनी सामथ्ये गमन करनेवाेके हं । उनैस्वल, उजीस्विन्‌ " 

( इत्रत ) ये दो नाम अव्यत पराक्रमीके दै ॥ ७५ ॥ उरस्वत्‌ ( मलन्त ), 
उरसिकये दो नाम सुन्दर छातीवारेक हैँ । रथिनः रथिकः रथिन्‌ (दन्न ) 
ये तीन नाम रथके स्वामीके है । अनुकामीन. यह एक नाम यथेच्छ गमः 
नरीटका ह । अत्य॑तीन यह एक नाम अत्यंत गमनशील है ॥ ७६॥ 
शार, वीर, विक्रान्त ये तीन नाम गरवीरके हँ । जत्‌ ( ऋकारान्त )› जिष्णुः 
जित्वर ये तीन नाम जयदीरकर हे । सायुगीन यह एक नाम युद्ङराकका 
है । शाखाजीव जादि शब्द्‌ ( तरि० ) दँ ॥ ७७ ॥ ध्वजिनी, वादिनी सेना 
पृतना, अनीकिनी, चमू वरूथिनी ( ये खी° )\ वृकः सन्य, चक्र 
(ये न° ), अनीकं ( प° न ) ये ग्यारह नाम सेनाके हे ॥ ७८ ॥ व्यूह 
मह एक ( पु ) नाम सेनाके युद्धके रिये रचना विरेषकरके स्थापन क 
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एकेमेकरया उयश्वा पत्तिः पञ्चपदातिका । 
परयद्धैविएणैः सवैः क्रमादाख्या यथोत्तरम्‌ ॥ ८० ॥ 
सेनां य॒ल्मशणी बादिनी पृतना चमूः । 
अनीकिनी दशानीकिन्यक्षोदिण्यय संपदि ॥ ८१ ॥ 
संपत्तिः श्रीश्च लक्मीशच िपत्यां विपद्‌पदौ । 

आयुधं तु प्रहरणं शचमखमथा चो ॥ ८२ ॥ 
धनुश्वापौ धन्वशगसनकोदण्डकायुकम्‌ । 

इष्वा सोऽप्यथ कणेत्य कालणृे शणसनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
कपिष्वजस्य गाण्डीवग।ण्डि। पुनपु्कौ 1 
कोरिरस्याटनी गोपे तछे ज्य।धातवाएणे ॥ <४॥ 





रेका ह । शुखभागमं र हँ ए्ठमागमे घोडे हां घोडोके पीट प्याद्‌ हौं 
जर दोनों पश्चमे हाथी हं वह व्यूह कहाता है । व्यूदके. दड मंडक 
भाद भेद्शेष युद्धे है । प्रतयाप्ार, व्यूहपाष्णि ये दो (पु) 
नाम ग्यृहके पृष्ठभागके हे । प्रतिग्रह यद एकं ( पु° ) नाम सेनाके 
पृष्ठभागका है ॥ ७९ ॥ ज्हां एक हायी हो एक रय हो तीन घोडे भरि 
पच प्यादे हों बह पत्ति कहाती ह । पत्तिके अवयवोंको तीन गुनाकरके 
उत्तरोत्तर कमते सेनाखख आद होते है ॥ ८० ॥ तीन पत्तिक सेना- 
मुख होता है । तीन सेनाखोका गुम होता है । तीन गुट्मोका गण 
हीता है । तीन गणौकी वाहिनी होती है । तीन वाहिन्यो की पृतना होती 
है । तीन पृतनाओकी चमू होती है । तीन चुकी अनीकिनी होती 
है । तीन अनीकिनियोंकी दश्ानीकैनी ओर तीन दशानीकिनियोकी 
एक अक्षोरिणी होती है । सेनामुख (न° ); गुम ( पु न° )»गण 
(पु ) ओर रोष ( खी ० ) है । संपत्‌ ॥ ८१ ॥ संपत्ति, श्री, रक्ष्मी ये चार्‌ 
( खी० ) नाम संपत्तिके है । विपत्ति, चिपट, आपद्‌ ये तीन ( खरी° ) 
नाम विपत्तिके. है । आयुधः प्रहरणः शा, अघल ये चार ( न° ) नाम 
हेथियारके दै ॥८२॥ धनुस्‌ ( सान्त पु° न°), चाप (पु० न° )› धन्वर्‌ 
( नान्त न° ), शरासन (न°); कोदृड ( न° ), कार्युकः ( न° )) 
इष्वास ( पु° ) ये सात नाम धनुषके है । काटपृषठ यह एक (न° ) नाम 
कणके धनुषका है ॥ ८३ ॥ गांडीव, गाडिकंये दो नाम अजुनके धतुषके 
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लम्तकस्तु धनुेध्यं मोषा उपा शिक्ञिनी यणः । 

रपाल्मत्यालीदमालीढमित्यादि स्थानपशचक्गम्‌ ॥ ८५ ॥ 

लक्ष रक्ष्यं शरव्यं च शराभ्यास उपासनम्‌ । 

पृषत्कवाणरिशिख। अजिह्मगखगाद्चगाः ॥ ८६ ॥ 

कटम्बमागेणशराः पत्री रोप सषु्रयोः । 

्रकषवेडनास्तु नाराचाः पक्षो बाजचिषृत्ते ॥ ८७ ॥ 

निरस्तः प्रहिते बाणे विषाक्ते दिग्धरिप्ती । 

तूणोप।पङ्गदुणीरनिषङ्गा इषुपिदेयोः ॥ ८८ ॥ 

वृण्यां खद्धे ठ निरधिशचन्द्रहासातिरिष्टयः । 

कौक्षेयको मण्डलाप्रः करवालः कृपाणवत्‌ ॥ ८९ ॥ 
जीर दोनो शब्द्‌ (पणन ०) है । कटि, अटनी ये दो (ची) नाम धनुषके 
प्रान्ते द । गोधा (चरी०) तटा (ची° न०)येदो नाम धनुषकी डोी- 
के.रान्दुको दूर कनके धिये चमडेके वंधविरो$के है ॥ ८४ ॥ .ठस्तक यह्‌ 
एक (०) नाम धतुषके मध्यमागका है । मौर्वी, ज्या, शिजिनी, गुणये 
श्वार नाम धतुषकी डारेके ह । गुणरब्द्‌ ( प° ) रोष (खी ०) है । प्रत्या- 
ठीढ; अठीढ) समपद्‌, वैशाख, मंडठ ये पांच भेद्‌ धनुषको धारण करनेवा- 
छोकी स्थितिके ह । वैशाखरब्द्‌ ( प° ) रोष (न° ) है ॥८५॥ क्षः रक्ष्यः 
श॒रव्यये तीन(न)नाम वेधके । रार भ्याप्‌(पु०)उपासन(न °य दो नाम्‌ 
शार फकनेके अभ्थाकतके दै । पृषत्क, बाण, विशिखः, अनिह्यगः खगः आड्यग 
॥ ८६ ॥ कटवः मार्गण) दार, पञ्चिन्‌ (इन्नन्त )' रोप, इषु ये बारह (प° ) 
नाम बाण है । तहां इषुशब्द्‌ ( पु° खी ° ) है । भ्र्षवेडन नाराचये दो 
(पु° ) नाम ठेहिसे बने हए वाणके हँ । पक्षः वाजये दो (पु) नाम्‌ 
करंकपक्षी आदिके प॑लके ह । निरस्तराम्दसे आदि टेकर रि्तक शन्दपर्ैत्‌ 
(ति° ) हं ॥ ८७ ॥ निरस्त यह एक नाम छोडे हए बाणकाहे । विषाक्त 
दिग्ध, रकिक ये तीन नाम विषते युक्त कियि वाणके है । तूण, उपासुङ्ग? 
तूणीर, निषग, इषुपि, तृणी ये छः नाम वाणके घर्‌ ( तरकत्त ् केष 
तहां इपुधिशब्द्‌ (पुण खी ), तृणीरब्द्‌ (ची० )› रोष ( पु° ) है ॥ ८८॥ 
-खद्र, नििर चन््दापः असिरिट कौक्षेयकः मंडला्र, काट, कृपण 
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त्वरः सद्कादिपुच स्यान्मेवला तन्निवन्धनम्‌ । 
फलकोऽच्लौ फठं चमं संग्राहो छस्य यः ॥ ९० ॥ 
षणो ुद्रनौ स्थादीरी कलाठिका । 

मिन्दिपालः सृगस्तुरयौ परिघः परिघातिनः ॥ ९१॥ 
दयोः इटारः स्वधितिः परश्च परश्वध: । 

स्याच्छखी चासिपुत्री च छुरिका चासिधेनुका ॥ ९२ ॥ 
वा पुंसि शरयं शंङुनौ सवेडा तोप्रोऽखिषाम्‌ । 

प्रासस्वु न्तः कोणस्तु चिः पाटयभ्रिकोटयः ॥ ९३ ॥ 
सवाभिसारः सवोँघः सवंसन्नदनाथेकः । 
लोहाभिषारोऽघथतां राज्ञां नीराजनादिधिः ॥ ९४ ॥ 


ये नब ( पु ) नाम तसूवारके है ॥ ८९ ॥ त्सरु यह एक ( पु° ) नाम 
तरवारके आदिकी मूका है । मेखका यह एक ( खी ) नाम तलवार 
आदिके भ्यानका है । फलक ( पुर न° ) फल (न< ) चमन्‌ ( नान्त 
न° ) ये तीन नाम दारक है । ग्राह यह एक ( प° ) नाम ढाल्कीमू- 
ठकां है ॥ ९०॥ दुघण, सुद्र, घन ये तीन ( पु० ) नाम घुदररके है । 
टी, कसवार्का ये दो ( खी° ) नाम खौडेके दँ । भिन्द्षाटः सृगये 
वो (पुर ध नाम्‌ गोकियाके है । परिष, परिघातिन ये दो (पुर) 
नाम रोस बंधे हुए दायके प्रमाण डंडेके ह ॥ ९१ ॥ कुठार, 
स्वधिति, पर) पर्थ ये चार्‌ नाम कल्टाठेके दै । तहा कुठार 
शब्द्‌ ( पु खी° ) शेष ( पु°.) है. राघो, असिपुत्री, छ रिका, असिः 
चेतका ये चार ( खी ) नाम छरीके है ॥९२॥ शल्य (पु°न०); 
ककु ( पु० )ये दो नाम बाणके अग्रमागके दै ।.सर्वटा ( खी ° ), तोमर 
( पु० न° ) ये दौ नाम गुरगुनराघ्के दै । प्रास्त, कुन्तये दो ( पुनम 
भके है । कोणः पारि, अभ्र, कोटि ये चार नाम्‌ तटवार आंदिके 
भ्रान्तभागके दै । कोणरान्द्‌ ( पु° ) शेष ( ली ) दे ॥ ९३ ॥ सवांभि- 
सार ( ए ), सरवोध ( पु ), सवैसत्रहन ( न? ) ये तीन नाम चतुरंग 
सेनाके जमावके ह । ोहाभिसार यह एक ( पु ) नाम राको धारः 
नेवारी राजाजीको महानवमीके दिन.नीराजनसमयमें शाख आदिकी स 
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यत्सेनथामिशमनमरौ तदभिषेणनम्‌ । 

यात्रा त्रज्याऽभमिगिय)णं प्रस्थानं गमनं गमः ॥ ९५॥ 

स्याद।सारः प्रसरणं प्रचक्रं चकितार्थकम्‌ । 

आहितान्य्त्यभीतस्य रणे -यानमामिक्रमः ॥ ९६॥ 

वैतािका बोधकराश्चाकरिका घाण्टिकायंङाः । 

स्युर्णणधास्तु मगधा बन्दिनः स्तुतिपाठकाः ॥ ९७ ॥ 

संशप्शासतु समयात्संग्रामादनिवर्तिनः । 

रेणुरयोः च्ियां धूलिः पां तनौ न द्वयो रजः ॥ ९८ ॥ 

चू क्षोदः सणुलिज्ञगिज्नलो भशमाङढे । 

पताका त्रै नयन्ती स्पाक्तेतनं घ्वनमलियाम्‌ ॥ ९९ ॥ 

सा वीगशंसनं युद्धभूमियाऽति मयद्‌ । 

अहं पूर्मं पृवमेत्यदपूर्विका छियाम्‌ ॥ १०० ॥ 
मर्षण ठक्षणव्रार विधिकर हे ॥ ९४ ॥ अभिषेणन यह्‌ एक ( न ) नाम 
शष्के समीप सेना्तडित पनल गमनकरा है । यात्रा (खी०); व्रज्या 
( खी ), सभिनिर्याण ( न> ), प्रत्यान ( न° )) गमन (न०), गम 
( पुर )येछःनाम गमनफे दुं ॥ ९९ ॥ आपतार ( पु०), प्रतरण (नर) 
येद नाम सेनाक्र सव ओरगरी व्याति है| प्रचक्र चर्ितिये द्‌ (न°) 
नाम चती हुई सेनक दै । अनिक्रम यह्‌ एक ( प° ) नाम युद्धे श॒ 
चुओके प्रति भपित शखीरके गमन ङा ३ ॥ ९६ ॥ वैतालिक, बोधकम्‌ 
येद (पु°)नाम राजाओँको स्तृतिके म्रभातें उठ नेवाकोके है। चाक्रिकः 
ाटिकिये दो (षु) नाम वन्दि हँ । माग, मगध, बंदि्‌(रत्रनत)ः 
स्तुतिपाठके चार (पु ) नाम राजाकी स्तुति कल्रर्फ ह ॥ ९७॥ 
संदाप्तक यह एक ( पु० ) नाम सौग॑दपे युद्धमेत नही खव मोऽनेवाठेका 
है । रेणु, धूरि, पु, रज्ये चार नाम धके हं । त॑ रएशम्द ( प 
खी०) रै, धूरिशब्द . ( खी )›  पांषुराब्दं ( पु०.) हं, रजप॒रब्द्‌ 
( सक'रान्त न° ) है ॥ ९८ ॥ चूण ( पु० न ); क्षोद्‌ (पु° ) ये दो 
नाम षीति हुए रजक है । सुतिः विज्ये दृ ( पु) नाम सल्यन्त 
जाट इई तेना आदिक ह । पताका (खी), वेजय॑ती ( खी ° )» केतन 
( न ); ध्न ( पुन ) ये चारनाम ध्वजाके ह ॥ ९९ ॥ वीराशे्तन 
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आहोरषिका दाया स्यात्संभ।वनात्मनि । - 
अहमहमिका तु सा स्यात्परस्परं यो मवत्यह्कारः ॥ १०१॥ 
दरदिणं तरः सदोबलशौयाणि स्याम शुष्म च । 

शक्तिः पशक्रमः प्राणो विक्रमस्त्वतिश्षक्तिता ॥ १०२ ॥ 
वीरपानं ठु यत्पानं दत्ते भाविनि वा रणे । 
युद्धमायोधने जन्यं प्रधनं परविदारणम्‌ ॥ १०३ ॥ 
सृधमाछ्कन्दनं संख्यं सीं सापरायेकम्‌ । 

अच्यां समरानीकरणाः कलहविग्रही ॥ १०४ ॥ 
संप्रहारामिसंपातकलिसंस्फोरसंयुगाः । 
अभ्यामशृसमाघातसेंग्रामाम्यागमाहवाः ॥ १०५ ॥ 
समुदायः खियः सेयत्समित्पानितमिदुषः । 

निषुद्धं बाहयृदधेऽथ तुषु» रणतङ्कले ॥ १०६ ॥ 








यह एक (न°) नाम ज्यत भव्‌ देने्राटी युदधभूमिका है । 
अहपूर्विका यह्‌ एक (चखी° ) नाम भ पहरेभे परे रेस मग्र 
हपूरक युद्धादि करका है ॥ १०० ॥ आहोपुरुषिका यद एक ( खी०) 
नाम गधरे अपने विष सामथ्यै भरक्रट करने है । जहमहमिका यह एक 
(खरी ° ) नाम अ।पपतमे अरैकारका है ॥ ९०१ ॥ द्रविण, तरस्‌ ( सान्त )› 
सहक््‌,बर जीं स्याम्‌, शुष्म, शाक्त, पराक्रम, प्राण ये दृश नाम परा- 
ऋमके है । तहां शक्ति ( खी ), पराम, प्राण ( पु०), शेष (न° ) ह+ 
विक्रम ( पु°)› अतिराक्तिता ( खरी०)येदो नाम अस्यत राक्तिके 
हं ॥ ९०२॥ वीरान यह एक ( पु० ) नाम वर्तमान युद्धं परिश्रमकीं 
शान्तिके श्थितया होनेवकियुद्धने उत्साइ बनिके स्मि मदिरा पनेकरा 
द्‌ । युद्ध आयोधन, जन्य, प्रधन, प्रविदारण ॥ १९०३॥ मृधः, आस्कद्नः 
संस्थ, समीक; सांपराथिक ( यहातक न० है ), समर, अनोक, रणये 
तीन ( पु° न° )› कण्ट, विवर ॥ १०४ ॥ संहार, अभितपात, ककि; 

संस्फोट, संयुगः पि: समाघात, संग्राम, अभ्यागम, अह३॥ ,०९॥ 

समुदाय यहातक (९०) है, संयत्‌ ( पुः ° )› समिति, अजि, तमित्‌) 

शुषे चार नाम्‌ ( खी० ) है । इत प्रकरये इकतीतत नाम युद्धे । 

निषुद्ध, बहुयुद्धये दो (न०) नाम्‌ वाहु हे । तुर यह ए (न ०) 


१६० अमरकोशः । ` ` 


कवेडा तु सिंहनादः स्यात्करिणां घटना घटा । 

करन्द्नं योधसंरावो वंदितं करिगर्जितम्‌ ॥ १०७ ॥ 
विस्फार धनुषः खानः पटदहाडम्बरौ समौ । 

प्रभं तु बलात्कार इटोऽथ स्वकितं छलम्‌ ॥ १०८॥ 
अञ्यन्यं ्ीवमुत्पात उपसर्गः समं त्रयम्‌ । 

मूच्छा तु. कमलं मोहोऽप्यवमदेस्तु पीडनम्‌ ॥ १०९ ॥ 
सभ्यवस्कन्दनं त्वभ्यास्तादनं बियो जयः । 

वैर्ुद्धिः प्रतीकारे तररनियाननं च सा ॥ ११० ॥ 
्रद्रावोद्रावकद्रावसंदावा विद्रवो द्रवः। । 
अपक्रमे।ऽपयानं च रणे भङ्गः पराजयः ॥ १११॥ 





नाम युद्धके विष आपसमें बहुत पीडाका है ॥ १०६ ॥ ष्वेडा ( खी); 
सिंहनाद ( पु° ) ये दो नाम वीरोके सिहशब्दके समान शम्द्विरोषके है । 
घटा यह्‌ एक ( ची ° ) नाम हस्तियोंके युद्धम संघद्नका है । कदन 
यह्‌ एक ( न° ) नाम योद्धाओकके आकरोशपूरवैक शम्द्का है । बरहित यह 
एक (न°). नाम . हस्तियोके गर्जनेका है ॥ १०७॥ विस्फार यह ` एकं 
८ पु° ) नाम धतुषके शब्द्का है । पट्ट, आडवर ये दो ( पु° ) नाम 
संत्रामकी ध्वनि अर्यात्‌ जुञ्ञाॐ नगाडेके है । प्रसभ ( न° ); बठात्कार्‌ 
( पु ), हठ ( पृ० ) ये तीन नाम हके है । स्विति, छलये दो (न° ) 
नाम युद्धम धोखा देनेके ` ॥ १०८ ॥ अनन्य (न° )› उत्पात 
( य° ), उपगं ( ०) ये तीन नाम उत्पातके द ] मूच्छां ( खी ) 
कश्मल ( न° ), मोह ( पु° ) ये तीन नाम मूके है । अवैमवै ( ° ) 
पीडन ( न°.) ये.दो-नाम खेती आदिते संपत हए देशक प्एचक्रते पीडा 
हीनेके है ॥ ११९ ॥ अभ्यवस्कन्दुन, अभ्यासाद्न ये दो . ( न? ) नाम 
शुके सन्पुख जानेके अवा शचं उसकी हिम्मत तोड देनेके दै । 
विजय, जय यदो ( पु° ) नाम जयके है । वैरद्धि ( खी? )› प्रतीकार 
( पु ),कैरनियीतन ( न ) ये तीन नामवैरको दूर करनेकेह ॥ ११० ॥ 
भरद्राव, उद्राव, संद्रावः संदावः विद्रव) द्रव, अपक्रम) अपयान ये अढठनाम 
भागनेके हैँ । तहां अपयान (न° ), रोष ( पु) दँ । पराजय यह्‌ एकं 
( पु) नाम रणमें मगका है ॥ ११९॥ प्राजितः, पराभूत येदो नाम 


दितीयं काण्डं-क्षत्रियवर्गः १८ । १६१ 


पराजितपरामूती त्रिषु नष्टतिरोषितौ 
प्रमापणं निबदहैेणं निकारणं विशारणम्‌ ॥. ११२ ॥ 
प्रवासनं प्रासनं निषूदनं निर्दिसनम्‌ । 
निवसनं संज्ञपनं निग्रैथनमपासनम्‌ ॥ ९९३ ॥ 
निस्तरणं निहननं क्षणनं पििजेनम्‌ । 
निवौपणं विशसनं मारणं प्रतिघातनम्‌ ॥ ११४ ॥ 
उद्वासनप्रमथनक्रथनोज्ासनानि च । 
सालम्भपिज्ञविशर्वातोन्माथवधा अपि ॥ ११५ ॥ 
स्यात्पश्चता कालधर्मो दशन्तः प्रस्योऽत्ययः । 

अन्तो नारो दयो भ्रेत्युमेरणं निधनोऽचियाम्‌ ॥ ११६ ॥ 
परासुप्राप्तपश्चत्वरेतप्रतरस्थिताः । 
सृतप्रमीतौ त्रिष्पेते चिता चित्या चितिः ्ियाम्‌॥ ११७ ॥ 
कवन्धोऽखी क्रियायुक्तमपमूधेकलेवरम्‌ । 
इमशानं स्यातिपत्षनं इणपः श॒वमच्ियाम्‌ ॥ ११८ ॥ 


निर्जित ( हारे हए ) के ह । नष्ट, तिरोहितये दो नाम चि हृएकेष्ै 
ओर पराजित आदि चारों शब्द्‌ ( त्रि ) है । प्रमापणः निबर्हण) निका- 
रण, विशारण ॥ १९१२ ॥ प्रवासन, परान, निषूदनः निहिस्नः निवासन; 
संज्ञपन) निर््रधन, अपान ॥ ९१३ ॥ निस्तरंण, निहनन, क्षणन, परिव- 
जैन, निर्वापण, विशसन, मारण, प्रतिवातन ॥.११४ ॥ उद्वासन, प्रमथन, 
ऋथनः उन्नासन यहांतक ( न° ) ओर आगेके (पु) ह । आरंभ 
पिन, विङाए, घात) उन्माथ, वध ये तीस नाम मारनेके दँ ॥ ११५ ॥ 
पचता, कारधर्म, दिष्टान्त, म्रट्य, अत्यय, अन्त, नार्‌, मृत्यु, मरण, निघन 
ये दृश नाम मरणके ह । तह निनर्द्‌ (प° न° ) पञ्चता ( खी ) 
तयु : ( खी पु ) मरण (न° ) सीर हेष ( पु० ) है ॥ ११६४ 
परासु, प्राप्तपश्चत्वः ०१५ संस्थितः मृतः प्रमीतये सात नाम.मरे 
हृएके है ओर (° ) है । चिता, चित्या, चित्तये तीन ( खी०-) नाम 
चिताके है ॥ ९९७ ॥, करवेथ यह एक (पुर न० ) नाम शिरसे रदितत 
यद्ध कते हुए धडका ह 1 श्मशान, पटवन ये दो ( न2 ) नाम प्रतभूमिके 


है । कुणप ( पु.) शव (पु न> देके 
मप्‌ ०), इव (षु. न)ये दो नाम शकह ॥ १९८ ॥ 





१९६२ समरकोराः। 


्रम्रहोपम्ररै बन्यां कारा स्यद्वनधनाख्ये । ` 

पुंसि भूस्न्यकतवः प्राणश्चिवं जीवोऽ्ुधारणम्‌ ॥ ११९ ॥ 

खाघुजीवितकारो ना जीवाठुजीषनोषधम्‌ । 

इति कषत्रियवगैः ॥ ८ ॥ 
अथ वैडहयवर्मः ९। 

उरब्य उरुजा अयां वैश्या भमिस्पशञो विशः । 

खआजीषो जीविका वातां दृ्तिैतेन जीवने ॥ १ ॥ 

च्ियां कृषिः पा्चुपारयं बाणिज्यं चेति बृत्तयः । 

सेवा श्वदृत्ति्चृतं कृषिरुञ्छरिरं त्वृतम्‌ ॥ २ ॥ 

द्वे याचितायाचितयोयधासंख्यं म्रनास्ते । 

सत्थाृतं वणिग्भवः स्यारणं पयद्चनम्‌ ॥ ३॥ | 
अग्रह ( पु० ), उपग्रह (० ), बन्दी ( खी ) ये तीन नाम कैद्के हँ । 
कारा यहु एक ( खी ) नाम जेटघानेका है । जु, प्राणये दो ( पु° ) 
नाम भराणके है । तहं प्राणराब्द्‌ वहवचनत है । अ्राब्द्‌ विकल्पकरके 
वहूवचनौत है । जीव ( पु° ), असुधारण (न° )येदो नाम्‌ प्राणधारः , 
णके द ॥ ११९॥ आयुस्‌ यह एक ( न° ) नाम उभरका है । जीवातु 
यह्‌ एक ( पु ) नाम जीवनकी ओषधका है । इति क्षत्रियवर्गः ॥ ८ ॥ 

अथ वैश्यवर्गः | उरव्य, उरन, अरय, वैश्य, भूमिस्पृश्‌ ये छः (पु° ) 

नाम क्के ह । आजीव (घु० ), जीविका (चखी०), वातं (खीर) 
वृत्ति ( खी० ))+ त्तेन (न° )› जीवन ( न० ) ये छः नाम जीविका" 
माके ह ॥ ६॥ कृषि ( छी ) अत्‌ खेती करना, पाप्य ( न° ) 
अर्थात्‌ गौ आदिकी रक्षा करना, वाणिज्य (न° ) अधात्‌ खरीदना वचना 
ये तीन इत्ति वश्यक है । सेवा, शरत्ति अर्थात्‌ करत्तेकी इत्तिये दो ( खी° ) 
नाम सेवाके है यह निन्दनीय ह । अनृत (न° ); कृषि ( खी° ) ये 
दो नाम खेती करनेके है । ओर नीवोकी हिसा होनेते खेतीभी निद्नीय 
है । उछ यह एक ( पु ) नाम दुकान आदिमे पड हए दानको इदे ` 
करनेका है । दिक यह एक € न° ) नाम खेत आदिकि स्वामीके व्यागेः 
हए अरकं दानोंको अहण कनेक है । ये दोनों ऋत (न० ) कहलाते 
हं ॥ २॥ मृत यह एक ( न %@) नाम॒ मागनेवाटेको जत्र दिये जनिका 





दवितीयं काण्डं-वैश्यवगः १९। १६३ 


उद्धारोऽधैभयोगस्तु ङसीदं इृद्धिजीषिका । 

याघ्जयाप्तं याचितकं नियमादापामित्यकम्‌ ॥ ४ ॥ 

उग्रमणाधम्णौ दौ प्रयोक्व्राहकौ कमात्‌ । 

ङुसीदको वाधैषिको वृद्ध याजीवश्च वाधुषिः ॥ ५ ॥ 

सेतराजीवः कषेकश्च कृषिकश्च कषीवलः । 

त्र तरहेयशाच्यं बीदिशाधुद्धबोचितम्‌ ॥ ६& ॥ . 

यव्यं युवक्यं षष्िक्यं यवादिभवनं दि यत्‌ । 

तिल्यं तैडीनवन्ाषोमाणुभङ्ग द्िरूपता ॥ ७ ॥ 

मीीनकौद्रबीणादिशेषधान्योद्धवक्षमम्‌ । 

५ शाककषेत्रादिके श्लाकशाकटं शाकशाकिनम्‌ । ” 

वीजकृतं तृपतकृष्टे सीत्यं कृष्ट च दल्यवत्‌ ॥ ८ ॥ 
है । अमृत यह एक (न° ) नाम विना मीगनेवाटेको अत्र आदि देनका 
है । सत्यानृत यह एकं (न°) नाम खरीदना वचना आदि वाणिन्यकाहै। 
र्थोकि इसमें कुछ सत्य ओर कछ दूढ बोरना पडता है । ऋण (न° ) 
प्यदुचन ( न° ) ॥३॥ उद्धार (पु° ) ये तीन नाम कर्जेके है । अधैमयोग 





. ८ प° ),कुसीद्‌ (न° ) इद्धिनीविका (खी ° )ये तीन नाम व्याजकेर । 


याचितक एकं (न० ) नाम मांगने प्रप हुएकाहै आपमित्यक यह्‌ 
एक (न°) नाम नियते माप्त हुएका हे ॥४॥ उत्तमृणं यह एक (पुणोनाम 
साहुकारकाहै । अधमण यह एक (पु०) नाम कञेदारकाहै । कुसीद्क, 
षाषठैषिकः वृद्धचाजीव, वाधैषि ये चार ( पु° ) नाम व्यानखोरके है ॥ ५॥ 
कषत्राजीव, कषैक, कृषिकः कृषीवल ये चार (पु० ) नाम खेती करनेवा- 
स्के है । जगेके शाब्द ( ति ० ) ह । हेय यह एक नाम ब्रीहि अन्न 
उपजनेके सेतका दै । राक्ेय यह एक नाम शाखिचिंवर उपननेके सेतकां 
है ॥६॥ यव्य यह एक नाम जव उपननेके सेतका है । यवक्य यह एक 
नाम्‌ अर्पजन्‌ उपजनेके खेतका है । षषिकंथ यह एक नाम साठी ज्यात्‌ 
साठ रात्रियोमिं जो पके उस्‌ चांवके खेतका है । तिर्य, तैरीन ये दो 
नाम्‌ तिरु उपजने$ खेतके है। माष्य, माषीणये दो नाम उडः ६५ 
खेतके है । उम्य, -ओमीन ये दो नाम असी ऽपजनेके सतक दै । 
अणव्य,जाणवीन ये दो नाम अण अन्नविशेष उपनतेके सतक ह । भग्य,. 
भागरीन ये दो नाम भाग उपननेके सेतके है ॥७॥ मौद्वीन यह एक नाम भूय , 


१६४ अमरकोरः । 


तरियुणाकृतं ठतीयाक्रतं त्रिदस्यं त्रिसीत्यमपि तस्मिन्‌ । 
वियणाङृते तु सव पूर्वं शम्बाङृतमपीह ॥ ९ ॥' 
द्रोणादकादिवापादो द्रोणिकाढकिकादयः । 

खारीवापस्तु खारीक उत्तमर्णांद्यच्िषु ॥ १० ॥ 
क्वो कदा श्वम ५ 

कैद्‌ारकं स्यात्केदार्य तरं केदारिकं गणे ॥ ११॥ 
लोष्टानि ेष्ठवः पुंभि कोटिशो रोष्टमेदनः । 

प्रानं तोदनं तोत्रे खनित्रमबदारणे ॥ ९२॥ 





उपननेके सेतका ह । कौद्रवीण यह एकं नाम कोद उपननेके सेतकः है । 
नचाणकीन यह एक नाम चने उपजनेके खेतका हँ । गौधूमीन यह एक 
नाम गहूं उपजनेके खेतका है रेते अन्यम जानने । “ शाकशाकट' शाक ` 
शाकिन ये दो नाम शाक उपजनेके खेतके है । ' बीजाकृत यह एक नाम 
पहर बोया पीछे ोते रेतसे खेतका हे । सीत्य इष्ट, हल्य येत्तीन नाम 
लुते हए खेतके दें ॥८॥ त्ियुणाृत्‌)तृतीयाकृतः वरिहुल्यः त्रिप्तीव्य ये चार्‌ 
नाम तीन वार जोति हुए खेतके हे । दिगुणाकृतः दितीयाृत दिहल्यः 
दिसीत्य, शंवाृत ये पांच नाम दो वार जते हए खेतके दहै ॥९॥ द्रोण 
आदि परिमित अन्नके बोये जाने आदिमे द्रौ णाविकि होते है । नैते-द्री- 
णिक यह एक नाम जिम द्रोणभर अन्न बोया जाव उस खेतका है । 
आटकिकं यह एक नाम आढकभर अत्र बोया जवि उस खेतका है। 
ग्ास्थिक यह एक नाम प्रस्थमर अत्न बोया जावे उप्त खेतका है। आदिं 
कन्द द्रौणिक आदि परिभित अन्न जपत कटावमे पक सके उसकेभीहै। 
खारीक यह एक नाम सारीभर अन्न जितम बोया जाय उप्त सेतका है। 
उत्तमर्णत्ते आदि रे खारीकशशब्दुपयैत ( त्रि० ) है ॥ ९० ॥ वप्र ( प° 
न° ), केदार ( पु० )१ क्षेत्र (न° )ये तीन नाम खेतके ह । कैदारकः 
केदायै, कित्र, कैदारिक ये चार्‌ (न° ) नाम खेतके समूहके है ॥ १९॥ 
लोष्ट (पु° न° ) रेष (पु) ये दो नाम माके टुकडेके दै । कोषिदिः 
रोष्टमेद्‌न ये दो (पु० ) नाम मायके ठे फोडनेकी मोगरीके है । भरा; 
जन, तोदन, तोत्र ये तीन ( न ) नाम चावक तथा स्के है । खनित) 
अवदारण ये दौ (न°) नाम इंद्र या कसीके है ॥ ९१ ॥ 
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दार ककित्रमाबन्धो येोत्रं योक्तरमथो फलम्‌ । 

निरीशं टकं फालः कृषकों ठाद्रं दलम्‌ ॥ ९३ ॥ 
गोदारणं च सीरोऽथ शम्या खी युगकीलकः । 

$षा लाङ्गलदण्डः स्यात्सीता लाङ्कलपद तिः ॥ १४ ॥ 
पुति मेषि : खलेदार न्यस्तं यत्प्चन्धने 1 
आश्युत्रीदिः पाटलः स्याच्छितयूकयवो सम ॥ १५ ॥ 
तोकभस्तु तत्र दसिते करयस्तु सतीनकः । 

दरण चासिन्कोरदृषसट कोदरः ॥ ९६॥ 
मङ्गरथको मसुगोऽथ मङुष्टकमयुष्ठको 1 

वनसुदरे सपे ठु दवौ तन्ठभकदम्बको ॥ १७ ॥ 
सिद्धावस्त्ेष धवलो गोधूमः सुमनः समौ । 
स्यायावकस्तु इरमाषश्चणकौ हरिमन्थङः ॥ १८ ॥ 


दात्र, रवित्रये दो (न> ) नाम द्रातीकेदै । आवंध (पु) योत्र 
(न°), योक्त (न° ) ये तीन नाम जोतेके रस्सीके ह । फट निरीरा, छरकः 
फार ( पु न°), कषक (पु० ) ये पांच नाम जोतनेके हल्की कुशके 
-सर्मीपजो काठ हे उक्षक दै । रंगर) हर ॥ १३ ॥ गोद्‌।रणः, सीर ये 
चार नाम हल्के है । सीररब्द्‌ ( पु° ) रोष ( न०.) है । शम्या ( खी °), 
युगकरीठक (पु०)ये दो नाम. कीटक है । ईषा (खी° ); संगरदड 
(पु०)येदो नाम हरिरके ह । साता यह एक (खी ) नाम हल्की 
रेवाका है ॥ १४ ॥.मोधे ( पु० ), खषेदारु (न०)ये दो नाम चैर 
अदि बूधनेके का्टसंडके है । आङ वीहि, पाव्ठ ये तीन (पु ) नाम्‌ 
्रीहिके ह । रितद्रक यवये दो ( पु° ) नाम जवोंके है ॥ १५॥ 
तोकम यह एक ( पु° ) नाम हरे जवका हे । कलाय, सतीनक, हरेण? 
रेणका ये चार्‌ (१०) नाम मट्सके ह । कोरदूषः कोद्रवये दो ( षु ) 
नाम कोके है ॥ ९६ ॥ मंगल्यकः सूरये दो ( पु० ) नाम मसूरके है । 
मङकु्टक? मयुष्ठकः बनञुद्र ये तीन ( पु०) नाम मोठके है । सर्षप ततुम, 
कृदेवक ये तीन (-पु° ) नाम सरसोके है ॥ १७.॥ सिद्धार्थं यहं एक 
(० ) नाम पद्‌ सरपोका है । गोधूम, सुमन ये दो ( पु ) नाम 

ह । यावक, कुरमाषये दो ( पु० ) नाम अघि पके हुए जव जावि 


१६६ .  समरकोंशाः । 


ष ® =, छ 


द्वं तिले तिर्पेजश्च तिरपिज्चश्च निष्फठे । 

क्षवः शवुताभिजननो राजिका कृष्णिकाऽशुरी ॥ १९॥ 
स्रिय कैयुपरियग दे अतसी स्यादुत श्ुमां । 

मातुलानी ठ भङ्गायां त्रीहिभेदस्त्रणुः पुमान्‌ ॥ २० ॥ 
किंशारुः सस्यञ्ूकं स्यात्कणिज्ं सस्यमञ्ज । 

धान्यं व्रीहिः स्तम्बकरिः स्तम्बो गुच्छस्वणादिनः ॥ २९१॥ 
नाडी नारं च काण्डोऽस्य पालोऽघ्ी स निष्फलः । 
कडङ्रे डुसं इवे धान्यत्वावि तुषः पुमान्‌ ॥ २२ ॥ 
श्ूकोऽद्ली छक्ष्णतीकष्णाप्रे शाम शिम्बा त्रिषुत्ते । 
ऋद्धमावपितं धान्यं पूतं त॒ बहुरीकृतम्‌ ॥ २१ ॥ 





वा कुल्थीके हैँ । चणक, हरिमंथक ये दो ( पु ) नाम चनोके है ॥१८॥ 
तिरपेज, तिलपिनि ये दो ( पु° ) नाम फररहित ति अर्थात्‌ रानतिल्के 
दं | क्षव (पु° )) श्चेताभिजनन ( पु ), राजिका (घी°), कृष्णिका 
(खी°), आसुरी (खीर ) ये पाच नाम रके है ॥ १९ ॥ कंगुः रिय 
येदो (खी° ) नाम कागनीके है । सतप्ती, उमा क्षमा ये तीन (खी) 
नाम अरप्तीके द । मातुखानी, भगाये दो ( खी ) नाम सनकेदहै। 
अणु यहु एक ( पु ) नाम त्रीहिके भेदका है ॥ २०॥ विशार यह एक 
(पु० ) नाम किञ्चारी अत्रका है। इसका अग्रमाग सुैके स्मान होताहै। 
कणिडा यह्‌ एक ( पु° न° ) नाम खेतीके नये शिर अथवा बालका दै । 
धान्य (न०), व्रीहि ( पु) स्तैवकरि ( पु० ) ये तीन नाम त्रीदिजव 
आदिक दै । स्तंव यह एक ( पु° ) नाम ठण जव आदिक गुच्छेका दै 
॥ २९ ॥ नादी (खी ), नाक (न० ) ये दो नाम इस गुच्छेके काडके 
है । पठार यह एक ( पु° न° ) नाम्‌ फठरहित कांडका है । कडंगर्‌ 
(प°), बुस (न ) ये दो नाम भ्रू्के दैँ । तुष यह एक ( पु° ) नाम 
अध्के छिलके ( भरूसी ) का ह ॥ २२ ॥ शक यह एक ( प° न° ) 
नाम महीन चिकना तीक्ष्ण ओर पैना देसे अग्रमागवाटे जव आदिकाहै। 
शमी, शिवाये दो ( खी ) नाम संगरे है । आगे ऋद्धा आदि 
चारों शब्द वाच्यटिगी है । ऋद्ध, आवसित ये दो नाम तृणते अलग 
किये न्नके है । पूतः बहृरीकृत ये दो नाम छज जादितते शुद्ध क्ि 
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माषाद्यः शमीधान्ये शूकधान्ये यवादयः । 
शालयः करमाचाश्च षष्िका्ाश्च पुस्यमी ॥ २४ ॥ 
तृणधान्यानि नीवाराः खी गवेधुगेवेधुक्ा । 
अयोग्र एुसरोऽी स्यादुदूखलमुद्ूखलम्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रस्फोटनं शुषैमरी चालनी तितउः पुमान्‌ 1 
सयूतभरसेवौ कण्डोकपिरौ कटकिलिञ्जको ॥ २६ ॥ 
समानौ रसवत्यां तु पाकस्थानमहानसे । 
सौरोगवस्तदध्यक्षः षुपकारास्तु बहवाः ॥ २७ ॥ 
आरालिका आन्धसिकाः सूदा जदनिका गुणाः । 
आपूपिकः कान्द्विको भक्ष्यकार इमे त्रिषु ॥ २८ ॥ 
अङमन्तमुद्धानमधिश्रयणी चुिरन्तिका । 
. अङ्कारधानिकाऽङ्गारशकटचपि इसन्त्यपि ॥ २९॥ 


अन्नके ह । यहातक (त्रि° ) द ॥ २३ ॥ उडद्‌, मूंग जादि शमीधान्य 
कहति है । जव गहं आदि शूकधान्य काते है । बडी नाटवारा ओर 
बहुत पानीसे उपना रसा ब्रीहिविरेष कटम कहटाता है । करुम आदि 
ओर साठ रात्रिम पकरनेवारे ये सब चवर शारि काते है ।ये सव 
माष आदिराब्द्‌ ( पु० ) दै ॥२४॥ नीवार, श्यामाक आदि ( पु० ) नाम 
तणघान्यके ह । गवेधु, गवेधुका ये दो ( छी ° ) नाम मुनिजनँके अत्रक 
है । अयोग्र (न° ), सुसर ( पु न° ) ये दो नाम मूषरके है । उदूखल 
उदूखल ये दो ( न° ) नाम ओखटीके है ॥ २५ ॥ प्रस्फोटन ( न° ), शप 
(षु°न०)येदो नाम छजके ह । चाठनी (खी°), तितउ ( पु ) ये दो 
नाम चारनीके है । स्यूत, प्रसेव ये दो ( पु*) नाम बोरेके है । कंडोरः 
पिटि ६ ( प° ) नाम पियरीके ह । कट, किङ्निक ये दो (पु०)नाम 
है ॥ २६ ॥ रसवती (ची०), पाकस्यान (न° ), महानक्त (पु° 
नर) ये तीन नाम पाकशाराके है । पौरोगव यह एक नाम पाकशाखाके 
माङ्किका है । सूपकार, बह्व ॥ २७॥ आरास्कि, आंधसिकः सूद, ओद्‌- 
निकः गुण ये सात (प° ) नाम रसोडयेके है । आपूपिक, कांद्विक, 
म्यक ये तीन नाम पकवान वनानेवालेके दै । तहा पौरोगव आदि ओर 
भक्ष्यकारपरयत शान्द्‌ (त्रि ) है ॥२८॥ अश्मन्त ( न° ), उद्धान (न); 





ह 
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अमरकोशः । 


हसन्यप्यथ न घ्र स्य।द्‌ङ्रेऽऊत पुर युकम्‌ 1 
ङीवेऽम्बरीषं भ्रष्टो ना कन्दुवा सदनी छियाम्‌ ॥ ३० ॥ 
अलन्ञ?ः स्यान्मणिकः करेयोट गलन्तिका । 

पिठ: स्यास्पुला ङण्डं कलश त्रिषु दोः ॥ ३१॥ 
घटः कुटनिपविष्वी शरावो वर्धमानकः । 

त मप पिष्टपचनं कंोऽघ्वी पानमाजनम्‌ ॥ ३२ ॥ 

ङः कृतेः सेहपात्रं ैवास्पा कुतुपः एमान्‌ । 

स्ेमावपनं भाण्डं पात्रामत्रं च म।जनम्‌॥ ३२ ॥ 

दर्विः कम्बिः वजाका च प्यात्तदरदौ रदस्तकः । 

यष शाकं हरितकं शिग्रुस्यतु नाडिका ॥३४॥ 


स्धिश्रयणी ( खी ° ), चि (खीर ), अंतिका ( खी ) ये पाच नाम 
चदहेके दै । अंगर्धानिकरा, अं णारडयकटी, हकत॑ती ॥ २९ ॥ इप्तनी ये 
चार ( ची ) नाम अंगीठीके हे । अंगार, अयत उल्छुक ये तीन नाम 
अंगरिके ह । तहां अंगार शब्द्‌ ( पु न° ) शेष ( न ) द । अंबरीषः 
त्ाष्रयेदौ नाम चने आदैके भूननेकरे पाके हँ । तहां अंबरीष शज्द 
(न०) ओर रा्शब्द्‌ ( पु ) हे । कन्दु ( ० खी ०), स्वेदनी (खी०)येः 
दो नाम मदिरा आदिकं भट्रीके ह ॥३०॥ अटंनर, मणिक ये दो (पु) 
नाम बडे मटक ह| कर्करी, आटु, गरंतिका ये तीन ( ची ) नाम 
कञारीके ह । पिठर ( पु ), स्थाी ( ची° )) उखा (खी०)) कड 
(न०)ये चार नाम ोकनीके दं । कटश ॥ ३१ ॥ घट, कुट निपये 
चार नाम कटरोके है । तहां कटशाराब्द्‌ ( तरि° ) है । षटशेष्द्‌ ( पुण 
खी ) शेष ( पु ) दे । शाराव (पु° न ), वदधैमानक (पु )ये दो 
नाम सकोरेके है । ऋनीप, पिष्टपचन ये दो ( न° ) नाम तवा काके 
ह । कंस ( पु° न); पनभाजन (न> )ये द्‌ नाम्‌ दृध आदि पीनेके 
पाके हँ ॥ ३२ ॥ कुत्‌ यह एक ( छली ) नाम चामते वने तेर आदिकी 
कुप्पीका ह । कुतप यह एक ( पु ) नाम छोय दुर्प्पाका है । ये सब 
पक्त पात्र आवपन आदिं संज्ञक है । आवपनः माडः पाजः अमच्रभाजन 
ये पाच ( न० ) नाम वत्तनके ह । पातररब्द्‌ ( पु ) भी पाया नाताहै 
॥ ३३॥ दः कंवि, खनाका ये तीन ( ची ) नाम कड्छीके ह । तदै 


हितीयं काण्डं-वैश्यवगैः १९। १६९ 


कलम्वश्च कडम्बश्च वेषवार उपस्करः । 

तिन्तिडीकं च चुक्रं च वृक्षाम्मथ वेछजम्‌ ॥ २५ ॥ 
मरीचं कोल द्ृष्णमूषणं धमेपत्तनम्‌ । 

जीरको जरणोऽन।जी कणा कृष्णे तु जीरके ॥ ३६ ॥ 
सुषवी कासी प्रथ्यी पृथुः कालोषङुचिका । 

आरैक ङ्गवेरं स्पादथ छत्रा वितृन्नकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ऊुस्तुम्बरु च धान्य।कमथ ण्डी मरोषधम्‌ । 
खीनशकयोरिश्च नागर विश्वमेषनम्‌ ॥ ३८ ॥ - 
अ।रनाल्कतोवीङुल्माषाभिषुनानि च । 
अबन्तिसोपधान्याम्लङ्ज्ललानि च काञ्चि ॥ ३९ ॥ 
सदस्ेधि जतुकं बाहीक रि रापस्म्‌ ॥ 

तत्पत्री कारवी पृथ्वी बाप्पिका कवी पृथुः ॥ ४० ॥ 


{ पु° ), दारुहस्तक ( ० ) ये दो नाम काठ्की कडछीके है । शाक 
( पुर ) हरितक (न° ); शिग्रु ( पुर) ये तीन नाम वद्वा आदि 
शकक हँ ॥ ३०॥ कठंब, कडंवये दो ( पु ) नाम शकक नाके 
हे । वेपव्रार) उपस्करये दो ( पु० ) नाम मस्ताटेके हे । तितिडीक(न °) 
चृ ( पु० न2 )) बृक्षाम्ट (न> ) ये तीन नाम खयरके है । वेदन 
॥ ३९॥. मरीच कोकुक, कृष्ण, उषण धर्मपत्तनयेछः (न०) नाम 
मिरचके है। जीरक ( पु° )› जरण ( पु ) अनजी (खी )› कणा 
(खी०)येचारनाम जीरके दुं ॥ ३६॥ सुषवी, कारवी, पृथ्वी, पृथु 
काटा, उपङुश्िका ये छः ( खी ° ) नाम कारे जीरके है । अद्रैक) ङ्ग 
चैरयेदो (न ) नाम अद्रे हे । छता ( खी° ); वितुत्रक ( न०) 
॥ २७ ॥ इस्तेबरं ( न°) घान्याक (न°) ये चार नाम धनिके ह । 
शठी ( खी )› महोषध (न° )› विश्च (खरी न°), नागर ( न° ); 
विश्वमेषन्‌ ( न° ) ये पाच नाम सोके है ॥ ३८॥ जआरनारक, सौवीर) 
ऊरमाषामिरुत्‌, जर्वतिोभ, घान्थाम्क, छंनरः, कौलिक ये सात ( न° ) 
नाम काजीके ह ॥ ३९॥ ५ सह्वेधि, जतुक, बा्वीकः रिगु, रामड ये 
पाच्च (न° ) नाम हींगके है । हिगुशब्द ( पु०) भो है । कारवी, पृथ्वी, 
बाधिकाः कवरी, पृथु ये पाच - ( ची० ) नाम हींगुपत्रीके है ॥ ४० ॥ ` 


१७० समरकोरः । 


निशाख्या काश्चनी पीता इद्र बरर्णिनी । 

स्र यन्त॒ वणमक्षीवं विर च तत्‌ ॥ ४१॥ 
सेन्धवोऽद्ली शीतशिवं माणिमन्थं च सिन्धुजे । 

रीमकं वसुकं पाक्यं विडं च कृतके दयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सीवचलेऽक्षरुचके तिखकं तञ्र मेचके । 

मत्स्यंडी फाणितं खण्डविकारः शकरा सिता ॥ ४२ ॥ 
कूर्चिका क्षीरविकृतिः स्याद्रसाला त॒ मार्जिता । 
स्यात्तेमनं तु निष्ठानं तिटिज्घा वासितावघेः ॥ ४४ ॥ 
शूलाकृ मरित स्याच्छरट्यषुख्यं तु पैठम्‌ । 
प्रणीतयरुपसंपनर प्रयस्तं स्यात्सुसंस्कृतम्‌ ॥ ४५ ॥ 





निशा, काश्चनी, पीता, ह्राः वरवर्णिनी ये पाच (खरी ° ) नाम हठ्दीके 
दै । अक्षीव, विर ये दो ( न ) नाम साबुद्रनमकके ह ॥ ४९ ॥ सेवः 
शीतरिव, माणिमथ, सिये चार नाम तषे नमकके ह । तहां तैषव- 
ङष्द्‌ ( पु° न° ) शेष ( न° ) हँ । रौमक, वषुक ये दौ (न° ) नाम 
सोमर नमकके है । पाक्य, बिड ये दो ( न° ) नाम खारी नमकके हे 
॥ ४२॥ सौवच॑ट, अक्ष, रुचक ये तीन (न० ) नाम मधुर नमकके ह । 
तिरक यह एक ( न ) नाम काठे नमकका है । मत्स्यण्डी (खरी); 
फाणित ( न) ये दो नाम राके दँ । शकंर, सिता येदो (खी) 
नाम खांड ओर मिश्रीके है ॥ ४३ ॥ कूचिका यह एक ( खी ) नाम्‌ 
दृही आदिते बनी दृधकौ विकरतिका इ । रसाला, माजिता ये दौ (खीर) 
नाम दही, शहद, खंड, मिरच ओर अद्र आदित्ते बनाये रिखरनका 
है । तेमन, निष्ठान ये दो (न° ) नाम द्ही आदि व्यन्नन (कदीविरोष ) 
के है । इससे आगे वाससितपर्थत सव इन्द्‌ (तरि०) दै ॥ ४४॥ श्रा 
करत, भप्त, शल्य ये तीन नाम शरर्करके पकाय हुए मि आदिक ह। 
उख्य, पैठर ये दो नाम योकनीमे पकाये अत्न आदिकं हैँ । प्रणीत, उपस 
सपत्र ये दो नाम रस आदिे सम्पन्न कियि व्यन्नन आदिके है । प्रयस्तः 
सुसंस्कृतये दौ नाम जतन करके पतभ पकये पकवानके हँ ॥ ४५ ॥ 








१ रातके सव नाम हलदीके वाचक हते दै । 


दवितीयं काण्डं -वैश्यवगैः १९। १७९१ 
स्थातिच््छिरं ठु विजि संख शोधितं समे । 
विक्षणं मखणं स्िग्धं दुर्ये मावरितवासिते ॥ ४६ ॥ 
आपं पौरिरभ्यूमो लाजाः पुंमून्नि चाक्षताः 1 
पृथुकः स्याचिपिटको धाना भरष्टयवे छियः ॥ ४७ ॥ 
पूपोऽभूपः पिष्टकः स्यात्करम्मो दधिसक्तवः । 
मिःसा ची भक्तमन्धोऽन्नमोदनोऽद्ची स दीदिविः ॥ ४८ ॥ 
मिस्सटा दग्धिका सवैरसाग्रे मण्डमच्ियाम्‌ । 
मासराचामनिखावा मण्डे भक्तसमुद्धवे ॥ ४९ ॥ 
यवामूरुष्णिका श्राणा विलेपी तरला च सा 
 श्रक्षणाभ्यज्चने तैलं कृषरस्तु तिलौदनः । 
गव्यं त्रिषु गवां सर्वं गोविड्‌ गोमयमचखियाम्‌ ॥ ५० ॥ 





पिच्छिल, विजिर ये दो नाम मण्डते युत हई दही आदि अर्थात्‌ मह्वाके 
है । संमृष्ट, शोवितये दो नाम विने इए अत्र आदिक हँ । चक्षणः 
मसृण, क्ति ये तीन नाम चिकनेके र । भावितः वा्ित ये दौ नाम 
जरे आदे अधिवासित (छके हए ) के ई । यहीतक ( तनि ) ह 
॥ ४६ ॥ सप्क्त (न°), पौरि (पु ), अभ्यूष (पु) ये तीन 
नाम पूरी आक्कि है । छाज यह एक नाम धानकी खीर्का है । अक्षत 
यह्‌ एक नाम्‌ गीठे जव चौबर इन दोनोंका है । ये दोनों शाम्द्‌ वहुवच- 
तत ( & ) हे । पृष्ुक, चिषिय्क ये दो ( पु ) नाम चौवरोके छुरख- 
रोके है । धाना यह एक नाम जवोकी धानीका है ओर बहक्चनान्त तया 
( ी° ) है ॥ ४७ ॥ पूप, अपूप, प्षटक ये तीन ( पु? ) नाम माल्ु 
वके है । करम्म यह्‌ एकं ( पु ) नाम वृहीसे युत हए ओका हे । 
मिसा ( खी° )) भक्त ( न° )) अन्धस्‌ (न० ), अन्न (न° ), ओदन 
(पु° न°), दीदिवि ( पु° ) ये छः नाम अत्रक है ॥ ४८ ॥ भिःय, 
दृश्धिकाये दो (खी०) नाम जके हुए जन्रके दै । मण्ड यह एक ( पु° 
न°) नाम सब द्रव्यो द्रव भथत्‌ ज्ञोरुका ३ । मासर, आचाम) नि्राव 
ये तीन ( पु० ) नाम चवर आदिके मोडके है ॥ ४९॥ यवाग्‌ उष्णिका, 
राणः विलेपी) तरला ये पाच ( खी ° ) नाम गुडयानी ओर पतला भात 
( एपस्री जाद ) के दँ । ५ परक्षणः जभ्यंननये दो ( न° ) नाम तेकके 


९७५ अमरकोः। 


तन्त शुष्कं करीषोऽी दुग्धं क्षीरं पयः सममू । 
पयस्यमाज्यद्ध्यादि द्रप्सं दधि घनेत्रत्‌ ॥ ५१॥ 
घृतमाज्यं हविः सर्पिनेवनीतं नोद्धतम्‌ । 

तन्त दयं गवीनं यद्धवोगोदोदोद्धक रतम्‌ ॥ ९२ ॥ 
दण्डाहतं काल्डेयमर्षटिमपि गोरसः । . 

तक्रं हु इशिन्मयितं पादाम्बधौम्बु निजैलम्‌ ॥ ५३ ॥ 
मण्डं द्धिभवं मस्त पीयूशोऽमिनवं पयः । 

अङ्नाया बुभुक्षा श्ट ग्रासस्त॒ कवलः पुमान्‌ ॥ ५४ ॥ 
सपीतिः खी त॒ट्यपानं सग्धिः सर सहभोजनम्‌ । 

उदन्या तु पिपा तद्‌ तषी जग्धिस्तु भोजनम्‌ ॥ ५५ ॥ 


`हे । कृप्तर यह एक (०) नाम तिरो्दित चाबटोका है । » गव्य 
यह्‌ एक ( धर° ) नाम गौके दृध आदिका है । गोवि ( शान्त )› गोः 
मये दू ( पु न ) नाम गोसे है ॥ ५० ॥ करीष यह एक ( ४० 
न ) नाम असे उपठेका है । दुग्धः क्षीर पस्‌ ( सान्त) ये तीन ( न°) 
नाम दृधके ह । पयस्य यह एक (न° ) नाम दूधके विकार द्ही आदिका 
हे। दर् यह एक (न ) नाम पतठे दृहीका दै ॥ ५१ ॥ घृत, आज्य, 
इवि ( सान्त ), सा १२ ( सान्त ) ये चार (न° ) नाम्‌ घरृतके है| नवः 
नीत, नवोद्रतये दो (न ) नाम ननी ( मक्खन) के हु । हैयंगवीन 
य्ह एक ( न० ) नाम पहटे दिनके दधते निकाते हए नीनी घ्रतका 
॥ ५२ ॥ दण्डाहत, काठरोय, अरिष्ट, गोरसये चार नाम रवाईसे विरये 
गये गोरसके दै । तहां गोर्न ( प° ) ओर रेष ( न° ) है । तक्र यह्‌ 
एक (न०) नाम चौधाई भाग पानी मिटाकर रवा$े मथित किये मठेका 
ह । उदश्वित्‌ यह एक (न९ ) नाम आधा पानी मिटाकर वाईस विोये 
गयेका है । मथित यह एक ( न० ) नाम पानी नहीं मिराया जवे आर्‌ 
रवाङईते मथित करिये जानेवाठेका हे ॥ ५३ ॥ मस्तु यह्‌ एक (न०)नाम 
द्हीके पानीका हे । पीयुष यह एक (प°) नाम नर्बान व्यार हुई 
सात दिन भीतरके दृधका है । अशनाया बुभुक्षा, कुष्‌ येतीन (खी) 
नाम भंखके है । ग्रास, कवर ये दौ ( पु० ) नामः गासके है ॥ ९४॥ 
सपीति (ची ०), तुल्यपान (न०)येदो नाम सहपानके है । सग्धि (खी ), 


दवितीयं काण्ड-ैश्यवगैः ९९ । १७३ 


जेमनं छह आहारो निधासो न्याद्‌ इत्यपि । 

सौहित्यं तष्णं ठः केला युक्तसमुञ्कितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कामं प्रकामं पयौप्तं निकामे यथेप्सितम्‌ 1 

गोपि गोपालगोसंख्यगोधुगामीरवहबाः ॥ ५७ ॥ 
मोमहिष्यादिकं पादबन्धनं दौ गवीश्वरे । 

गोमान्गोमी मोङङं तु गोधनं स्पाट्बां त्रे ॥ ५८ ॥ 
तरिष्वाितंगदीनं तद्वाव यत्राशिताः पुरा 1 

उक्षा भद्रो वटीवदै ऋषभो वृषभो वृषः ॥ ५९ ॥ 
अनडधान्तोरमेयो गोरुक्ष्णां संहतिरोक्षकम्‌ । 

गव्या गोत्रा गवां वत्सपेन्वोबोत्सकयैयुके ॥ ६० ॥ , 





प्हभोजन (न° ) ये दो नाम स्हभोजनके रँ । उद्न्याः पिपासा, तृष्‌ 
( षान्त )› तष ये चार नाम तृषाके दँ । तहां तषण्द्‌ ( पु° ) ओर्‌ रोष 
( खी० ) है । नग्धि (खी ° ) भोजन ( न° ) ॥ ५५ ॥ जेमन (न°), 
रेह (पु ), आहार (पु ) निवास (प°)? न्याद्‌ (पृ°) ये सातनाम्‌ 
भोजनक हे । सौहित्य ( न०), तण ( न° ), वृति ( खी ) ये तीन नाम 
तृततिके है । फेरा यह्‌ एकं ( खी° ) नाम परे खके पीछे छोडेका ३।५६॥ 
काम मरकामः पर्याप्त निकाम, इष्ट ययेप्सितये छः नाम यथेप्ित (चाह) 
के ह ओर स्व क्रियाविरोषण है ओर करियाविरोषण सर्वदा (न° ) दिती - 
याके एकवचन रहता है । गोप, गोपार, गोसंस्यः गोधु › आभीर) बह्व 
येः ( पु° ) नाम गोपालक है ॥ ९७ ॥ पादु्वंधन यह एक (नः ) 
नाम गौ भसे आदिका है । गोमत्‌ ( मलतवन्त ), गोमिन्‌ ( इत्न्त ) ये द 
( ०) नाम गायके माख्किके है । गोरु, गोधन ये दो (न° ) नाम 
गायके समृहके हँ ॥ ५८ ॥ आरितंगवीन यह एक नाम जहां गं पहर 
चरती हौं उस स्थानका हे यह शब्द्‌ ( चरि ° ) हे । उक्ष्‌, भद्र, बलीवं 
षम्‌, वृषम्‌, दृष ॥ ५९ ॥ अनदद्‌ ( हान्त) सौरभेय, गो ये नव ( पु० ) 
नाम वैके है । तहा अक्ष्‌शब्द्‌ नकारान्त ( पु° ) ई । ओक्षक यह्‌ एकं 
नाम चेोफे समृहका है । गव्या, गोत्रा ये दो (खी ) नाम॒ गा्योके 
समृहके है । वात्सक यह एक ( न० ) नाम बडेके समूहका है । यैनुक 
यह एक ( न° ) नाम येतुओके समूहका है ॥ ६० ॥ ४ 


१७४ अमरकोराः। 


दषो महान्मरोक्षः स्यादरद्ोक्षस्तु जदरवः । 

उत्पन्न उक्षा जातोक्षः सयो जातश्ु तणैकः ॥ ६१ ॥ 

राङृत्करिस्तु वत्सः स्थादम्यवत्सतरी समो । 

आर्षभ्यः षण्डतायोग्यः षण्डो गोपतिरिदट्वरः ॥ &२॥ 

स्कन्धदेशे त्वस्य वहः सास्ना ठु गलकम्बलः । 

स्यान्नसतितस्तु नस्योतः प्रष्ठगाड्‌ युगपाश्वेगः ॥ ६३ ॥ 

युगादीनां हु बोढय युग्यपरापङ्गयशाकटाः । 

खनति तेन तद्रोढाऽस्येदं हा ठेकपैरिको ॥ ६४ ॥ 

पूरे धुयेधोरियधुरीणाः सधुरंधराः । 

उमविकधुगणेकधुरवेकधुरावहे ॥ ६५ ॥ 

स ठु स्धुणः स्यायो बै स्ेधुरावदहः । 

मदियी सौरभेयी गौरुस्ञा माता च शयङ्गिणी ॥ ६६ ॥ 
महे क्ष यह्‌ एक ( ष) नाम बडे वेरका है । इधोक्षः ज्व ये दो (षु) 
नाम वृढ वटके टै । ातोक्त यह एक ( प ) नाम बेरभावक्रो पराप्त हए 
वेका ह । तणैक यह एक (०) नाम्‌ तत्काट उपने वटका है ॥६९॥ 
ककृत्करि, वत्स ये दो (पु०) नाम बछडेके है । दम्यः वत्तरयेदो (प° ) 
नाम जवान बछ्डेके है । आरषभ्य यह्‌ एक (पु० ) नाम गोपतिपनेके योग्य. 
चैर्का हं । पंड, गोपति, इट्चरये तीन (पर) नाम साडके हँ ॥ ६९ ॥ 
वह्‌ यह एक ( प° ) नाम वैरे कंधेका हे। सास्रा ( खीर ), गर्कः 
वट ( पु )येदोनाम गीके कंठे टवी चामके हँ । नस्तित, नस्योत 
यदौ (पु) नामनये हए वैरके हँ । प्ठवाह' युगषश्व॑गये दो ( १० ) 
नाम वैख्को दीढा कके टियि कंधेपर बंधे हए काठवारे बैरक दै ॥६३॥ 
युग्य यह एक (प° ) नाम्‌ जोडीमे जानेवि वरुका है । ग्रासङ्गय यहं 
एकर ( पु ) नाम जके टे जानेवाटे वेखका हे । शाकट यह एक (१०) 
नाम गाडीको रे जनिवाछे वैटका ह । हाटक सैरिक ये दो (१०) नाम 
हठ खो देवरे वैल ह ॥ ६०॥ धूर्व, धु, धौरेय) घुरीणः धुरर ये 
पच (पु) नाम घुरँ वहनेवटि ( जोत ) मेलके दँ । एकषुपण, एकषुर 
एकधुशवह ये तीन ( पु° ) नाम एक धुरको ले जनेवाठे वैच्क ह ॥ ६५॥ 
सैधुरोण यह एक (०) नाम सव धुरोको ठे जानेवारे वैरुका है 1 





दवितीयं काण्डं-वैश्यवगैः १९। १७५ 


असत्यश्या रोहिणी स्थाटुत्तमा गोष नैचिकी । 
चणादिमेदात्सन्नाः स्युः शवलीधवलादयः ॥ ६७ ॥ 
द्विहायनी द्विवषौ मैरिकाग्दा त्वेकदायनी । 

चतुरब्दा चतुदौयण्येवं उयब्दा त्रिहायणी ॥ ६८ ॥ 
वशा वन्ध्याऽ्चतोका तु खवद्माऽथ संधिनी । 
साक्रान्ता वृषभेणा वेहद्रमौपघातिनी ॥ ६९ ॥ 
काल्योपसया प्रजने प्रष्ठीरी बाल्गर्मिणी । 
स्याद्चण्डी तु पुकरा बहुसूतिः परष्टका ॥ ७० ॥ 
चिरयघूता बष्कयणी घेतुः स्यान्वसूतिका । 
सुव्रताः पुखसंदोद्या पीनोघ्री पीबरस्तनी ॥ ७९ ॥ 





अगिके शब्द समांसमीनातक ( खी ° ) ह । माहेयी, सौरभेयी, गो, उस्रा, 
माठ, श्ृद्धिणी ॥ ६६ ॥ अज्न॑नी, ष्या, रोहिणी ये नव नाम गौके है । 
नैविकौं यह एक नाम उत्तम गौका है । वैके भवयव आदि मेदे रावटी 
धवला आदि संज्ञा है । चित्रवर्णवारी शबरीं होती है । सुपेदवणेवा्टी 
धवला होती ह । एेसे रम्बकर्णीं आदिभी जाननी ॥ ६७ ॥ द्िहायनी यह 
एकं नाम दो वषैकी उमरवारी बछियाका है । एकहायनी यह एक नाम 
एक वर्षकी उमरवारी वछियाकरा है । चतुर्हायणी यह एक नाम॒ चार 
वर्षकी उमरवारी गौका है । तिहायणी यह एक नाम तीन वर्षकी उमर 
वाली गौका है ॥ ६८ ॥ वशा, वन्ध्या ये दो नाम वाचके है । अवतोका; 
खवद्रभां ये दो नाम अकस्मात्‌ पतित इए ग्भ॑वारीके है । संधिनी यह 
एक नाम बेख्के संग भेधुनके अथे जानेवारी गोका है । वेहत्‌ यह एक 
नाम बैरक संग भेथुन केसे गमको नारनेवाी गोका है॥६९॥ कार्थ; 
उपपतया येदो नाम गर्भको ग्रहण करनेमेँ प्राप्त समयवाटी गौका ३1 
अषठोही यह एक नाम बालही गभवारी हो जाय उस गोका है। अचः 
ण्डी, सुक्रराये दो नाम सीधी गोके दै बहुमति, परेष्टका ये दो नाम 
वूतवार व्याई हुई गोके हँ ॥ ७० ॥ चिरमसूता, बष्कयणी ये दो नाम 
५५ र्मे व्यानेवाली गोके हँ । येतु, नवसतिक्ाये दो नाम नवीन व्या 
केह । सवता, सुखसंदोह्या ये दो नाम सुन्द्रशीक स्वभाववारी. 
गौके ह । पीनोधी पीवरस्तनी ये दो नाम मोटे थनोवाकी गौके ह ॥५१॥ 


१७६ अमरकोराः.। 


द्रोणक्षीरा द्रोणदुग्धा पेनरुभ्या बन्धे स्थिता । 
समांसमीना सा येष प्रतिवर्ष प्रषुयते ॥ ७२.॥ . 
उधस्ु छ्ीवमापीनं समौ शिषककीलकौ । 

न पुति दाम संदानं पञ्चरज्जुस्वु दामनी ॥ ७३॥ 
परैशाखमन्थमन्थान्मथानो मन्यद्ण्डके । 

कुडरो दण्डरिष्कम्भो मन्थनी गगर समे ॥ ७४॥ 
उषे कमेरकमयमहाङ्गाः करभः शिद्यः । 

करभाः स्युः शद्धलका दारैः पाद्बन्धनैः ॥ ७५ ॥ 
अजा छागी श्युमच्छागवक्त च्छगटका अने । 
्रेद्रोरभ्रोरणो गायुपेषशष्णय एडङे ॥ ७६ ॥ 
उषटोरभ्राजबृन्दे स्याद रैरभ्रकाजकम्‌ । 
चक्रीवन्तस्तु वार्या रासभा गदैभाः खरः ॥ ७७ ॥ 


्रोणक्षीरा, द्रोणड्ग्धा ये दो नाम द्रोण अरात्‌ एक इनार. चीवीप तोठे 
दूध देनेवाठी गीके हँ । धेनुष्या यह एक नाम गिरवा रली ई गौका है। 
समांसमीना यह एक नाम प्रतिप व्यनिवाटी गीका है । यहांतक(छी °) 
ह ॥ ७२॥ उधम्‌ ( सान्त), आपीन ये दो ( न° ) नाम गौके थनके 
दै । शिवक, कीच्कये दो (पुर ) नाम सवके है । दामन्‌ ( नान्त ची >. 
न ), सन्दान ( न°) ये दो नाम बवाधनेकी रन्तूके है । दामनी . यह एक 
( ली ) नाम जिते बैर आदि प वपे उस रल्ज्‌का हे ॥ ७३ ॥ वैशाखः 
मन्थ, मन्थान) मथिन्‌, ( नान्त )) मंथदृण्डक ये पाच ( पुर ) नाम मन्थ 
नद्ण्ड अथात्‌ रके हँ । कुर्‌, दण्डविष्कम्भये दो ( पु ) नाम जिः 
समे रई बाधी जाने उस लंमेके दँ । मन्यनीः गर्गरी ये दो (खी० ) नाम्‌ 
दही मथनेके पात्रके है ॥७४॥ उ करमेरक, मय, माग ये चार ( पुर ) 
नाम उके है । करभ यह एक ( पु ) नाम उक यचवेका है । शंखल 
यह एकं ( पु० ) नाम काठते व॑पे हुए उटके बच्चा हे ॥ ७4॥ अना 
छागीयेदौ ( ख्रीर ) नाम बकरकि हँ । शभः छागः वस्त, छागं? 
अज ये पांच ( पु ) नाम बकरेके है । मेद्‌, उरभ, उरण, उर्णायु, मेष, 
बष्णि, एडक ये सात ( पु° ) नाम भेडके है । अवि यमी नाम भ॑डक। 
हे ॥ ७६॥ ओश्क यह एक (न° ) नाम उकं समृहका हे। ओरभ्रक्र 
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वैदेहकः साथवाह नैगमो वाणिजो वणिक्‌ । 

परण्याजीषो द्यापणिकः कयुविक्रयिकशच सः ॥ ७८ ॥ 
विक्रेता स्या्िकियिकः ऋायिक्कयिक समो । 

वाणिञ्यं तु वणिञ्य स्यान्मूर्यं वल्नोऽप्यवक्रयः ॥ ७५. ॥ 
नदी परिपणो मूरधनं लाभोऽधिकं फलम्‌ । 

परिदानं परीवतं। नैमेयनिमयावपि ॥ ८० ॥ 
पुमानूपनिधिन्यासः प्रतिदानं तद्पेणप्‌ । 

अये प्रतारितं क्रय्य केयं केतव्यमात्रङे ॥ ८१ ॥ 

विक्रेयं पाणितन्यं च पण्यं ऋथ्यादयचिषु । 

्कीये २त्यापनं सत्यकारः सत्याङृतिः चखियाम्‌ ॥ ८२ ॥ 





यह्‌ एक ( न” ) नाम मेडोके सम्रहका रँ । आजक यह्‌ एक (न ) 
नाम वकरि्योके समूहका हे । चक्रीवत्‌, वय, रासभ, गदभ) खग य॑ 
पच (पुर) नाम गधके हँ ॥ ७७॥ वदेहक, सार्थवाह, नैगमः 
वाणिज, वणिज्‌ ( जान्त )› पण्याजीव, आपणिक, कथविक्रायि4. ५ ड़ 
( पु०) नाम कयविक्रय करनवाटे साहूकारके हे ॥ ७८ ॥ विकरन्‌ (ऋक. 
रान्त), विजयिक ये दो ( घु० ) नाम वंचनवल्के हं । आयिः) कायिक 
येदो (पुर) नाम खर द्नेवच्के दै । वाणिव्य (नः), बणिन्या 
(खी) येदो नाम व्यवहारके है| मृह्य (न°); बल्ल ( पुः ), अव 
य (पु ) ये तीन नाम मरके ॥ ५९ ॥ नीवी ( खी०) पठ 
(° न°}; मूरुधन (न° ) ये तीन नाम कयविक्रय आदि व्यवरा् 
मूरुधनके हं । छम्‌ यह एकं (पु० ) नाम नफेका हे । परिदान (नः ), 
परीवत ( घु ) नैमेय (पु )› निमय ( पु) ये चार नाम परिवतन 
1 ॥ ८० ॥ उपनिधि, न्यास्तये दो ( पु$ ) नाम धरा- 
हरक € । मतिदान यह एक ( न° ) धरोहर फेर देनेका. हे । ऋ२५ थह „. 
एक नाम्‌ दुकान फलाय हए द्रव्यका है । कय यह एक नाम कतन्य 
मात्र ( खरीदनेके योग्य ) का हे ॥ ८१ ॥ विनेय, पणितव्य, प०५ म 
तीन (त्रि०) नाम बेचनेके योग्य वस्तुक हँ । सव्यापन ( न° ), 
सस्यकार्‌ ( पु ) सत्याङ्ति (च्ी° ) ये तीन नाम निश्चय मुञ्च 


सरीदना हे इष प्रकार सत्य कले अयत्‌ बयाना दनके ह ॥ ८२ ॥ 
ममरकषः १२ 


१७८ समरकोराः। 


विपणो विक्रयः संख्यः संख्येये यदश त्रिषु । 
दिशत्याचाः सदेश सवः संस्येयसंख्ययोः ॥ ८३ ॥ 
संखूपर्थ द्िवहृतरे स्तस्ताइ चानवतेः छिधः। 

प॑क्तेः शतसदस्तादि क पादशयुणोत्तम्‌ ॥ ८४ ॥ 

योतवै दुवयं पाय्यमिति मानाथैकं चयम्‌ । 

मानं तुटांुदिप्रस्यषञ्ञाः पश्चायमापकः ॥ ८५ ॥ 

ते पोडशाक्षः कर्पोऽद्वी पठं करपचतुष्टयम्‌ । 

सुबणेविप्तौ देश्रोऽकषे ऊरुविस्तस्तु ततपठे ॥ ८६ ॥ 

तुटा िशां परटशतं भारः स्यार्दिशतिस्तुहाः । 

आचितो दश भःराः स्युः शाकटौ मारं आचितः ॥ ८७ ॥ 


विपणः विक्रयये दो ( घु°) नाम विकनेके दहै । एक शब्दे टेके अदा 
दाब्दपथत संख्याराब्द्‌ संस्येयमे वर्तमान हुए ( तरि ) ह । नेसे-‹ एका 
दाशी, एकः पटः, एकं वत्रम्‌, दृहा लियः दश पुरुषाः, द्रा कुकानि ' देत 
जानना । पिरातिति आरंभ कर्‌ परार्धप्थन्त सव संख्या सव कारमं 
संख्येय जर सं्यामें एकवचनत होती हे । जपे “ एकोनविरतिः पयः” 
.॥ ८३ ॥ संस्णर्थमे वत्तमान विति आदि संख्याका द्विवचन बहुवचन 
होता है । जैमे-‹ दे विङती › यह पद्‌ है। विशातिशभ्दमे केके नवतिश 
व्दुपथैत संस्थावाचकरब्द्‌ ( खी ) है । पक्ति अरधाव्‌ दश संख्याते 
छेक दुहणुनी संख्याक मसे शत सह आदि होते ह । जैते-एक्‌, 
दरा, शत, सहच, अधृत रक्ष प्रधुत, कोटि अद्‌, अञ्जः खै, नखः, 
महापद्न, रु, जटधि, अन्त्य, मध्य, पराद्धं से द्गुणोत्तर ४५४ ह 
॥ ८४ ॥ यौतव, दुवयापाय्य ये तीन (न° ) शब्द्‌ परिमाणवाचक ह । 
तुलामान, अंगु मानः प्रस्थमान इन्हौके उसकी नाप तोर होती हे। 
पाच चिरमिष्धिंका आद्यमाषक टोता हे । यह ( पु ) है ॥८५॥ सोद 
माषककी अन्त ( पु° ) ओर कषै होता हे । तहां कर्षरब्द्‌ ( पु° न°.) 
ह । चार कर्पीका पठ होता है । यह शब्द्‌ (न०) है। छवणे, विस्तये दो 
( पु न ) नाम अस्सी रत्तीभर सोनेके है । सोनेका दौ पठः कुरुविस्त 
कहाता है । यह शब्द्‌ ( प° ) रै ॥८६॥ तुटारब्द्‌ (खी° ) हं । सा 
पटक तुढा होती है । भार यह एक (प०) नाम वीस तुलभँके भारक 


दितीयं काण्डं-वैश्यवर्गः १९ । १७९ 
काषौपणगः कार्विकः स्यात्कार्षिङे तारिक पणः । . 
अछियामादक््रोणौ खारी बाहो निङ़शकः ॥ ८८ ॥ 
कुडवः प्रस्थ इत्यायः पापमाणायेकाः पृथक्‌ । 
पादृष्ुरीयो भागः स्यादं्चमागौ तु वण्टङे ॥ ८९ ॥ 
द्रप वित्तं ख।पतेयं रिकवम्‌ पथं धनं वहु । 
दिरण्यं द्रविणं दृश्नभयेरेविभवा अपि ॥ ९० ॥ 
स्यात्कोशश्च दिरण्यं च देमहप्ये कृताकृते । 
ताभ्यां पदन्यत्तत्ङुप्यं रूप्यं तद्वधरमाहतम्‌ ॥ ९१॥ 
गारुत्मतं मरकतपरमगरभो हरिन्मणिः । 
शोणरतं कोदितकः पद्मरागोऽथ मौक्तिक्षम्‌ ॥ ९२ ॥ 





हे । आचित यह्‌ एक ( पु° न°) नाम दश भोका हे । गाडेते चट 
सकरनेवाटामी भार आचित कहाता है ॥ ८७ ॥ काषीपण, का्पिकये दो 
(-पु° ) नाम रूपयेके है । पण यह एक (पु) नाम तावके करप्ममाण 
पैसेका है । जाढक ( पु० न° )) द्रोण ( पु° न°), खारी ( खी° ), वाह 
( पु०); निङ्कुचकः (यु° )॥ ८८ ॥ कुडव ( पु०) प्रस्थ (प°) आदि 
ङब्द्‌ अरग २ परिमाणे वाचक ह । तहां चार पलका कुडव, चार कुड- 
वोका भस्य चार मरस्योका आढक, चार्‌ जादकीका द्रोणः दो द्रोर्णोका 
दप, डेढ शूक खारी ओर दो र्पोकी द्रोणी इसीको भार करते है । 
सर चार भारका वाह इस म्रकार तोक है । पाद्‌ यह एक (पुं०) नाम 
स्पयेआदिके चौयाईभागका है । अराः भाग षटकये तीन ( पु० ) नाम 
भागमात्रके है ॥ ८९ ॥ द्रव्य, वितत, स्वापतेयः रिक्थ, ऋक्थ, घनं, वसु, 
हिरण्य) द्रविण) घ्र यहांतक (न०)है, अथ (पुण ),रै( पु०); विभ 
(४०) ये तेरह नाम धनके है ॥९० ॥ कोरा (प° ), हिरण्य (न) ये 
दो नाम्‌ घडे ओरे भनघडे हुए सोने चौदीके है । कुप्प यह एक. (न° ) 
नाम षडे तथा अनधडे हुए तारे जादिका है । रुप्य यह एकं (न°) नाम 
तामा चादौ भिलाके बने इएका है ॥ ९१॥ गारुत्मत ( न° ), मरफतं 
(न° )) जश्मगेभं ( पु° ), हरिम्मिणि (पु ) ये चार नाम पके ह ५ 
शोणरलन ( न°), छोदितेक (पु०); पन्नराग ( पु० ) ये तीन नाम माणिः 


१८० अमरकोराः। 


सुक्ताऽथ विदुः पुंसि प्रां पुंनपुंसकम्‌ 1 

रतै मणिदरैयोगमजातौ सुक्तादिकेऽपि च ॥ ९३ ॥ 

सरणं सुवर्णं कनकं हिग्ण्यं हेम दारकम्‌ । 

तपनीयं शातङ्म्पं गाङ्धेयं भप करम्‌ ॥ ९४॥ 

चामीकरं जातरूपं महारजतकाञने । 

रुफपं कातंस्वरं जाम्ब्रनदम्टपदोऽच्ियाम्‌ ॥ ९५ ॥ 

अटंकारसुवर्णं यच्छ्रङ्गीकनकमित्यद्‌ः । 

दुर्वर्णं रजतं रूप्यं खज ्रेतमितखपि ॥ ९६ ॥ 

रीतिः छियामारकूटो न वामथ ताम्रकम्‌ । 

शुरं म्टेच्छषुलं दयवि दुम्बगणि च ॥ ९७ ॥ 

लोरोऽची शखर तीक्ष्णं पिण्डं कालायसायपी । 

अश्मसारोऽय मण्डूर सिहाणप्रपि तन्मले ॥ ९८॥ 

सर्वं च तजसं रोह विकारस्वयसः कुशी । 

क्षारः काचोऽथ चपलो रसः तश्च पादे ॥ ९९ ॥ 
कके हं । मौक्तिक ( नः ) ॥ ९२॥ एक्ता (खी ० ) यदो नाण मेतीषेः 
ह| विद्म ( पुर); प्रवाट (पृथ्न० य दो नाममभृगेकेहै | रल (नर); 
माणि (पुणखी०)येदो नाम मरकत आदि मणिके है । ओरगहीदो 
नाम मोती ओर मृगेके ह ॥ ९३ ॥ रवणं, सुवर्ण, कनक, दिश्य, हेमन्‌ 
( नान्त ), हाटक, तपनीय शात्करुभः गागिय, भर्भ्॑‌ ( नान्त )) करर 
॥ ९४॥ चामीकर, जातरूप, महारजत) कचन, स्तेमः काततैष्व) जाम्ब 
न्द्‌, अष्टापद्‌ ये उत्रीतत नाम सोनेके हं । तह अष्टपदरष्द ( पर्न) 
शेष ( न° ) हे ॥ ९९ ॥ ङ़ांगीकनक यह एक (पु° न° ) नाम सोनेके 
गहनेका ह 1 दुव रजतः रूप्य, सरज९) शत ये पाच ( न°) नाम वादके 
हं ॥ ९६॥ रीति ( खी" ), आरक्ट (पु न° ) यै दो नाम पित्तरके 
है | ताग्रक) ड्व, म्टच्छशुख, इच, वेष उदुम्बर येदढः(न) 
नाम तावेक है ॥ ९७॥ ठो) दाक, तीक्षण पिड, काटाथस, अयक्ष) 
सश्मसार ये सात नाम्‌ लोहके ह । टोादशब्द्‌ (१० न° ), अभश्मसार 
{ षु) शं (नण) मूर ( न°), सिहाण (नरे दु 
नाम टौहके मैटके दै ॥ ९८ ॥ रोह यह एक (न° ) नम सोने षी 
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गवलं माहिषं शङ्खम भ्रकं गिरिजामले ॥ 

सोतोश्चनं तु सौवीरं कापोताञ्चनयाषुने ॥ १०० ॥ 

तुत्था्चनं शिषिग्रीषं विठ्कमयूरके । 

कर्परी दार्विकाकाथोद्धवं त्यं रसाश्ननम्‌ ॥ १०९ ॥ 

गसगरम ता्ष्शैटं गन्ध।इमनि तु गन्धिकः । 

सीगन्धिकरश्च चश्ुष्याङरास्यौ तु इरत्थिक्‌। ॥ १०२ ॥ 

रीति पुष्यं पुष्पकेतु पुष्पके डुषुमाञ्जनम्‌ । 

पिश्वरं पीतनं तारमाटं च हरितालके ॥ १०२ ॥ 

शरेयमर्यं गिरिनिमश्मजं च शिङाजतु । 

बोलगन्धरसप्राणपिण्डगोपरसाः समाः ॥ ९०४ ॥ 

दिण्डीरोऽन्धिककः केनः सिन्दूरं नागसंभषम्‌ । 

नागसीसकयोगेष्छपानि घ्रपु पिच्चटम्‌ ॥ १०५ ॥ 
सादिका ३ । शषौ यह एकं ( स्री ) नाम रोके विकाग्का टै । क्षार, 
कोषचयेदो (पु) नाम कौचके है| नप (०) रष ( १०), पूत 
(¶०न०)) पारद्‌ (पृ न०)ये चार्‌ नाम परिकेहै ॥९९॥ 
गव यह्‌ एक (न° ) नाम भेके सीगकरा है । अध्रकर, गिगिनामटये दौ 
(०) नाम भोडल्के ह । ख्रोतजनः सौवीर, कापोता नन, यान ये चार्‌ 
( न०) नाम सुभैकेहँ ॥ ५०० ॥ तुत्याजन, दिखिध्रीवः वितुत्नकः, मयूरकः 
कपरी ( ल्री° ) ये पाच (न°) नाम नीरेथोधेके है । दारुहल्दीके 
कयम समान भाग वकरीका दूष मिलकर संस्कार कएेपे तय नर्षा 
जन ( दोनों न° ) जदिक होता है ॥ १०१९ ॥ र्तगर्भ, ता््शैट येमी 
दो (न°) नाम रसाच्ननकै है । गंधाशमन्‌ (नान्त ), गंधिक, सौगंधिक 
ये तीन ( प° ) नाम गंधक है । चक्षुष्या, छुखरी, कुटसििका ये तीन 
(न्नी) नामनीके सुभके हें ॥ १०२ ॥ रीतिपुष्प, पुष्पकेतुः पुष्पक, कुु- 
भौनन ये चार्‌ ( न° ) नाम जस्तके एरक है । विन, पीतन, तार, आरु, 
हर्तारः ये पौच ( न° ) नाम हरतार्क्रे है ॥ १०३ ॥गेरेथ, अध, गि 
रिज, अश्मन शिाजतु ये पाच (न ) नाम शिराजीतकै हे । बोर, 
गधरत पराण, पिड़, गोपरस ये पाच ( ० ) नाम घरक हँ ॥१०४ ॥ 
क १ फेन ये तीन ( पु० ) नाम पमुद्रस्चागके ३ । सिन्दूर 
नागम्मष ये वो ( न° ) नाम्‌ सिदृरके है । नाग, सीकक, योगे, वरये 





१८२ अमरकोशः । 


रङ्खवङ्के अथ पिचुस्तूलोऽथ कमलोत्ताम्‌ । 

स्यात्छुसुम्भं बदरि महारजनमित्यपि ॥ १०६॥ 
मेषङ्म्बल उणायुः शशोर्णं शशरोपनि । 

मधु क्षोद माक्षिकादि मधूच्छिष्टं तु सिक्थकम्‌ ॥ १०७ ॥ 
मनःशिढा मनोय॒प्ता मनोहा नागजिंहिका । 

नैपाली कुनटी गोला यवक्षारो यवाग्रजः ॥ १०८॥ 
पाक्योऽथ सर्जिकाक्षारः कापोतः सुखवचैकः । 

सौवचलं स्यादुचकं त्वक्षीरी वंशरोचना ॥ १०९ ॥ 
शिनं श्वेतमरिचं मोरटं मूलमक्षवम्‌ । 

ग्रन्थिकं पिप्पली भूं चरिकाकशिर इत्यपि ॥ ११० ॥ 
गोोमी भूतकेरो ना पत्राङ्गं स्तचन्दनम्‌ । 

त्रिकटु उयूषणं व्योषं त्रिका तु फलत्रिकम्‌ ॥ १११॥ ` 
इति पैश्यवगैः ॥ ९॥ 


चार (न०) नाम सीसेके है । उरु, पिच्चट ॥ १०५ ॥ रंग, वंग ये चार्‌ 
(न) नाम रंगके है। पिचु, तूढये दो ( पु° ) नाम कपसके है । 
कमटोत्तर, कुषुभ वद्विरिख, महारजन ये चार (न° ) नामं कमूमके 
है ॥ १०६ ॥ मेषकंबर उ्णायु ये दो ( पु ) नाम कंबटकै है । ररोणै, 
शङोमन्‌ ( नान्त ) ये दो (न० )नाम शाके रोमके है । मधुः क्षौद्रः 
माक्षिक ये तीन (न° ) नाम शाहदके है । मधूच्छिष्ट सिक्थकये दो न°). 
नाम मोमकेर ॥९०७ ॥ मनःङिरा) मनोगुप्ता, मनोह्वा, नागजिहिका ये 
नार (खी?) नाम मनरिल्के दँ । नेपा, कुनटी, गोटा ये तीन (चखी°) 
नाम नहपाटी मनरिटके ह । यवक्षार, यवाग्रन ॥ १०८ ॥ पाक्यये तीन 
( पु ) नाम जवाखारके दँ । सर्जिकाक्षारः) कापोत, सुखवचैक ये तीन 
(पु) नाम सजीखारके ह । सौवर्चर, रुचक ये दो (न० ) नाम खारक 
भेदके दै । त्ववकषीरी, वंशारोचना ये दो ( ची० ) नाम वंडाखीचनके 
॥ ९५९.॥ रि्रनोश्ेतमरिच ये दो (न° ) नाम सही जनेके बीन अथवा ` 
श्वेत मिरस्चके ह । मोरट यह एक ( न° ) नाम ईखकी नडका है । ग्रः 
न्थिक, पिप्पटीमूर, चटिकाशिरस्‌ ( सान्त) ये तीन ( न०) नाम पीपयः 
मटके दँ ॥ ११० ॥ गोमी ( ची ° )› भूतकेश ( १०) यह दो नामः 


हितीयं काभ्डं-शरद्रवणेः २०। १८३; 


अथ शद्रवगेः १० 
शद्राश्चवरणश्च वृषलाश्च जघन्यनाः । 
आ चण्डालानु संकीणौ अम्बष्ठकणादयः ॥ ९ ॥ 
श्यु्रविशोष्ठु करणोऽम्ब्ठो ेशयाद्विनन्मनोः । 
शोद्रक्षत्रिययोरग्रो मागधः क्षत्रियाविशोः ॥ २ ॥ 
माहिषोऽ्या्षत्रिययोः क्षत्ताऽ्णुद्रोः षुतः 1 
जह्मण्या कषत्रियात्सूतस्तस्यां वैदेहको विशः १ ३ ॥ 
रथकारस्तु मादिष्यात्करण्यां यस्य संमवः। 
स्याचण्डारस्तु जनितो जाद्यण्यां वृषलेन यः ॥ ४ ॥ 





जयमासीके है । पत्ांग, रक्तचन्दन ये दो (न० ) नाम पतगके है| तरिः 
कंडु श्ूषणः व्योष ये तीन (न० ) नाम्‌ ज्ह्यके है । त्रिफला (खी), 
फरनिकर (न° )ये दो नाम त्रिफलके है ॥ १९१ ॥ इति वेश्यवगैः ॥ ९॥ 

अय श्द्रवग॑ः । शृद्र, अवरवरण, षठः जघन्यज ये चार ( पुर ) नाम 
शरद्रकै है । चण्डारपर्मत अंवष्टकरण आदि कहति दै ॥ १ ॥ ओरये 
कन्दु (प०) दै श्द्रकी खीभे वेश्यते उन्न हुआ पुत्र करण कहाता है । 
वह्‌ स्ने आजीषिकावारा होता ई | तश्यकी खीभें ब्राह्मणसे उपना 
पुत्र अंब्ठ कहाता है । बह चिकिरासे आजीविका करनेवारा होता है 
शद्रक खीभँक्षत्नियते उपना पुत्र उग्र कहाता है । वह्‌ शा इत्तिवारा 
है 1 क्षत्नियकी छीमें वैश्यते उपना मागध कहाता है । बह राजा आदिकी 
स्तुते करेबाका होता है ॥ २ ॥ वैश्यकी खीमें क्षत्निय्त उपजा माहिष 
कृहाता है । वह ज्यो तिषशाकुन, स्वराख इन्दो वृत्ति करनेवाख होता 
है ।क्षनियकी खीने द्रे उपजा क्षत्तृ कहाता हे । वह सेवा करता है । 
ब्राहणेकी खीभे॑ क्षत्रिये उपना सूत कंहाता है । उक्षकी हाथी नधना). 
घोडा फेटना, सारथीपना ये आजीविका दै । ब्राह्मणकी खीमें पश्यते, 
उष्ना वैदेदंक कहाता है । उसकी चौसठ कलाकमेकी रिक्षा करना 
साजीविका है ॥३॥ शृष्रकी खमे वैश्यते उपजी पत्रमे वैश्यकी खी ओर्‌ 
्तरियते उपञे पुनते उत्पतन भा पुत्र यकार कडाता हे । उसका करं 
रथ बनाना ओर ईधन बचना जादि ह । ब्राह्मणक खमे श्रते उपजा , 
पत्र षष्डार कात है । उसकी आजीविका मर हुएके वचर ठेनेकी है 1. 


६८४ अमरकोराः । 


कराः चिटी संहतैसेदैयोः श्रोणिः सजातिभेः । 

कुलकः स्पात्ुटश्रेष्ी माछाक्रारस्तु मालिकः ॥ ९॥ 

कुम्भ रः ञः सपाललगण्डस्तु लेपकः । 

तन्तुवायः विन्दः स्यात्न गयस्ठु सोविक्षः ॥ ६ ॥ 

रद्धानीवधित्रः शमाजऽसिधावकः । 

पादृकृचमेकारः स्यादयोकारे लोहकाणकः ॥ ७॥ 

नाईडधिपः सर्णकाः करादौ रुकमकारकः 1 

स्याच्छाणिकः काम्बबिकः दोहिवङस्ताग्रद्कः ॥ ८ ॥ 

तक्षा तु वकिस्त्वष्र रथकारस्तु काष्ठतट्‌ । 

गरामाधीनो ग्रामतक्षः कौदतक्षोऽनधीनकः ॥ ९॥ 

्ुरी मण्डी दविवाकीर्तिनापितांताव्तायिनः । 

नि।जक्धः स्यप्रनकः शोण्डिको मण्डहास्कः ॥ १० ॥ 
पीके राब्द्‌ (१०) दै ओर क्तचुशञ्द ऋकाणन्त है ॥४॥ कारू रिदिव 
( दन्त) ये दो (पु) नाम चित्रकार जदिकेहैं। खाती, जुरा 
नई, धोबी, चमार ये पच करारशिल्पी दै । श्रेणि यह एक (पुर घ्री° ) 
नाम सजातीय सकृहका है । आणेके श्य्‌ दवरतक ( पू° ) है । कृरुकः 
कुरशरिन्‌ ( इत्रत) मे दो नाम रिदिवलमधानके है । भाखकार, 
मालिकियेदु नाम माढीक्रेदै॥५॥ कुम्भकारकुटाल्ये दौ नाम 
दुम्हा मके द | १गड, टेपकर ये दो नाम टेपकारकै दै । तन्त्राय, षिद्‌ 
येदोनाम ङ्के दै । वुन्षायः सौचिक्रये दो नाम छीषीके टै ॥ ६॥ 
रगाजीष, चिन्रकतये दो नाम टीटगमके है । शघ्रमार्ज, अत्तिधात्रकृ ये 
दो ना शिकशीगसते है । पटुकृत्‌, चर्मकारये दौ नाम्‌ चमार है। 
व्योका५ रोहका कं बे दो नाम ठुहर्के है ॥ ७॥ नादं, स्वणकार्‌, 
कराद्‌, स्वमकाप्क मे नार्‌ नाम सुनारके है । शाक, कावविकरये द 
नाम शके नडे आदि बननिवाटेकं है । शौ स्विकः तप्रङ्द्क ये 
नामि तावेक १ब वननिनारेकरे है ॥ ८ ॥ तक्षद (नान्त); वद्धैकि, लट 
(ऋकारान्त ), रथकार, काष्तक्ष ये पच नाम लातीके है । प्रामतक्ष यह 
एक नाम गामके खातीका है । कौटतक्ष यह एकं नाम अपने आधीन 
लातीका है॥ ९॥ क्षणिन्‌ ( इन्त ), सुंडिन्‌ ( ¶्ननत ), विषाकीति, 


दितीयं काण्डं-गद्रवमः ९० । १९८५ 


जावालः स्याद्‌जादीषो देवाजीयस्तु देवलः । 

स्यान्भाया शाम्बरी मायाकारस प्रतिहारकः ॥ ११ ॥ 

शेलाठिनस्तु र टूषा जायाजीवाः कृशाशिनः । 

मरता ह्यपि नदाश्च रणा इशीखवाः ॥ १२ ॥ 

मादिका मौरजेकाः पाणिवादाष्ठ पाणिघ।ः । 

वेणुध्माः स्युंणवरिका पीणाबादास्तु वेणिक।; ॥ १३ ॥ 

जीवान्तकः शाङनिको दौ वारिकिजालिकी । 

शैतंसिकः कौटिकश्च मांसिकश्च समं त्रयम्‌ ॥ ६४॥ 

भूनको शृतिभुक्‌ कमकरो वैतनिकोऽपि सः । 

वातीवहो वैवधिको माखादस्तु मारिकः ॥ १५॥ 

विवणैः पामयो नीचः प्राक्नश्च पृथग्जनः 1 

निदीनोऽक्षदो ज(दमः शुलकश्वेतरश्च सः ॥ १६ ॥ 
नापित, अंतावत्तायिन्‌ (इत्रत ) ये पाच नाम नारके दै । निर्णेजके, रजक 
ये दो नाम धोनीके है । शोडिक, मंडहारक ये दो नाम कलार है॥१९०॥ 
जाबा, मजाजीषये दो नाम वक्री पालनेवस्के हँ । देवाजीवः देष 
येदौ नाम देवताकौ सेषासे जीषिका करनेवाेके ह । यतक ( प* ) 
३। भाया, हाबिरीये दो ( छी) नाम इन्द्रनारकै है । जगेके शब्द्‌ 
विशरकदुतके ( पु० ) है । मायाक्रार, प्रतिहार्क ये दो नाभ मायावीके हें 
॥ ११ ॥ दौठारिन ( इत्रन्त ), रौट्ूष, जायाजीव, क शाधि ( इत्रन्त ) 
भरत, नव्ये छ; नाम नच्के है । चारणः कुशीटवये दो नाम्‌ कत्थककि 
ड ॥ १२ ॥ मादैगिक, मौरजिक ये दो नाम मृदुनगं बजानेवकक `हे । १ 
गिषाद्‌ पाणिषये दो नाम हायते ताल बजानेवरकर है । पेणुध्म वैण - 
विकेयेदो नाम बुरी बनानेनारेके है । ब्रीणाबाद्‌ वणिक येदो नाम 
वीणा वजनिषारेके ह ॥ ९३ ॥ जीवात, शाकुनिके ये द्‌ नाम परधीके 
ह । षायुरिकं, जाछ्कि थे दो नाम जाट्ते मृगकोः; बाधनेव ल्के है । वैत 
सिके, कोष्कि, मासिक ये तीन नाम माप्त बैचनेवर्कि द ॥९५॥ ग्रतः 
भरतस ( जान्त ); कर्मकरः वैतनिकं ये चार नाम नोकरके है । व ततोवह, 
वैवधिकये दो नम संदेशा रेज निवरिक है । भाखाह, भाणकिये दो नाम 
बोक्षवरेके है ॥ १५॥ विवणे,. पमर्‌, नीच, प्राकृतः पृथग्जन; निहीनः 


१८६ समरकोडाः । 


भृत्ये दासेरदातियदाषगोप्यकचेटकाः । 
नियोऽ्याककपरष्यभुजिष्यपरिचारकाः ॥ १७॥ 
पराचितपरिस्कन्द्परजातपरपिताः । 

मन्द्रतुन्दपरि मन आलध्यः शीतकोऽरसोऽनुष्णः ॥ १८॥ 
दक्षे तु चतु,पेशरप़रटषः सुल्थान उष्णश्च । 
चण्डाहषुवमातद्धदिवाकीर्तिजनंगमाः ॥ १९ ॥ 
निषादश्वपचावन्तेवामिचाण्डाल्पुक्कपाः । 

मेदाः किरातशवरपलिन्दा म्डेच्छजातयः ॥ २० ॥ 
व्याधो सगवधाजीवो सृगृदव्धकोऽपि सः । 

कौलेयकः सा्मेयः ऊुके सृगदंशकः ॥ २१॥ 

शुनको भपकः श्वा स्यादल्कैस्तु स योगितः । 

इवा विश्वकहमगयाङ़शलः सरमा युन ॥ २२॥ 
विट्चरः सूक ग्राम्यो वकैरस्तरुणः पञ्चः । 

आच्छोदनं म्रग्यं स्यादाचेरो मृगया च्चियाम्‌ ॥ २३ ॥ 





अपतद्‌, जाटम, ष्क) इतर ये दा नाम नीचके हँ ॥ १६ ॥ भृत्यः 
दार, दासय, द्‌।स, गोप्यक, चेटकः, नियोज्य, किकरः प्रेष्य, धजिष्य, 
परिष्वारक ये ग्यारह नाम दासके है ॥ १७॥ पराचित, परिस्कन्दः परजातः 
परधितये चार नाम दूसरोे बाधत कियेके हें । मन्द, तुद, परिमृज्‌, आः 
टस्य, शीतक, अर्त, अनुष्ण ये छः नाम आरस्यके ह ॥ १८ ॥ दक्षः 
खतु, पराक, पट सूत्यानः उप्णये छः नाम चतुरके है । चंडार) प्ट्वः 
मातंग, दिवाकीति, जनंगम ॥ १९॥ निषाद्‌ः शचपच, अनतेवासिन्‌ (दत्न्त), 
चंडार, पक्स ये दङ्ञानाम चांडार्के हैँ । किरातः शबर पुटिन्द्‌ ये 
तीन मेद्‌ भ्टेच्छ जातिके ह ॥ २० ॥ व्याध, मृगवधाजीव, मरगयु- 
हुन्धक ये चार नाम व्याधके है । कोटेयक, सारमेय, छर गर्द" 
शाक ॥ २९॥ छनक, भक, श्वन्‌ ( नात ) ये सातनाम कुततके है । अं 
टक यह एक नाम उन्मत्त ( पाग ) कुत्तेका हे । विश्वकडु यहु एक ` 
नाम शिकारी दुततेका हे । यहातक (पु०.) ह । सपमा यह एक ( खी ) 
नाम कुत्तीका रे ॥ २२॥ विट्चर्‌ यह एक ( पु° ) नाम गामके शकृ": 


दितोयं काण्डं-शृद्रवगैः २०। १८७. 


दक्षिणारुटन्धयोगादक्षिणेमौ करङ्कः । 

चीरैकागारिकस्तेनदस्युतस्करमोषकाः ॥ २४॥ 

्रतिरोधिपगरछन्दिपाटच्चरमटिग्ुचाः । 

चीरिका सैन्यचीर्ये च स्तेयं लोप्त्रं ठु तद्धने ॥ २५ ॥ 

वीतंसस्तुपकरणं बन्धने मगपक्षिणाम्‌ । 

उन्माथः कूटयन्त्रंस्याद्वा्ुग सगवन्धनी ॥ २६ ॥ 

सवं वारक खी तु रज्जुषु वदी णः । 

उद्घाटनं धरीयन्तर सरिलोदाहनं प्रः ॥ २७ ॥ 

पुंसि बेमा वायदंडः सूत्राणि नरि तन्तवः । 

वाणिव्यततिः चियो ह्ये पुस्तं रेप्यादिकमोणि ॥ २८ ॥ 
रका है । वकैर यह एक ( पु० ) नाम जवान पञ्च वकरे आदिका है। 
जच्छोदन (न°) मृगव्य ( न°), आखेट (पु० )› मृगया ( खी ) 
ये चार नाम रिकारके है ॥ २२ ॥ दक्षिणिम॑न्‌ (नात ) यह एक ( पु०) 
नाम शिकारीके हाथसे दहने अंगम घाववाडे मृगका है । चौरः एेकागा- 
रिक; स्तेन, दस्यु, तस्कर, मोषक ॥२४॥ प्रतिरोधिन्‌ ( इत्नन्त), परास्कं- 
दिन्‌ ( इत्रन्त ), पास्चर, मरिम्डुच ये द्रा (पु० ) नाम चोरके ह । 
चीरिका ( ची० ), सतौन्य (न° ), चौर्यं ( न° )) स्तेय (न° )ये चार 
नाम चोरीके है । रोपर यह एक ( न< ) नाम चोरी किये धनका है 
॥ २९५॥ वीतं यह एक ( पु० ) नाम मृगपक्षियोके बन्धनके स्थि पाश 
भौर नार आदिका है । उन्माथ (पु० ), कूटयंन (न°)ये दो नाम मृग 
ओर पक्षर्मोको बाधनेके स्थि छरते रखनेके यत्र अथात्‌ फन्देके है \ 
वागुरा, मृगबन्धनी ये दो ( खी° ) नाम मृग रबाघनेकी रज्ज ( जार )' 
का है ॥ २६ ॥ श्व ( न° )› वराव्क ( न ), रन्ज ( खरी° )› वी, 
(०), गुण (पुर) ये पाच नाम रज्जके है । उदघाटन, घटीयं्रये दौ 
(न°) नाम रहय्के है ॥: २७ ॥ वेमन्‌ (नात पु° न° )› वायदष्डः 
(०) ये दो नाम कृषडा बुननेके दण्डके है सूत्र ( न° ) तंतु ( पु ). 
ये.दो' नाम सूतके ई । षाण, व्याति ये दो (खी० ) नाम बुनेके है ॥ 
प्त यह एकः (न°) नाम पततङ्काकमे ( रीपने जादे) का ह ॥९८॥ < 


१९८८ अमरकोराः | 


पालिका पुत्रिका स्याद्रघदन्तादिमेः कृत। । 
जतुत्रुव्िकारे तु जातुषं ्ाुषं त्रिषु ॥ २९ ॥ 

पिटकः पेटकः पेट मंतरुष।ऽथ विदद्धिका । 
भा्यष्टिस्तदाम्बि शिक्यं काचोऽथ प।दुक। ॥ ३० ॥ 
पादृरुपानतक्वी सेवातुपदीना पदायत। । 

नध्री वध्री वरत्रा स्पादश्वदिस्नाडनी कशा ॥ २१॥ 
चण्डालिका ठु काण्डलर्बीणा चण्डावष्ठकगी । 
नाराची स्यादेषणिका शाणस्तु निकषः कषः ॥ ३२ ॥ 
वश्वनः प्परिभिका दृरिका समे । 

तेजपावतन भूषा भसा चपेप्रसेविका ॥ ३३ ॥ 
आरकोरनी वेधिका कृपाणी कतरी समे । 

दृक्षादनी बृक्षमेदी टङ्कः पाषाणदारणः ॥ ३४ ॥ 


प॑चालिकरा यह एक ( खी०) नाम कपडा ओँ दन्त आदिते बनाई प्त 
दिकाका दै । जातुप यह एकं (भि ) नाम] टाखके विकारका है। 
पृष यह एक (तरि° ) नाम रागेके विकारका है ॥ २९॥ पिणक 
( प०)) पेटक ( पु); पेया ( स्री ); मंनूषा ( ल्ी०)ये च्वार. नाम 
सन्दूकके ह । विहगिका, भारयष्टि ये दो ( खी ) नाम कीकेकी रकरः 
डके हं । दिय (न० ); काच (पु*)येदो नाम उतत लकरीम कटके 
९ छेके है । पाटुका ॥ ३०॥ पादू › उपान ये तीन ( सी ) नाम्‌ 
जूतीके ह । अनुपदीना गहु एक (खरी०) नाम पेकै समान विस्तारवाटी 
शतीकरा है । नध्री, वध्री, षरा ये तीन (खी ) नाम चाम^नलूके ह। 
कडा यह एक ( घी०) नाम घोडे आदिक त।डनेकी रन्त अश्रात्‌ चाः 
बुकका है ॥ ३१॥ चाडालिका, कण्डोरवीणा, नडारवहकी ये तीन 
(द्वी ) नामं नीच जात्करि वीणके है । नाराचीः. एषणिका येदौ 
(खी) नाम काटे तारके है । ज्ञाण) निकष, कषये तीन (१०) नाम 
कसोदीके `हे ॥३२॥ ब्श्चन, पत्रपण्ु ये दौ (१०) नाम कानप् (री ) के 
३ । षिका, त्रिका ये दो (वी०) नाम सकाके भेदके है । भूषा यह एक 
(ली <) नाम सोना आदि गटानेके पा्विरोषका है । भलाभवमभतेविका 
येदो (ल्ली )नाम ोकिनीके है ॥ १३॥ आस्फोटनी, पेषनिका ये दो 





दितीयं काण्डं- शद्रव्गैः २ । १८९. 


क्रकचोऽक्ची करपत्रमारा चमेप्रमेदिका । 

सुरीं स्थूणाऽ्यःप्रतिमा शिष्पं कमे कलादिकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
प्रतिमान प्रतिविम्बे प्रतिमा प्रतियातना प्रतिच्छमया । 
्रतिकृतिरचौ एसि प्रतिनिधिरुपमोपमानं स्यात्‌ ॥ ३ 
वाच्यलिङ्धाः समस्तुरयः सदृक्षः सदशः सक्‌ । 
साधारणः समानश्च स्थुर्तरपदे त्वमो ॥ ३७ ॥ 
निभसंकाशनीकाशप्रतीकाशपमाद्यः 

कर्मण्या तु विधागृत्यातयो भर वेतनम्‌ । ३८ ॥ 
भरण्य भरणं मूर्यं निर्वेशः पण इत्यपि । 

सुर हरिप्रिया ह,खा परिचुदररुणात्मजा ॥ ३९ ॥ 
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( खी°) नाम मणि साद वेधनेकं राखि रेष अर्थात्‌ वर्मेके है | कुपणी) 
कैरी ये दो ( छी° ) नाम सोने आदिको काटनेको केचीके हं । उक्षा 
दनी ( खी); वृक्षमेदिन्‌ (इत्नस्त पु० ) ये दो नाम शृक्षक, काथ्न, 
स्थि राख्विरेष ( कुल्दाडी )के हँ । व्क; पापाणदारणये दो ( पु 
नाम यककि है ॥ ३४ ॥ क्कच (पुर न2 ), करपत्र (न०) येद नाम 
करत (अरे) के है । आरा, वचर्भग्रमेषिकायेदो (खी० ) नाम चाग 
काटनेके आरीके ह । सूर्मी स्थूणा, अयःप्रतिमा ये तीन ( खी? ) नाभ 
रोहेकी प्रतिमाके है । शिल्प यह्‌ एक (न° ) नाम कठा आदि कमैक 
हे ॥ ३५ ॥ प्रतिमान (न° )) प्रतिविव (न° ); प्रतिमा; प्रतियातनां, 
परतिच्छाया, प्रतिकृति, अचौ, प्रतिनिधि ये आठ नाम प्रतिमाके है । तहां 
भ्रतिनिधिश्द्‌ ( पु) रोष ( खी० ) हं । उपमा ( ख्री° )) उपमानं 
(न° )ये दो नाम उपमित करनेके हे ॥ ३९ ॥ आगेके शब्द्‌ वाच्य 
। प्म, तुल्य, सरक्ष, सदर सदश ( शान्त), साधारणः समानये 
स्तात नाम समानके ह जार उत्तरपदं स्थित हुए निभः संकाश आदि 
शब्द्‌ वाच्यरछिगी अर्थात्‌ तरिह्गी हे ॥ ३७ ॥ निभ, संकाश, नकांड, 
अतीकार, उपमा आदि शब्द्‌ तुल्यके प्याय रै । कमेण्या (खी० ); 
विधा ( खी ) भृत्या ( खी ) भृति ( ची० ), भमन (नान्त नऽ ); 
वेतन (न> ) ॥ ३८ ॥ भरण्य (न°) भरण ` (न°), भूट्थ (न° ), 
निरवेर ( पु); षणे ( पु ) ये ग्यारह नाम मजदृरीके ह । सुरा, हि 


१९० जमरकोराः । 


गन्धोत्तमाप्रसन्नेगकादम्ब्यः परिता । 

मदिरा कश्मये चाप्यवरदशस्तु भक्षणम्‌ ॥ ४० ॥ 

श्ण्डापानं मद्स्थानं मधुवारा मधुक्रमाः । 

ध्वासवो माधवकों मधु माष्वीकमदयोः ॥ ४१॥ 

मरेयमासवः सीधुमदको जगलः समीं । 

संधानं स्यादमिषवः किणं पुंसि तु नग्रहुः ॥ ४२॥ 

कारोत्ताः मुरामण्ड आपानं पानगोष्ठिका । 

चषकोऽदयी पानपात्रं सग्कोऽप्यनुतपषेणम्‌ ॥ ४३ ॥ 

धूतीऽक्षदेवी कितवोऽकषधू १1 च्रूतकृत्समाः । 

सपुटेप्रकाः प्रतिभुवः समिर दरूतकारकाः ॥ ४४॥ 
प्रिया, हाद, पर्त › वरुणात्मजा ॥ ३९॥ गंधोत्तमा, प्रत्ना, द्राः 
कादबरी, परिषटता, मदिरा, कश्य, मद्य ये तेरह नाम मदिशके है । तहा 
कश्य. सद्य ( न ) हेष ( खी ० ) है । अवदंरा यह एक ( पु०) 
नाम मदिरापानकी रुचि वढानेके छ्यि जो व्यज्नन खाया नवे अर्धात्‌ 
धने इए चन, दार मोढ आदिका है ॥ ४० ॥ छंडापान, मदस्यानयेदौ 
(न) नाम मदिरके घरके दै | मधुवार्‌ मधुक्रमयेदो (पु )नाम 
मधुपानकी परिपाटोके द । मध्वास्तव ( प°); माधवक (पुर) मधु 
(न°); माध्वीक ( प न° ) ये चारनाम महुमके पुष्पोंमे बनी है 
मदिराके दै ॥ ४१ ॥ भेरेथ (न° ), आत्तव (षु ४ सीधु ( पुण्नर) 
ये तीन नाम ईख ओर शाक आदित्ते बनी मदिराके ह । मेदक, जग वे 
दो ( पु) नाम मदि्रिके कादि आदिक है । संधान (न० )› अभिषव 
(पु०)येदो नाम मदिरके संधानके द । किण्ब्‌ (न°), नम्ह (पर) 
येद नाम चाव आदिते बने मदिरके बीजक है ॥ ४२॥ कारोत्तर 
यह्‌ एक (पु०) नाम मदिराके मंडका है । आपान (न°) पानगोः 
एका ( खी )येदो नाम मदिरा पीनेकी सभके ह| चषक ( ए 
न>), पानपात् (न )ये दो नाम मदिराकरे पाके दै । सरक (ए 
न ), अदुतरषण ( न° ) ये दो नाम म॒दि्िकि पानके है ॥ ४३ ॥ पूत 
अक्षरैविन्‌ ( इत्न्त ), कितव, अक्षत रतछ्ृत्‌ ये पाच ( पु ) नाम 
सवारीके ह । ट्रक) प्रतिभूये दो (पु) नाम जाभिनके है । सभिकः 


दिती काण्डे-श्वः २० | ६९१ 


दमोऽखियामक्षवती कैतवं पण इत्यापि । 
पणोश्षेषु गहोऽक्षास्तु देवनाः पाशकाश्च ते ॥ ४५ ॥ 
प्ररिणायस्तु रारीणां समन्ता्नयनेऽच्िय।म्‌ । 
अष्टापदे शारिफरं प्राणिषरतं समाह्मयः ॥ ४६ ॥ 
उक्ता भूरिपरियोगतदिकस्मिन्येऽत्र य।गिकाः । 
ताद्धम्योदन्यतो इृत्ताबूहय। लि ङ्गान्तरेऽपि ते ॥ ४७ ॥ 

हति ञ्यूद्रवगः ॥ १० ॥ 


इत्यमरासदकृतो नामाङ्गादशासन ॥ 
द्वितीयः काण्डा मूृम्धाद्‌ः साङ्ग एव सपरा्यतः ॥ १॥ 


इत्थमररसिदकृनो नामदिङ्गानुशः पने द्वितीयं 
काण्ड समाप्तम्‌ ॥२॥ 
दयूतकारकये दौ ( पु° ) नाम जुवा खिछनवार ज॒धात्‌ फडवाजष़ हु 
॥ ४४॥ दूत ( पु०° न° ); अक्षवती ( खी° ); केतव (न°); पण 
(पु०)ये चार नामज्वेके द | पण, ग्छह ये दो ( पु०) नाम बाजीके 
हें । अक्ष, देवनः पारक ये तीन ( पु० ) नाम्‌ पाडा हं ॥ ४4 ॥ प्रि 
णाय यह एक (प°) नाम चोष्डकी गोधंको इधर उधर चरनेका है । 
अ्टापद्‌, सारिफलर्ये दौ ( प° न°) नाम प्तारीपट ( चोपड ) केहं। 
समाह्य यह एकं (पु° ) नाममंढा ओर सुगां मादिको रुडनसे हार 
जीत्तका है ॥ ४६॥ यहा इृद्रवगमें कुम्भकार माटाकार अदि शब्द्‌ 
चहुत जगह पुंिग्मही कहे है ओर विरोष्यकिगसे खीरिग नपुक्तकटिग 
भभी जान ठेने चाहिये ॥ ४७ ॥ इति शद्रवमैः ॥ १० ॥ 
इस प्रकार अमर्रारकृत नागल्गानुङासनमे अंगोसहित भमि 
आदि दितीयज्गाड समाप्त हुआ ॥ १॥ 
इति श्रीदिषठीतेहतकरपदेशान्तर्गतवेपमरामनिरासिगेडवं शावतं विषशशाखप्म- 
` ` संडितश्रीशिवसहायपुत्ररविदततश्ञा खिराजबैधविरचितायामागरएानगरयास्तन्य- 
` ` श्योतिर्गिशल्मुकुन्दभट्षूरिसिनुप०-रमेश्वरभट्ेन संशोषितायां ममरको- 
श्थपकाशिकायं भाषारोकायां द्ितीयकरांडः ॥ २ ॥ 
॥ निस 
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सिर अथ विरोष्यनिप्रवगेः १। 


िशेष्यनिप्रः संकी्णनौनर्थःव्ययेरपि । 
लिङ्धादिसंग्रह्वगीः सामान्ये वगेसंश्रयाः॥ १॥ 
खीदागययादरेष्यं यादः प्रषठतं पदः । 
गुणद्रव्यक्रियाराग्द्‌स्तथा स्युस्नस्य मेद्काः ॥ २ ॥ 
सुकती पुण्यवान्‌ धन्यो महेच्छस्तु महाशयः । 
हर्या, सुहदयो मदोत्सादो महोयमः ॥ २ ॥ 


तीयं काण्डम्‌ । 
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अथ विरोष्यरनि्ठवगः | इत सामान्यतृतीयकांडमं विरोप्यानिप् जिम 
विरोपणौका वर्णन है, जैपे सुकृती आदि । स्ंकीणे जिम विरोपण त। हं 
परन्त उन विङेषणोके षिरोष्य कई अर्मे हो सक्ते दै, जेते * क५१५ 
यण › जो रान्द्‌ ह वट्‌ शिसपविदया पटाना आदि अनेकं कामम जौ नतुर 
हो उप्तको कह सक्ते हँ । नानाथ जिम एकह शब्दके अनेक अर्भ, 
जेत ' अब्व्‌ › यह्‌ एक नाम वादूलका सर वर्षका हे । अव्यय भिक 
सष्ययोके अं है। छिगादिपंग्रह जिपमें भ्व्ययोसे छिगका ज्ञान होता हे। 
दन नार्मोवटे वेकि हारा पृषेक्ति स्वग सादि वरगपमि सव॑ रखनेवाे 
रते वर्ग कहे जावै) ॥ १॥ इत शाखे जै छरी जादमद्कं बहुधा 
छिगका निणय ह तैतह यामी हो इ भ्रमको दूर करनेके दिय थापक 
रक्षण कहते दे । जैसे छी, दार आदि पदूंते विरेप्य बनता टं उ। 
प्रकार उत्वे गुण द्रव्य करियावाचक ङब्द्‌ विेषण बनते हं । अथ।त्‌ >॑6 
विरेष्य होगा उरी हिग आओ वचनका उसका विरषण हागा। आग 
उदाहरणम घुश्ती आदि गुण द्रव्य क्रियावाचक विङेषण हे दनक निरे. 
प्यके छिगके जतुसार किय तो इस प्रक हुए । जेसे-“ एुङकतिनी ची, 
सुकृतिनो दाराः, सुरति टम्‌ ' । ज-रदंडिनी खी, दाडिनो द्राः, 
दंडि कुटम्‌ ' । जैमे-पायिका खौ, पाचक्रा द्राः, पाचक्‌ इम्‌ › एत 
हं ॥२९॥ भागे आहतटश्षण रष्दतक सव रब्द्‌ तरिरिगी है । एकरतिन 
( इतस्त ), पुण्यवत्‌ ( मत्वन्त )) धन्य ये तान नाम. भाग्यवाति 


हे । ददवा 


ह । मदेच्छ, म्टारायये दा नाम उदारचित्तवारेकं ट 


ठृतीयं काण्डं -विशेष्यनिघ्रवगंः २१ । १९३ 


प्रवीणे नि एणाभिज्ञविज्ञनिष्णात शिक्षिताः 1 
शजञानिकः कृतमुखः कृती दाल इत्यपि ॥ ४॥ 
पूज्यः प्रतीक्ष्यः सांशयिकः संशयापन्नमानसः । 
दक्षिणीयो दक्षिणारस्तत् दृकषिण्य इत्यपि ॥ ५ ॥ 
स्युषैदान्यस्थूटलक््यदानशोण्डा बहुमदे । 
जैवाठ्कः स्यादायुष्मानन्तर्बाणिस्तु शाखवित्‌ ॥ ६ ॥ 
परीक्षकः कारणिको वरदस्तु समधैकः । 

हषैमाणो विङकबोणः प्रमना हृष्टमानसः ॥ ७ ॥ 
दुमेना विमना न्तमेनाः स्यादुत्क उन्मनाः । 
दक्षिणे सरलोदारौ सुकल दावभोक्तरि ॥ ८ ॥ 
तत्परे प्रतितासक्ताविष्टाथादुक्त उत्कः । 

प्रतीति प्रयितख्यातवित्तविज्ञातविश्चताः ॥ ९॥ 





सुहदयये दो नाम सुन्द्र हद्यवाछ्के दहै । महो रसाह्‌, महोद्यमये दो 
नाम उद्यमीके दै ॥ ३॥ प्रवीणः निपुण) अभिज्ञ, विज्ञः निष्णातः शिक्षितः 
वैज्ञानिक, कृतघुख, कृतिन्‌ ( इन्नन्त ), कुशरु ये द्रा नाम चतुरक है 
॥ ४ ॥ पूज्य, प्रतीक्ष्य ये दो नाम पृज्यकरे है । सांशयिक, संदायापन्नमा- 
नप्तये दो नाम संशयवालेके हँ । दृक्षिणीय, दक्षिणा, दक्षिण्य ये तीन 
नाम दृक्षिणाके योग्यके हँ ॥ ५ ॥ वदान्य, स्पूररुक्ष्य, दानदौण्ड, बहुप्रद्‌ 
ये चार नाम अधिकदानीके हँ । जैवाठक; आयुष्मत्‌ (मत्वन्त ) ये दो 
नाम चटी आयुबाठ्के है । अन्तवाणि, शाखविद्‌ ( दान्त )ये दो नाम 
शाख्रको जाननेवाडे (राखी) के है ॥६॥ परीक्षक, कारणिकयेदो नाम 
परीक्षा करनेवारेके है । वरद्‌, समद्धक ये दो नाम वर देनेवाठेके ह । है 
माणः विङर्बाण› ममनस्‌ (सान्त) इष्टमानस ये चार नाम म्रपतन्न मनवारेके 
है ॥ ७ ॥ दुर्मनस्‌, विमनस्‌, अन्तर्मनस्‌ ये तीन नाम व्याङ्ुरुचित्तवाे 
जात्‌ उदासके है 1 जर सान्त है । उत्क, उन्मनस्‌ ( सान्त ) ये दौ 
नाम उत्कण्डावाकेके है । दक्षिण, सर, उदार ये तीन नाम सरचित्त- 

। कर्‌ यह एक नाम दाता भोक्ताका है ॥८॥ तत्परः भसित, 
आसक्त ये तीन नाम किसी विषयमे ठे हुएके हे । इष्थोदुक्त) उत्षुक 


ये द्रौ नाम उद्योगवार्के ह । प्रतीत, प्रथित, स्यात, वित्त, विज्ञात, 
५ ममरकोषः १२ 


१६९४ अमरकोशः । 
गुणैः प्रतीते तु कृतलक्षणाहितलक्षणौ । 


इभ्य जइयो धनी खामी त्वीश्वरः परतिरीश्चेता ॥ १०॥ 
अधिभूनायङो नेता प्रषु: परिवृढोऽधिपः । ` 

अधिकारः सखद स्यात्छुटुम्बव्यापृतस्तु यः ॥ ११॥ 
स्थादभ्यागारिकस्तप्मिचुपाधेश्च पुमानयम्‌ । 

वराद्धषट्पोपेतो यः त्िदसंदननो हि सः ॥ १२॥ 

निषायैः कायैकन्तो यः संपन्नः सत्वसंपदा । 

अवाचि मूकोऽथ मनोजवसः पितृसंनिमः ॥ ९३॥ 
सत्कृत्याटंकृतां कन्थां यो ददाति स बरूढदः । 
लक्षमीवोटक्षषणः श्रीलः श्रीमान्‌ क्षिग्धस्तु वत्सलः ॥ १४॥ 
स्यादयाटुः कारुणिकः कृपाः सुरतः समाः । 
खतन्त्रोऽपावृतः सखै खच्छन्दो निखग्रहः ॥ १५॥ 





विश्वत ये छः नाम विख्पातके दँ ॥ ९ ॥ कृतरक्षण, आदितरक्षणये दो 
नाम धन जीय आदिते विष्यातकरे है | सुकृतीसे ठेकर यह्‌तक सब 
शब्द्‌ विदोषण होनेते त्रिलिगी हँ । इनका छिग विरेष्यके समान रहता 
है । इभ्यः आच्य, धनिन्‌ ( इत्नन्त ) ये तीन (पु० ) नाम धनवाङ्के है । 
स्वामिन्‌ ( इत्रन्त ), ईश्वर, पति, ईशित (ऋकारान्त ) ॥ १६०॥ अयि 
नायक, नेत ( ऋकारान्त )› मभु, परिृढ, अधिप ये दश (पु० ) नाम 
स्वामोके है । मधिरकाद्ध, समृद्धये दो (त्रि ) नाम सुपमपत्न (भरे ए) 
के हे । कुटुम्बव्यापृत ॥ १९ ॥ अभ्यागारिकः, उपाधि ये तीन (पु) 
नाम कुटुबपोषकके ह । सिदसंहनन यह एक ( षु ) नाम उत्तम अंग 
सीर रूपवारेका ३ ॥ १२॥ निवाय यह एक (त°) नाम विकर 
सवस्या्मभी चित्त खगाकर्‌ काय करनेवाछका है । अवाच, मूकये दो 
(°) नाम गूगेके दँ । मनोजवस, पिठसन्निम ये दो (त्रि०) नाम 
पिताके क्षमानके दहं ॥ १३ ॥ कूट्द्‌ यह एक (पु° ) नाम सत्कारपूर्वक 
सहेङेत करौ कन्थाको देनेवाटेका है । अगि वगीन्ततक सव श॒ब्द्‌(त्रि०) 
हे । रक्मीवत्‌ ( मल्वन्त ), र्मणः श्रीठ, श्रीमत्‌ ( मन्त ) येचार 
नाम रक्ष्मीवार्के है । स्िग्ध, वस्षक ये दौ नाम सेहेके है ॥ १४॥ 
द्याढु, कारुणिकः कृषाङुः सूरत ये चार नाम द्यावा नके ह । स्वतंन 


ठतीयं काण्डं-विकेष्यनिप्रवगैः २९। १९५ 


परतन्जः पराधीनः पखान्नाथवानपि । 

अधीनो निघ्न जायत्तोऽखच्छन्दो रृषयकोऽप्यतौ ॥ १६॥ 
खलपूः स्याद्वहुकरो दीषंसत्रशचिरक्रियः। 
जारमोऽपमीक्ष्यकापी स्यात्ङण्डो मन्दः क्रियाघु यः॥ १७॥ 
कमंक्षमोऽलंकमींगः करियाशन्ऊमेसूयतः । 

स कामः कर्मशीलो यः कमेशुरस्तु कमेः ॥ १८ ॥ 
भरण्यभुकमेशरः कमेकारस्तु तत्कियः । 

अपस्नातो सनक्ञात आमिषाशी तु शौष्डुलः ॥ १९ ॥ 
बुुक्षितः स्यात्छुधितो जिधत्पुरशनायितः । 

परान्नः परपिण्डादो मक्षको घक्मरोऽद्रए ॥ २० ॥ 
आनः स्यादौद्रिको विजिगीषाविवर्जिते । 

उमे त्वालमरिः इक्षिमरेः स्वोदरपूरके ॥ २९॥ 





सपादृत, स्पैरिन्‌ ( इत्नन्त )› सवच्छन्द्‌, निख्रह्‌ ये पाच नाम स्वतन् 
( अपराघीन ) के ह ॥ ६५॥ परतंत्र, पराधीन, परवत्‌ ( मतन्त )› नाथः 
चत्‌ ( मलन्त ) ये चार नाम परधीनके हैँ । अधीनः निघ्र, आयत्त) अस्व- 
च्छन्द्‌, गृह्यक ये पाच नाम आधीनके दँ ॥ ९६ ॥ खलपू, बहुकरये दो 
नाम बुहासेवख्के है । दीरधसूत्र, चिरक्रियये दो नाम बहुत देम काम 
करनेवरेके ह । जाम अप्तमीक्ष्यकारिन्‌ ( इत्रन्त ) ये दो नाम विना 
विचारे करनेवाछेके ई । कुण्ठ यह एक नाम आरुप्तीका है ॥१७॥ कर्म- 
क्षम, अहंकर्मींणये दो नाम कमम समथेके ई । क्रियावत्‌ ( मल्वन्त ) 
` यहु एक नाम करमेमिं रगे हुरका है । कामै, कर्मशीर्ये दो नाम सवैवा 
कर्मे कगे एके ह । कमेशार कमठ ये दो नाम यलते काको पूरा कर- 
नेवक्के है ॥ १८ ॥ भरणप्युज्‌ ( जान्त ) कर्मकर ये दो नाम ` तनखा 
ल्के काम करनेवछेके ह । कर्मकार यह एक नाम्‌ विना तनखा काम 
करेवाठेका है । अपलनात) मृतल्ञात ये दो नाम मरके ण्यि खान कर- 
नेबाठेके है । आमिषारिर्‌ ( इतनन्त ), शोष्ुरु ये दो नाम मच्छका मंस 
खानेवाठेके हँ ॥ ६९ ॥ बुभुक्षित क्षपित, निघल्छु, अशनायित ये चार 
नाम भूखेके ह । परान्न, परपिडाद्‌ ये दो नाम प्राये अत्रको खानेतल्कि 
दै । भक्षकः पस्मर, अद्मर ये तीन नाम खानेवारेके ह ॥ २० ॥ आदान 


१९६ अमरकोडः। 


सवौन्नीनस्तु स्न्नमोजी गरधरस्तु गनः । 
टुन्धोऽभिलाषुकस्तृष्णक्‌ समौ ठोद्धपटोलभौ ॥ २२ ॥ 
सोन्माद्सतूमदिष्णः स्याद्विनीतः समुद्धतः । 

मत्ते शौण्डोत्वरक्षीवाः कामुके कमिताऽटुकः ॥ २३ ॥ 
कम्रः कामयिताऽमीकः कमनः कामनोऽभिकः । 
विधेयो विनयग्राही वचने स्थित श्रवः ॥ २४ ॥ 
वर्यः प्रणेयो निथतविनीतप्रभ्निताः समाः। 

धृट धृष्णग्वियातश्च प्रगस्मः प्रतिभान्विते ॥ २५॥ 
स्यादथ तु शाटीनो विलक्षो विस्मयान्विते । 

अधीरे कातरखस्ते भीरुभीरुकमीटकाः ॥ २६ ॥ 

आ पुराशंसितरि गृहयाट्दीतरि । 

श्रद्धालुः श्रद्धया युक्ते पतयःलस्ठ पातुके ॥ २७॥ 





आओदरिक ये दौ नाम भूखे बहत पीडित हएके दै । आसम॑भरि, कुक्षिमारि 
ये दो नाम अपने फेटको भरनेवाटेके ह ॥ २१॥ सर्वान्नीन) सर्वान्नभोजिन्‌ 
८ इत्रत ) ये दो नाम परमहस आदिके है । गृध्रः ग्धनयेदो नाम 
आकाक्षावारेके ह । दुग्ध, अभिटाषुक, ठष्णज्ञ्‌ ( जान्त ) ये तीननाम 
छोभीके है । टोद्प, रोटम ये दो नाम अव्यत छोभीके ह ॥९२॥ सोन्माद) 
उन्मदिष्ण ये दो नाम पागरके है । अविनीतः समुद्धत ये दो नाम अन्याः 
यीके हँ । मत्त शोंड, उत्कट, क्षोवये चार नाम मतवालेके हँ । कामुक) 
कमित ( ऋकारान्त )› अनुक ॥ २३ ॥ कत्र कामयित्‌ (ऋकारान्त); 
अभीक), कमन, कामन, अभिकं ये नव नाम कामवाटेके है । विधेयः विन- 
यग्राहिन्‌ ( इत्ननत )› वचनेस्थित, आश्रव ये चार नाम आज्ञाकारीके है 
॥२४॥ वश्य; म्रगेयये दो नाम वश हुएके द । निभृत, विनीत, प्रश्रितये 
तीन नाम नम्रके दै । धरष्ट, धृष्णक्‌, वियात ये तीन नाम टीढके है| प्रग 
दभ, मतिभान्वित ये दो नाम म्रतिभासहित्‌ अयौत्‌ बुद्धिमा गक ॥२५॥ 
अधृष्ट, शारीनये दो नाम रनासहितक है । विरक्ष, विस्मयान्विते दो 
नाम पराये धर्मरीर आदिको देख आश्रये करनेवाकेके हँ । भधीर, कातर 
ये दो नाम कायरके हैँ । रस्त, भीरु, भीरकः भटक ये चारनामडर्‌ः 
पोकके ह ॥२६॥ आरु, आङंसित्‌ ( ऋकारान्त ) येदो नाम कहने- 


तृतीयं काण्डं-विरेष्यनिप्रवगेः २१ । १९७ 


लन्नाश्ीरेऽपत्रपिष्णुवेनरासरमिवादके । 

शरारुषो हुक दिः स्यादर्िष्णुप्तु धेनः ॥ २८ ॥ 
उत्पतिष्णुष्ूतपतिताऽहेकरिष्णुस्ठु मण्डनः । 
मूषणुमेविष्णुमेविता वर्तिष्णुवैतेनः समौ ॥ २९ ॥ 
निशकरिष्णुः किपुः स्यात्सान्द्रक्तिगधस्ठ मेदुरः 1 

ज्ञाता तु विदुरो विन्दुविंकास तु विकस्वरः ॥ २३०॥ 
विखत्वरो विस॒मरः प्रप्तारी च विसारिणि । 

सहिष्णुः सनः क्षन्ता तितिष्ुः क्षमिता क्षमी ॥ ३१॥ 
क्रोधनोऽमर्षणः कोपी चण्डस्त्वत्यन्तकरोपनः । 
जागल्को जागरिता घूर्णितः प्रचलायितः ॥ ३२ ॥ 





वारे वा श््छारीरके है । गरहयाढु, ग्रहीतृ (ऋकारान्त ) ये दो नाम 
ठेवले है । श्रद्धालु यह एकं नाम श्रद्धावाेका ह । पतयाटु, पातुक 
ये दो नाम गिरेवारेके ई ॥२७॥रनाङ्ीरः, अप्त्रपिष्णु येद नाम लोक 
दाजवारेके द । वन्दारु, अभिवादक ये दो नाम वन्दन करनेवखेके है । 
शगार घातुक, दि ये तीन नाम हिसा करनेषाठेके हँ । ाधिष्णु, वधन 
ये दो नाम बढनेवाछेके है ॥२८॥ उत्पतिष्णु, उत्पतित ( ऋकारान्त )ये 
दो नाम्‌ उछनेवारेके है । अरंकरिष्णु, मंडन ये दो नाम गहना पहुरने- 
वल्के है भषण, भविष्णु, भवित ( ऋकारान्त ) ये तीन नाम होनेवाठेके 
है षर्तिष्णुः वतेनये दो नाम व्तौव कएनेवारेके है ॥ २९ ॥ निराकः 
रिष्णुणक्षिप्तु ये दो नाम तिरस्कार करनेवारेके है । मेदुर यह एक नाम 
सान्द्रल्निग्प ( चिकृने ) का है। ज्ञातु (ऋकारान्त), विदुर चिन्दुये 
चाम चरके ह । विकासिन्‌ ( इत्न्त ), विकस्वरये दो नाम खि 
॥ ३० ॥ तिमृत्वरः विस्मर म्रस्ारिन्‌ (-इ्न्त )› विपतारिद्‌ 
(इबन्त ) ये चार नाम केरनेवाखेके है । सहिष्णु, सहन, क्षन्त॒ ( चका- 
रान्त )› तितिक्षु, क्षभित (ऋकारान्त ), क्षमिन्‌ ( इ्रन्त ) ये छः नाम 
क्षमा करनेवाखेके है ॥ ३९॥ कोधन, अमर्षण, कोपिन्‌ ( इत्नन्त ) ये तीन 
नाम कोधीके है । चंड, अव्यंतकोपन ये दो नाम अव्यत करोधीके है । 
जागरूक जागरित ( ऋकारान्त ) ये दो नाम जागनेवाकेके है । घूर्णितः 
भचङायित ये दो नाम नींदूते घूर्णित ( ुरटे ठेनेवारे ) के है ॥३२॥ 


१९८ अमरकोङः | 


स्वपरक्‌ शयारनिद्राटरनद्राणश्चयितौ समो । 
पराङ्षखः पराचीनः स्यादषाडप्यधोघुखः ॥ ३१ ॥ 
देशानश्चति देवद्रङ्‌ विष्वद्रयङ्‌ विष्वग ति । 

यः सहाञ्चति सध्यङ् स स तिर्य यप्तिरोश्वति ॥ ३४॥ 
वदो शदावदो वक्ता वागीशो वाक्पतिः समो । 
वाचोयुक्तिपटुबौगमी वावदूकोऽनिवक्त ॥ ३५ ॥ 
स्याजरपाकरतु वाचाो वाचाटो वहुगर्वाक्‌ । 
दु्ैखे सुखरावद्धयुखौ राङ्क प्रियंवदे ॥ ३६ ॥ 
लोहलः स्यादस्छुटशाग्ग्यैमादी त॒ कददः । 

समं कुवादङ्चरो स्यादकीम्यस्वरोऽक्वरः ॥ ३७॥ 
ग्बणः शब्दनो नान्दीवादी नान्दीकरः समौ । 
जडोऽन्न एडमूकस्त॒ वक्तं श्रोत॒मश्षिक्षिते ॥ ३८॥ 


== 


स्वप्रन्‌ (जानत ), रायाटु, निद्राट्‌ ये तीन नाम नींद्वाटेके हँ । निद्राण, 
शायित ये दो नाम शायन करते हृएके हे । पराङ्युख, पराचीनये दो नाम 
विशुखके दै । अकच ( चान्त ), अधोषख ये दो नाम नीचे मुखवासेके 
है ॥ ३३ ॥ देदद्रचंच्‌ ( चान्त ) यह एक नाम देवताओंको पूजनेवालेका 
ह । विष्बद्रच॑च ( चान्त ) यह एक नाम सव ओर्को चटनेवाठेका है। 
सथ्य ( चान्त ) यह एक नाम साथ चरनेवाटेका है । तिर्यच्‌ यह एक 
नाम तिरे चटनेवाटेका ह ॥ ३४ ॥ वद्‌, वदावद्‌) वक्तृ ( ऋकारान्त ) 
ये तीन नाम वक्ताके हे । वागी, वाक्पति ये दो नाम सुन्द्र वाणी बोट 
नेवारेके है । वाचोयुक्तिपट, वाग्मिन्‌ ( इतन्त) ये दो नाम न्याये बोट 
नेबास्के ह । वावदूकः, अतिवकत्‌ ( ऋकारान्त ) ये दौ नाम बहुत बोठने" 
वाठेके हँ ॥ ३५॥ जल्पाक, वाचार, व्‌ चाट, बहुगदयवाच्‌ ( चान्त ) ये 
ग्वार नाम अवान्य बोटनेवाटेके ह । दुख, सुखर, अवद्धसुखये तीन्‌ नाम 
अप्रयवादीके है । शक, मरियवद्‌ ये दो नाम प्रियवादीके ई॥२६॥रोहट, 
अस्फुटवाच्‌ ( चान्त ) ये दो नाम्‌ अस्ष्ट बोटनेवाटेके दै । गहावादिन्‌ 
( इन्त ), कद्‌ ये दो नाम निन्दित बोरनेवाठेके दै । वाद्‌, करये 
दो नाम दोषकयनरीर ( उराई करनेवाटे ) के है । असोम्यस्वर, भस्वर 
ये दौ नाम काकके स्वरके समान्‌ डरे बोरनेवारेके ह ॥ २७ ॥ खण, 
ङृब्द्न ये दो नाम शब्दुकन्तौके दै । नादीवादिन्‌ (इत्रत ) नान्दीकर्‌ पः 


टृतीयं काण्डं-विरोप्यनिध्रवम; २१ । १९९ 


ृण्ीशीरप्ठ तृष्णीकों नमोऽवासा दिगम्बरे । 
निष्कसितोऽगकृष्टः स्यादपध्वस्तस्तु धितः ॥ ३९. ॥ 
आत्तर्वोऽभिभूतः स्यादापितः साधितः समां । 
प्रत्यादिष्टो निरस्तः स्यात्मत्याख्यातो निराकृतः ॥ ४० ॥ 
निङ्ृतः स्याद्विपकृतो विप्ररञ्धस्तु वितः । 

मनोहतः प्रतिद्नः प्रतिवद्धो हतश्च सः ॥ ४९॥ 
अधिक्षिप्तः प्रतिक्षिप्त बद्धे कीलितसंयतौ । 

पन्न पलापः स्यात्कादिशीको भयद्रुतः ॥ ४२ ॥ 
आक्षारितः क्षारितोऽभिशस्ते संकसुकोऽस्थिरे । 
व्यसनार्तापरक्तौ दरौ विदस्तम्याङ्कलो समौ ॥ ४२३ ॥ 
विह्कवोः विदल स्यात्त विवशोऽरिष्टदृ्धीः । 

कंरयः कशा संनद्धे त्वाततायी वधो्यते ॥ ४४ ॥ 





दो नाम स्त॒तिविरोष करनेवाठेके है । जड, अज्ञ ये दो नाम अलयं मूढके 
है । एडमूक यह एक नाम गूगे बहिरेका दै ॥ ३८ ॥ तृष्णीङीर, तृष्णीक 
येद नाम चुपके रहनेवक्के ह । नप्र, अवासस्‌ ( सान्त ), दिगंबर ये 
तीन नाम नगेके हैं । निष्कातित, अवकृष्ट ये दो नाम निकासे हरएक । 
अपष्वस्तपिकतये दो नाम श्चिडके हुए वा धिक्कार करे गयेके है ॥ ३९॥ 
आत्तगवै, अभिभ्रूतये दो नाम भग्र हुए गर्ववर्करे ह । दापित, साधित 
ये दो नाम धनादि देकर वरा किये गयेके है | मत्यादिष्ट, निरस्त, प्रत्या- 
ख्यात, निराकृत ये चार नाम त्यागे हृएके है ॥ ४० ॥ निकृत, विप्रकृत 
येदो नाम्‌ निकाले हुए वा विवर्णीकृतके हं । विप्रन्ध, वौचितये दौ नाम 
ठगे हुएके है । मनोहतः प्रतिहत, मतिवद्ध इतये चार नाम ट्टे मनवा- 
स्के हं ॥ ५९॥ अधिक्षिप्त, मतिकषिसये दो नाम आक्षेप किये मनुष्यके 
है । वद्ध, कीरति, संयत ये तीन नाम रन्तु आदिसे बंपे हृएके ई । आ- 
पत्र, आपत्पराप्तये दौ नाम आपदामें पडे हुएके है। कादिज्ञीक, भयद्वुत ये 
- दो नाम भये भागे हुएके है ॥ ४२॥ आक्षारित, क्षारित, अभिशस्तये 
तीन नाम ठोकापवादसे दूषित हएके दै । संकसुक, अस्थिरये दो नाम 
श्वल मकृतिवाख्के द । व्यसनाते, उपरक्त ये दौ नाम व्यसनते पीडितं 
एके है । विहस्त व्याुछ ये दो नाम व्याकर हुएके है ॥ ४३ ॥ विड्व, 


२०० अमरकोडः। 


देष्ये तक्षिगतो वध्यः शञीषैच्रेय हमौ समी । 

विष्यो विषेण यो बध्यो मुपतस्यो मसेन यः ॥४५॥ 
रिभिदानोऽ्ष्णकमां चपशृश्चिङकरः समौ । 
दोषेकदटक्‌ पुरोभागी निकृनस्तवनरजः शटः ॥ ४६ ॥ 
कर्णेजपः सूचकः स्यातििञ्युनो दु जनः खलः । 

नृशंसो घातकः कू८ पाग पूरु वञ्चकः ॥ ४७॥ 
अज्ञे मूढयथाजातमूववेधेयब।टिशाः । 

वद्य कृपणद्ुद्र्िपचानमितंपचाः ॥ ४८ ॥ 
निःखस्तु दुर्बिधो दीनो दद्र दुगेतोऽपि सः । 
वनीयक्तो याचनको म्गैणो याचकार्थिरो ॥ ४९ ॥ 





विह्वलये दो नाम शोकञादितते अंगमंगक्रो प्राप्त हुएके हँ । विवश, अरि- 
टु्धी ये दो नाम आपत्रमरणते दुष्ट इद्धि हो जनेवषक हँ । कश) 
करां ये दो नाम वेते मारनेयोग्यकरे हं । आततायिन्‌ ( इन्नन्त ) यह 
एक नाम वमे आदिते सावधान ह्‌ मारेकी इच्छावाटेका हे ॥ ४४॥ 
ष्य, अक्षिगतये दो नाम वैके योग्ये हँ । वध्यः रीषिच्छेय ये दो नाम 
किर काटनेके योग्यके ह। विष्य यहु एक नाम विषते मारने योग्यका ह । 
मुसल्य यह एक नाम मूपरते मासे योग्यकृा है ॥ ४५ ॥ रिशिदान 
अङृष्णकर्म॑न्‌ ( नान्त ) ये दो नाम पुण्यकर्मवारेके द । चपर चिर ये 
दो नाम विना विचर शीघ्र वध करनेवरके हँ | दोषैकदश्‌ ( शान्त ) 
पुरोभागिन्‌ ( इत्नन्त ) ये दो नाम दोषमा्रको देखनेषारेके ह । निकृतः 
सनूजञ, शठ ये तीन नाम ठे अन्तःकरणवाछेके अभात्‌ कपटीके हँ ॥४६॥ 
कर्णेजप, सूचक ये दो नाम चगठलोरके दँ । पिन, दुजन. खल ये तीन 
नाम आपतत वैर करनेवाले दै ।नृशे्त, घातुकः कूरः पापये चारनाम्‌ 
द्रोही पुरुपके द । धृतत, वश्वक ये दो नाम धूत्तके ह ॥ ४७॥ यज्ञ मूढ, 
यथाजात, भूख, वैपेय, वारिशिये पच नाम मूखैके दह । कद्य, कृपण? 
द्र, फिपचान, मितंपच पच नाम खी पुत्र जादिको पीडित कर ोभसे 

न चय करनेषारेके है ॥ ४८॥ निःस्व, दुर्विध, दीनः दरद दुगैतये 
पाच नाम दुद्र ह । वनीयकः याचनक, मागेण, याचक, अधि र्‌(ततत) 


ततीयं काण्डं-विङोष्यनिघ्रवैः २९१ । २०९१ 


अैकाखानहंयुः श्म॑धुस्ठ छम।विन्तः । 

दिव्योपपादुका देवा तृगवाया जरायुजाः ॥ ५० ॥ 

खेदजाः कृमिदंशाचाः पक्षिसपरद्योऽण्डजाः 1 , 
इति प्राणिवगेः । 


उद्धिदस्तरुगुल्माय। उ द्धिदु द्धिजष्ठद्धिदम्‌ ॥ ५१ ॥ 
सुन्दरं रुचिरं चारु सुषम॑ साधु शोभनम्‌ । ' 

कान्तं मनोरमं सच्यं मनोत मंजु मज्जुढम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तद्‌(सेचनकं ठृपेनौस्त्यन्तो यस्य दशेनात्‌। 
अभीेऽभीप्सितं हयं दयितं दलमं प्रियम्‌ ॥ ५३ ॥ 
निकृष्टमतिङृष्टवैरेफयाप्यावमाधमाः । 
कुपूयङ्ुत्तितावयवेदशद्याणकाः समाः ॥ ५४ ॥ 
मलीमसं तु मलिनं कच्चरं मलदू बितम्‌ । 

पूतं पवित्रं मेध्यं च वीध तु विमराथेकम्‌ ॥ ५५ ॥ 


येद्षाच नाम याचकके ह ॥ ४९ ॥ अहंकारवत्‌ ( म्तन्त ), अहु ये दो 
नाम अहंकारीके है । शयभेयुक््‌, शभान्ितिये दो नाम शुमपे युत हुएके ईै। 
दिव्योपपादुकं यह एक नाम अपने माता पिताके विना अपने भाग्यके गुणि 
आकाराभं उत्पत्र होनेवारोंका है । जरायुन यह एक नाम मनुष्य गौ घोडे 
आदिका है ॥ ९०॥ स्वेदन यह एक नाम कड डां आदिक्रा है । अंडज 
यह एक नाम पक्षि सपे आदिका है ॥ यहां प्राणिवगै समाप्त हु #॥ 
उद्धिद्‌ यह एक ( पु० ) नाम बृक्ष वेर्‌ आदिका है । उद्धिट्‌ , उद्धिननः 
उद्धिद्‌ ये तीन नाम उद्धिट्के हे ॥ ५९ ॥ आगेसे अत्तिरोभनतक सव 
शब्द्‌ ( नि ) हँ । सुन्दर, रुचिर, चारः सुषम, साघु, शोभनः, कान्त, 
मनोरमः रुच्य, मनोज्ञ, मंज, मंजर ये बारह नाम सन्द्रके ह ॥ ५२ ॥ 
आतेचनक यह एक नाम जिसको देखनेसे दष्टि ओर मनकी ठिका 
अन्त न हो ओर जो. बहुत वार देखनेपरमी अधिक प्रीतिको उतर करे 
उस परम सुन्द्रका है । अभीष्ट अभीप्सित, हय, द्यित, वहम, भिय 
ये छः नाम प्रियके है ॥ ५३॥ निकृष्ट, ्रतिङकष्ट, अभच्‌ ( नान्त ), रेफ, 
याप्य) अवमः जपम कुपूय, कुर्पित, अवदय, सेट, ग्य, अणक ये तेरह 
नाम दष्क है ॥ ५४ ॥ मठीमस, मरिन, कच्चर, मरुदूषित ये चार नाम 





२०२ अमरकोरः । 


निर्णिक्तं शोधितं ष्टं निःरोध्यमनवस्करम्‌ । 

असारं फद्गु शुन्यं त॒ वरिकं ठच्छरिक्तके ॥ ५६ ॥ 

्ीवे प्रधानं प्रुलप्रबेकानुत्तमोत्तमाः । 

मुख्यवर्यवरेण्याश्च प्रव्होऽनवराध्यंदत्‌ ॥ ५७ ॥ 

पराध्यौग्रपाग्रहरमाग्याग्रयाग्रीयमग्रियम्‌ । 

श्रेयान्‌ श्रेष्ठः पुष्कलः स्यात्सत्तमश्चातिशोभने ॥ ५८ ॥ 

स्युरुत्तरपदे व्याघ्रपङ्गवषंमङज्ञराः । 

सिहशादूखनागायाः पुंसि भ्रष्ठाथैगोचराः ॥ ५९ ॥ 

अपरां द्वयहीने दवे अप्रथानोपसर्जने । 

विशङ्कं पृथु इदद्विशालं प्थुलं महत्‌ ॥ ६० ॥ 

वदोरुषिपुलं पीनपी्री तु स्थूलपीवरे । 

स्तोशास्प्चटकाः सृष्षमं छक्ष्णं दध्र कदं ततु ॥ ६१॥ 
मट्वारेके है । पूत, पवित्र, मेध्य ये तीन नाम पवित्रके है । वीध यह एक 
नाम स्वभावे नि्मरुका है ॥ ५५॥ निर्णिक्त, शोधित; मृष्ट, निःरोधष्यः 
अनवस्कर ये पांच नाम निर्मल हँ । असार, फल्गु ये दो नाम निर्वे 
है । श॒न्य, विक, तुच्छ, रिक्तक ये चार नाम रीतेके हें ॥ ५६॥ प्रधान 
(न> ) प्रघुल, प्रवेक, अनुत्तम, उत्तमः मुख्य, वर्थ, देण्य, प्रवे, अनव- 
राध्यं ॥ ५७ ॥ पराय, अग्र प्राग्रहरः प्राय, अग्र्य, अग्रीय) अप्रिय ये 
सरह नाम म्रधानके ह । श्रेयस्‌ ( सान्त )› शरेष्ठ पुष्कः सत्तम, अति- 
ङ्ोभन ये पौच नाम अत्यन्त शोभनके हँ ॥ ५८ ॥ व्याघ्र पुंगव, ऋषमः 
कुरर, सिह शार नाग आद्‌ इच्‌ शरेष्ठ अथैको कहनेवारे ( पृ° ) 
है ओर उत्तरपदे रहते है । जेसे-“ पुरुषोऽयं व्याघ्र इ पुरुषव्या्रः› 
अर्थात्‌ पुरषश्रेष्ठ हे ॥५९॥ अग्राय (त्रि )› अप्रधान, उपसजन ये तीन 
नाम अग्रधानके ह । तहा अप्रधान ओर उपसजैन ये दो शब्द (न° ) है। 
मागेके ततुरान्दतक ( तरि° ) दँ । विरोंकट, पृथु बृहत्‌, विशार पृथुटः 
महत्‌ ॥ ६० ॥ वद, उर विप ये नव्‌ नाम्‌ बडेके ह । पीनः पीवन्‌ 
( नान्त ), स्थूर, पीवर ये चार नाम मोक दै । स्तोक, अल्प, कषक 
ये तीन नाम भल्पके है । सुक्ष्म; श्टक्ण, द्भ, करः ततु ॥ ६१ ॥ 


तृतीयं काण्डं-विरेष्यनिघ्रवगैः २९। २०३. 


च्ियां मात्रा इटिः पुंसि लवठेशकणाणवः। 

अत्यलपेऽहिपष्ठम रपीयः कनीयोऽणीय इत्यपि ॥ ६२ ॥ 

प्रभूतं प्रचुरं प्राज्यमदभ्रं बहुकं बहू । 

पुरुः पुरु भूयिष्ठं स्फार भूयश्च भूति च ॥ ६३॥ 

परःशत।यास्ते यषां परा संख्या शतादिकात्‌ । . 

गणनीये तु गणेयं संख्याते गणितमथ सम सवम्‌ ॥ ६४॥ 

विश्वमशेषं कृत्सं समस्तनिविटालिलानि निःशेषम्‌ । 

समग्रं सकं पूर्णमखण्डं स्यादनूनके ॥ ६५ ॥ 

घनं निरन्तरं सान्द्रं पेलवं बिरलं तयु । 

समीपे निकटासन्न ^ कृष्टसनीडवत्‌ ॥ ६६ ॥ 

सदेशाभ्याशसवरिधसमयोद सवेशवत्‌ । 

उपकण्डान्तिकाभ्यणौभ्यग्रा अप्यमितोऽभ्ययम्‌ ॥ ६७ ॥ 

संसक्ते त्वव्यवदितमपदान्तरमित्यपि । 

नेदिष्ठमन्तिकतमं स्यादूरं विप्रकृष्टकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
मावा, टि, ख्व, रेरा, कण, अणु ये ग्यारह नाम सृक्ष्मके है । तहां मात्रा 
सौर इटि इन्द्‌ ( खी° ) ओर खव आदि शब्द्‌ ( पु° ) े१ ( ति० )है! 
अआगेके वगौन्ततक सव शब्द्‌ ( ति° ) दै । अलिपष्ठ, अल्पीयस्‌ (सान्त); 
कनीयस्‌ (सान्त )› अणीयस्‌ (सान्त) ये चार नाम मत्यंत अस्रे है९२ 
भरभ्रूत, प्रचुर, प्राज्य, अद्र, बहुरु, बहुः पुरुह्‌ पुरु भूयिष्ठ, स्फार, भूयम्‌ 
( सान्त); भूरि ये बारह नाम बहुतके हँ ॥ ६३ ॥ परःरात यह एक नाम 
१०० से अधिके संख्यावाछोंका है। परःसटख यह एक नाम १००० से 
अधिके संख्यावारोक है । रेसेही अन्यभी जानना । गणनीय, गणेषये दो 
नाम गिनने योग्यके हैँ । संख्यात, गणित ये दो नाम गिने हुएके है॥६४॥ 
विश्व अशेष कत्ल, समस्तः निखिल, अखि, निःशेष, समग्र, सकर, 
पूणे, अखंड, अनूनक ये बारह नामं समग्रके है॥६५॥घन, निरंतर, सान्द्र 
ये तीन नाम सघनके हे । पर्व, विरल तनु ये तीन नाम विर (अलग २) 
के हं । समीप, निकट, मास्त संनिकृष्ट, सनीड ॥६६॥ सदेश, अभ्याश, 
सविध, समयौद्‌, सवेरा, उपकंड, अंतिक, अभ्यणे, अभ्यग्र, अभित ये 
-प्ह नाम समीपके हे । तहां अभितस्‌ यह अव्यय है ॥६७॥ संसक्त, अव्ध- 





२०४ अमरकोशः । 


द्बीयशच दविष्ठं च सुदूर दीधेमायतम्‌ । 

वतर निस्तलं वृत्तं बन्धुरं तून्नतानतम्‌ ॥ ६९॥ 
:चप्रा्यू्तोदग्रोच्छतास्ुद्ेऽथ वामने । 
न्यड्नीचलवेहष्वाः स्युखग्रऽनतानतम्‌ ॥ ७० ॥ 
अगारं वृजिनं जिद्यभूर्मिमत्ुधितं नतम्‌ । 

आविद्धं टिक सुप्र बेितं वक्रमित्यपि ॥ ७१ ॥ 
ऋ नावजिहप्रयुणौं व्यस्ते त्वपरय॒गाङी । 
शाश्वतस्तु धुषो नित्यसदातनसनातनाः ॥ ७२॥ 
स्थास्तुः स्थिरतरः स्थेयानेकरूपतया तु यः। 
कालव्यापी स कूटस्थः स्थावरो जङ्गमेतरः ॥ ७३ ॥ 
चरिष्णु जङ्घमचः ्रसमङ्खं चराचरम्‌ । 

चलनं कम्पनं कम्प्र चठं ठोहं चलाचलम्‌ ॥ ७४ ॥ 


वहित, अपद्‌तर ये तीन नाभ मिले हृएके है । नदि अंतिकतमये दो 
नाम अस्यत निकय्के ह । दूर, किप्रढृष्टकये दो नाम दके हँ ॥ ६८ ॥ 
दवीयस्‌ ( तान्त )› द्विष्ठ, सदर ये तीन नाम अत्यंत दूरके ह| दीधे 
आयत ये दो नाम ठंबेके ह । रतरः, निस्तर वृत्तये तीन नाम गोकके है। 
बंघुर यह एक नाम जो स्वभावते उचा हो भौर उपाधिके भेदे कुछ 
नीचा हो जवे उक्तका है॥६९ ॥ उच्च, पां, उन्नत, उदग्र, उच्तत्‌, तुंग 
ये छः नाम उंचेके है । वामन, न्थ, नीच, खै, हस्व ये पोच नाम वोनेके 
है| अवाग्र, सवनत, आनत ये तीन नाम नीचेको सुखषलिके है ॥ ७० ॥ 
अगार, वृजिन, जिह्य, अभिमत, कुचित, नतः आविद्ध, करिः युप्रः वे 
हित) वक्र ये ग्यारह नाम वेके है ॥ ७१॥ ऋनलु) अनिह्य, प्रगुण ये तीन 
नाम सीेके है । व्यस्त, अप्रगुणः अङ्क ये तीन नाम्‌ आङ्क्के हैँ । 
शाश्वत धरु नित्य, सदातन, सनातन ये पाचनाम नित्यकरेहै ॥७२॥ 
स्थास्तु, स्थिरत९ स्थेय (सान्त ) ये तीन नाम अव्यत स्थिरके है । 
कूटस्य यह्‌ एक नाम एके स्वभाव करके काठके व्यापक अकाश 
आदिका है। स्थावरः जंगमेतरये दो नाम अचे है ॥ ७३ ॥ चरिष्णु 
जगम, चर, त्रस, अंग, चराचर ये छः नाम चरके है । चलनः कम्पनः 
केमये तान नाभ कंपवारके दै । चर, रोरु, चरचर ॥ ७४ ॥ 





ठतीयं काण्डं -विरोष्यनिघ्रवैः २९१। २०५. 


चश्चलं तरटं चैव पािषुषपरिे । 

अतिरिक्तः समधिको दसं धिस्तु संहतः ॥ ७९ ॥ 
ककर कठिनं कूं कठोरं निष्ठुरं चदम्‌ । 

जटरं मूर्तिमन्तं प्रवृद्धं भरोढमेधितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
पुराणे परतनप्रलपुरातनचिरंतनाः । 

प्रतथप्रोऽभिनो नन्यो नवीनो नूतनो नवः ॥ ७७ ॥ 
नूनश्च सुङ्कमारं तु कोमलं सदलं गदु । 
अन्वगन्वक्षमयुगेऽनुपदं ्ीवमव्ययम्‌ ॥ ७८ ॥ 
प्रत्यक्षं स्यदिन्द्ियकमप्रत्यक्षमतीन्रियम्‌ । 
एकतानोऽनन्यवृक्तिरकायकायनावपि ॥ ७९ ॥ 
अप्येकसगे एकाग्रयोऽप्येकायनगतोऽपि सः । 
पुस्यादिः पवपोररत्यप्रथमाया अथाघ्चियाम्‌ ॥ ८० ॥ 
अन्तो जन्यं चरममन्त्यपाश्चात्यपश्चिमाः । 

मों निरथेक स्परे स्फुटं प्रव्यक्तयुरवणम्‌ ॥ ८१॥ 


च्वश्चर, तरर, पारिष्टव, परिष्ट्व ये सात नाम चस्के ह । अतिरिक्त, 
समधिक ये दो नाम अधिकके है | दटसंधि, संहत ये दो नाम 
दृटसंधान अर्थात्‌ बडे मिरापीके हैँ ॥ ७५ ॥ ककंरा, कठिन) करूर, 
कठोर, निष्ट, दढ, जठर, मूतिमत्‌, मूत्त ये नव नाम॒ कठिनके दै । प्रबद्ध, 
्रीढ, एषित ये तीन नाम प्रृद्धके है ॥ ७६॥ पुराण, परतन, परल, पुरा- 
तनः चिरंतन ये पांच नाम पुरातनके है । प्रत्यग्र, अभिनव, नव्य, नवीनः 
नूतन, नवे ॥ ८७ ॥ नूल ये पतात नाम नवीनके हैँ । सुकुमार, कोमल. 
मृदुर मृदु ये चार नाम कोभकके हँ । अन्वच्‌ ( चान्त ); अन्वक्ष, अनुग, 
अतुपद्‌ ये चार नाम पीछेके दँ । तहां अनुपद्‌ शब्द्‌ (न° ) तथा अन्य, 
है ॥ ५८ ॥ मरत्यक्ष, रेन्दरियक ये दो नाम इन्द्रियो मह्य प्रत्यक्षके ह । 
सम्रत्यक्ष अतीन्द्रिय ये द नाम अप्रत्यक्ष अर्थात्‌ इन्द्र्यो से अग्राह्य धर्म 
आदिके है । एकतान, अनन्यब्त्ति, एकाग्र, एकायन ॥ ७९ ॥ एकस, 
एकाय्य, एकायनगत ये सात नाम एकाग्रके ह । आदि, पूर्व, पौरस्त्य, 
रथम, आद्य ये पाच नाम आदयके है | तहां आदिङ्ष्द्‌ (पु ) है ॥८०॥ 
सत, जघन्य, चरम, जन्तयप पाश्चात्य, पश्चिम ये छः नाम अन्तके ै। 








२०६ अमरकोडाः। 


साधारणे तु सामान्यमेकाकी त्वेक एककः । 
भिननाधका अन्यतर एकरत्वोऽनयेतरावपि ॥ ८२ ॥ 
उचावचं नेकमेदमुच्ण्डमविलाम्बितम्‌ । 

अरतुदस्तु मर्भस्पृणवाधं तु निरगलम्‌ ॥ ८३ ॥ 
प्रसव्यं प्रतिकं स्यादुपमन्यमपष च । 

वाम शश सव्यं स्यादपषग्यं तु दक्षिणम्‌ ॥ ८४॥ 
संकरं ना तु संबाधः कलिलं गहनं समे । 

संकीर्णं संङलार्णे मुण्डितं परिवापितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
रथितं संदितं न्धं विसृतं विस्तृतं ततम्‌ । 
अन्तमैतं विस्सरतं स्यापरापतप्रणिदिते समे ॥ ८६ ॥ 
वेितप्रंखिताधूतचलिताकमम्पिता धुते । 
नत्तमुत्नास्तनिषटचरताविद्धक्षिपतिरिताः समाः ॥ ८७ ॥ 


तहां मन्तशण्द्‌ ( पु° न° ) है । मोघ, निस्थक्रये दो नाम व्यथेकेहें । 
स्पष्ट, स्फुट, प्रव्यक्त) उस्वण ये चार नाम स्पष्ठके दै ॥ ८१ ॥ साधारणः 
सामान्यये दो नाम स्ताधारणके हैँ । एकाकि म्‌ ( इत्रनत ), एकः एकक 
ये तीन नाम अकेठे अर्थात्‌ असहायकरके हैँ । भिन्न, अन्यतर्‌, एक) त्व, 
अन्य, इतर ये छः नाम मित्र वाचक हँ ॥ ८२॥ उच्चावच, नैकमेद्‌ ये 
दो नाम बहुत कारके है । उच्वंड, अविटम्बितये दो नाम जल्दीके है । 
अस्तुद्‌, मम॑सपश ( शान्त ) ये दो नाम मर्ममेदीके है | जवाधः निरेक 
येदो नाम निवांध ( बेरोक ) के दै ॥ ८३ ॥ म्प्व्य, परतिकूक, भप्व्यः 
अष्टये चारनाम विपरोतके ह । सव्य यह एक नाम बाम हरीरका 
ह । अपक्तव्य यह एक नाम दाहिने शरीरका है ॥ ८४ ॥ संकट, संबाध 
ये दो नाम अस्प अकारवठे मागं आदिके ई । तहां सवाधरब्द्‌ (पु०) 
है । कटर, गहनये दो नाम दुःखत अपिगम्यकैरहै । संकीणै, संकर 
कीणे ये तीन नाम अत्यन्त मिरे हृएके दै । छंडित, परिवापित येदो 
नाम सुण्डितके ह ॥ ८९ ॥ प्रथित, संदित, इन्ध ये तीन नाम गुंफितत 
अर्यात्‌ पुहे इएके द । भिस्त, विस्तृत, तत ये तीन नाम फटे हुएके है । 
अन्तत, विस्मृतये दो नाम विस्मृत अर्थात्‌ भूठे हृएके दँ । माप्त म्रणि- 
हितये दौ नाम ठञ्के है ॥ ८६ ॥ वेदित, प्रंखित, मधूतः चक्ति 


ठतीयं काण्डं-विरोष्यनिघ्रवगैः २९। २०७ 
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पिषितं ठ निशत षितं युषितायक्ष्‌ । 

दमयते न्यस्तनिखषट युणिताइते ॥ ८८ ॥ 

निदिग्धोपचिते गूयते यु्ठितरूपिते । 

इतादौ उद्गुोये वितरस्ते ॥ ८९ ॥ 

प्राण्रते दिग्धकिते स्ठदक्तोदते समे । 

वै्ितं स्याद्लयितं सेवीतं रुद्धमाबृतम्‌ ॥ ९०॥ 

ङ्गणं सुपरेऽथ निरितश््णुतश्ातानि तेजिते । 

स्यादविनाशेोनधुं पकं हीणहीतो ठ लजिते ॥ ९१ ॥ 

इत्ते त इतव्यादृक्तो संयोजित उपाहितः । 

प्राप्यं गम्यं समाताचं स्यन्नं रीणं स्युतं तम्‌ ॥ ९२ ॥ 
आकंपमितः पतये छः नाम कुछ कंमित हरके दै । तुत्त नूत्न, अक्तः 
निष्ठन्रूर आविद्ध, क्षित ईरित ये पतात नाम प्रेरिते है ॥ ८७ ॥ परिक्षिप्त, 
निदृतये दो नाभ कोट आदिति सव ओर धिरे हुएके है । एषित, मुषित 
येदोनाम चुराये हुएके दै । अवृद्ध, ररत ये दो नाम फैठे हुरके दै । 
न्यस्त, निसृष्टये दो नाम रेके टुएके ह । गुणित, आहतये दो नाम 
गुणा किये एकै हँ ॥ ८८ ॥ निदिग्ध, उपचित ये दो नाम समृद्ध हुएके 
दै । गूढ, गुप्तये दो नाम गुपतके ह । गुडि, रूषित ये दो नाम धूरिति 
रकि हृएके दै । दुत, अव्रदीण ये दो नाम पिषछे हुएके ह । उदर, उद्यत 
येदोनाम्‌ उढये हुर्‌ शवर आदिके ई । काचित, शिविथत ये दो नाम 
छकिषर धर हएके ह ॥ ८९ ॥ घ्राण, घ्रात ये दो नाम सवे हुएके है । 
दिग्ध किपत ये दो नाम विक्क्िके है । समुदक्त, उदत ये दो नाम कुभा 
आदिति निकाटे हर्‌ ज आदिक ई । वेष्टित, वयित, संवीत, रुढः 
आद्त्य पाच नाम पिरे हए है ॥ ९० ॥ रुग्ण, भुग्न ये दो नामटृटे 
हएके ह । निरितः णुत, शात, तेजि ये चार नाम शाण आदिते 
तीक्षण क्ये राच्च जािकि है । पक यह एक नाम पके हएका है । 
हवीण, ह्लीत रुन्नित ये तीन नाम रुजित हुएके है ॥ ९१ ॥ त्त, बत, 
व्याइत्त ये तीनन्नाम किये हुए वरणवार्े दै । संयोजित, उपाहित ये 
दो नाम भिये हुएके है । माप्य, गम्य समासाद्य ये ` तीन नाम प्रा 
होगेकेयोग्पके ई । स्यत, रीण, सतुत, रुत ये चार नाम भृत अथात्‌ 


२०८ । अमरकोडः। 


संगूढः स्थत्संककितोऽगीतः ख्यातगरंगः । 
विधः स्याद्वहुविधो नानाखूपः प्रथग्बिधः ॥ ९३॥ 
अवर्णो धिक्तश्च(प्यवध्वस्तोऽवचरूणितः । 
अनायासकृतं फाण्टं स्वनितं ध्वनितं समे ॥ ९४ ॥ 
वद्धे संदानितं मूत एदितं संदितं सितम्‌। 

निष्पक्ते कथितं पके क्षीराज्यहविषां शतम्‌ ॥ ९५ ॥ 
निर्वाणो सुनिकद्वयादौ निषातस्तु गतेऽनिरे । 

पक्ं परिणते गूनं हनने मीं तु पत्रिते ॥ ९६ ॥ 

पुष्टे तु पषितं सोहे क्षान्तमुद्ान्तमुहते । 

दान्तस्तु दमिते शान्तः शमिते प्रार्थितेऽ्दितः ॥ ९७ ॥ 





वहते हृएके हैँ ॥ ९२ ॥ संगरः संकटित ये दो नाम जोड हुए अंक 
आदिकं है । अवगीत, ख्यातगहण ये दो नाभ निन्दितके ह । विविध, वहु 
विध, नानारूप, पृथग्विध ये चार नाम अनेक प्रकारके दहै ॥९३॥ अवरीण), 
पिक्तये दो नाम निदितमात्नके हैं । अवध्वस्त, अवित ये दो नाम 
चरणं किये एके दँ । फार यह एङ़ नाम विना परिश्रम किये क्राथका 
है । स्वनित, ध्वनित ये दौ नाम राब्दितके हँ ॥ ९४ ॥ बद्ध, संदानित 
मूत, उदित, संदित, सित य छः नाम बंधे हुएके हें । निष्पक्त, कथित 
येदोनाम सक रीतिते पकं हुए क्राथ आदिकं हैँ । शुत यह एक नाम 
पके हुए दध धूत आदिका है ॥ ९५ ॥ निर्वाण यह एक नाम सुनि 
ओर अभ्रिविषयमे सक्त ओर उ्लनेके अर्थे हे । जैस- निवौणो शनिः › 
निरुक्त इत्यथैः । ‹ निर्वाणो वद्वि; › अयात्‌ बुञ्ी हुरं अग्नि । निवात यह 
एक नाम वायुरहितका दै । पक्र परिणत ये दो नाम पके हुएके है । गन, 
हन्नयेदो नाम्‌ विष्टा त्यागनेवाठक हैँ | मीढ, मूनित ये दो नाम पूतर 
कर चुकनेके हँ ॥९६॥ पष्ट, पुपित्त ये दो नाम मोयेके है । सोढ, क्षान्त 
येदो नाम क्षमाको माप्त इएके हँ । उदात, उद्रत ये दौ नाम वमन्‌ कृरके 
भरे हुए अन्न आदिके ह । दति, द्मितये दो नाम इद्िय जीतेके ह । 
शात, रामितये दो नाम शन्त इएकं देँ । माथित, अदितये दो नाम 
याचित अर्थात्‌ मागे इएके हे ॥ ९७ ॥ 


वतीयं काण्डं -विरेष्यनिघ्रवगेः ९१ । २०४ 


पस्तु ज्ञपिते छज्छादिते पु।जतेऽश्वितः 1 

पणस्तु पूरिते छिष्टः छिशितेऽवतिते पितः ॥ ९८॥ 

ृष्प्ल्टोषिता दग्पे तष्टत्वष्टौ तनूकृते । 

वेधितच्छिद्रितौ शिद्धे विन्नवित्तौ प्रिचारिते ॥ ९९ ॥ 

निष््रमे विगतारोकौ विने विहुतहुतौ 1 

सिद्धे निडृत्तनिष्यन्नौः दारिते भिन्नभेदितौ ॥ १००॥ 

उतं स्यूतशतं चाति त्रितयं तन्तुसन्तते । 

स्पादुहिते नमस्यितं नमत्तितपपचायितार्वितापवितम्‌ ॥ १०१ 

वारिविसिते बरिस्यितशुपासितं चोपचगतं च । 

संतापितसंतपनौ धूपितूपायितौ च दूनश्च ॥ १०२॥ 

` दृ मततसतृपः प्रहमनः प्रषदितः भीतः । 
„ . -छिन्नं छां टरं कृते दानं दितं छितं वरक्णम्‌ ॥ १०३ ॥ 
प ज्ञपितये दो नाम जाने हृएके है । छत्र, छादितये दोनामद्के 
हृएके हे । एजित, अंचितये दो नाम पूजित कियेके है । पूणे, प्ूरितये 
दो नाम पूणैके है । छि्ट, छिितये दो नाम छक प्राप्त हएके है 1 
अवसित, सितये दो नाम स॒माप्षके है ॥ ९८ ॥ षट, ष्टु, उषित, द्ध 
ये चार नाम जे हृएके हँ | तषट, खष्ट, तनूरृत ये तीन नाम छीर्करे 
अल्प बनाये एके है | वेधितः छिद्रित, विद्ध ये तीन नाम छेदे हुएकेहै। 
विन) वित्तः विचारित ये तीन नाम विचारे हएके हँ ॥ ९९॥ निष्पभ) 
विगत, अरोक ये तीन नाम दीपिरदितके है। वरिटीन, विदत, दुत ये तीन 
नाम्‌ द्रवीभूत अर्थात्‌ पिबे हए ्रतादिके है । सिद, न्तत, निष्पत्र ये 
तीन नाम सिद्ध हुएके हं । दारित, भित, मेदित ये तीन नाम फा 
के हँ ॥ १०० ॥ . उत, स्यूत, उत ये तीन नाम तंतुओंके प्रबत्ध 

अधु वीनि इएके है । अहित, नमस्यत, नमसित, अष्चायित, अवित, 
जपित ये छः नाम अचितके है ` ॥ १०१ ॥ वरितः, वरिवस्यित्‌, 
इपासित उपचरित ये चार नाम डश्चूषितके दै । संतापित, संत, धूपित, 
धूषोयित्‌ दूनये पाच नाम -सेतापितके ह ॥ १ ०२॥ दष्ट, मत्त, तपत, 
नः अमुदितः मीत ये. छः नाम रुदिते है । चिन्न" छात दु, 
इतत दत्‌ दिति, कितः इक्ण े भाठनोम्‌ संडित (कदे) के ह॥९० ३ 
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२९१० अमरकोरः । 


खत्तं ष्वस्तं भरष्ट स्कन्नं पन्न च्युतं गकितम्‌ । 
बन्धं पराप्तं विन्नं भ।वितमास।दितं च भूतं च ॥ १०४॥ 
अन्ब्ेपितं गवेषितमन्वि्टं मार्गितं खगितम्‌ । 
आद्र सार ्वननं तिरतं स्तिमितं समुत्रयुत्तं च ॥ १०५॥ 
त्रातं त्राणं रक्षितमवितं गोपयितं च युप्तं च। 
अवगणितमशमतारज्ञ।तेऽवमानितं च परिभूने ॥ १०६ 
त्यक्तं हीनं विधु; सपुज््ितं धूतपुत्स॒टे । 
उक्तं भावितञुदितं जल्पित राख्यातमभिदहितं कपितम्‌ ॥१०७ 
बुद्धं बुधितं मानितं विदितं प्रतिपन्नमविताबगते । 
उःीङृतरीक्ृतगङ्ग कृत परश्ुतं प्रतिज्ञातम्‌ ॥ १०८ ॥ 
संगीणेबिदितसंश्चुनसमाहितोपश्चुतोपगतम्‌ । 
हितश्षस्तपणायितपनायितप्रणुतपणितपनितानि ॥ १०९॥ 
अपि गीणेवर्णिताभिष्टनेडितानि स्तुतार्थानि । 
भक्षितचर्दितटीदपत्यरःदितगिटितखादितप्सातम्‌ ॥ ११० ॥ 
स्रस्त, धस्त, चष्ट स्कन्न, पत्र, च्युत, गरस्तिये सात नाम चुत अथात्‌ 
युए हुए टै । ठञथ) प्राप्त वित्र, भावित) आपादितः भूतये छः नाम 
भराप्त हुक ह ॥ १०४ ॥ अन्वित) गवेषित, अन्विष्टः मागत, मृगितये 
याच नाम दढ हृएके हँ । आद्र, साद्र, छिन्न, तिमित, स्तिमितः समुत्र, 
उत्तये सातनाम गीटे हुएकर दं ॥ १०९ ॥ तात, तण) रक्षित, अवित; 
गोपायित, गु ये छः नाम रक्षितके हैँ । अवगणित, अवमतः अवज्ञातः 
अवमानितः, परिथरत ये पांच नाम जवमानितकर हैँ ॥ १०६ ॥ त्यक्त हीनः 
विधत, सथितः धूत, उतपरष्ट ये छः नाम त्यागे हुएके दँ । उक्त) भाषितः 
उदित, जल्पित, आस्यात, अभिहित, छपित ये छः नाम के हृएके 
1] १०७ ॥ बुद्ध, बुधित मनित, विदितः प्रतिपन्न अवसित, अवगत ये 
सात नाम अवगत (जने हुए ) के है । उरीङृत, उररीकृतः अंगीकृत 
आश्चत, प्रतिज्ञात ॥ १०८ ॥ संगीण, विदित, संश्चुत, समाहितः उपश्रुत, 
उपगत ये ग्यारह नाम अंगीकार कियेके ह । ईटित, रस्त, पणायित 
थनायित, मरुत, पणित, पनित ॥ १०९॥ गणै, वर्णित, अमित, डित 
स्तुत ये वारः नाम स्तुति क्के है । भक्षितः चर्वित, ीढ, मत्यवतितः 
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अभ्यवहतान्नजग्धगरस्तग्लस्तारितं भुक्ते । 
ेपिठसोदिष्ेठरस्यविषठव॑दिष्ठाः ॥ १११ ॥ 
तिप मीप्सितपृथुपीवर्वहुरपमरकयाः । 
साष्ट विठकष्गिषठहपिषवृन्दठाः ॥ १९२॥ 
बाढव्यायतवदूश्वामनवृन्दारकातिशय । 
हति विशेष्यनिघ्रषगैः॥ १॥ 
अध संकीणंदगंः २। 
रकृतिपरत्य ्रायोयैः संकी लिङ्गधु्नयेत्‌ । 
कमे क्रिया तत्स्ातत्ये गम्ये स्थु्परस्पराः ॥ ९ ॥ 
साक्कल्यासङ्खबचने पारायणपरायणे । 
| यहच्छा स्वैरिता दैवु्यूल्या त्ास्या विलक्षणम्‌ ॥.२ ॥ 
गिरति, खादित, प्सात ॥-११० ॥ अभ्यवहतः अत्न, जग्ध ग्रस्त) ग्स्त 
अरितः भुक्त ये चौदह नाम खये हुएके है । क्षेपिष्ठ, क्षोदिष्ठ प्रष्ठ, वरिष्ठः 
स्थविष्ठ, बदिष्ठ ॥ ६१९ ॥ ये शब्द्‌ करमते अव्यन्त क्षिप्र, अच्यन्त षदः 
अच्यन्त अभीप्सित, अत्यन्त पृथु, अयन्त पीवर इन. अर्पि वाचक ह ।. 
अर्थात्‌ क्षेपिष्ठ यह्‌ एक नाम अत्यन्त क्षिप्रका है । रेते जन्यमी जानने । 
साधिष्ठ) द्रापिष्ठ स्फेष्ठ गरिष्ठ, हिष्ट, वृनिदष्ठ ॥ ११२॥ ये शाब्द कमते 
बाढः व्यायत) व गुरः धामन, इन्दारक इन्दकि अतिशयमे वतते है । 
जते-अतिरयेन वाठः साधिष्ठः इत्यादि । इति भिशेष्यनिघ्वगैः ॥ ९॥ 
अजय संङोणेवौः। पूरवकथित दोना काडेमिं स्वगे जदि नाम अपने २ 
सजातीय वग कहे. गये हँ ओर तीसरे कौडेभी विशेष्यनिघ्रवगैमे 
सुकृतिन्‌ आदि शब्द्‌ मिरेष्यनिघ्रके अतुप्तार के गये। अव पर्रोक्त दोनो 
-मि न जोय इस. आपेत्तकर भयते जो पहले नहीं कदे ह उन्हे संगरहके 
स्मि संकीणैवगेका आरभ है । इस वर्गं वक्ष्यमाण लिगंग्रहको उक्त 
रीतिते मकृतिक्रा. अर्थ ओर भर्ययक्ना अथं ओर कहीं २ रूषमेद्‌ करके 
र्गिका विचार करना । कर्मन्‌ ( नौति न० ), क्रिया (खी० )येदोनाम 
तरियाकै है । अपरस्मर यह एके (ति ) नामे ियाके निरन्तर होनेकय है, 
॥९।पारंयण यह एक (न°) नाम स्ताकल्य (सम्पूणं) वचनका है । पराः 
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शमस्तु शमः शान्तिरदान्तिष्तु दमथो दमः । 
अवदानं कमे वृत्तं काम्यदानं प्रवारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
वाक्रिया संवननं मूटकमे तु कामणम्‌ । 

विधूननं विधुनं तपण प्रीणनावनम्‌ ॥ ४ ॥ 
पयांपनिः स्यात्पीज्राणं हस्तधारणमित्यपि । 

सेवनं सीवनं स्यूतिर्विदरः स्ृटनं पिद ॥ ५॥ 
आक्रोडानमभीषङ्धः संवेदो वेदना न ना । 
संमृखनमभिव्यापियौच्जा मिक्षाऽयेनाऽर्दूना ॥ ६ ॥ 
वर्धनं छेदनेऽथ द्वे आनन्द्नपततमाजने । 


अ।५च्छन्नमथाम्नायः संप्रदायः क्षये सिया ॥ ७॥ 


यण यह्‌ एक ( त्रि ) नाम आसंग वचनका हे । यद्च्छा, स्वैरिता ये दो 
( घली° ) नाम स्वतन्तरताके हैँ । विरक्षण यह एक (न° ) नाम कारण. 
रहित स्थितिका हे ॥ २॥ मथ ( पु ), शाम (पु ) शति (खी) 
ये तीन नाभ चित्तकी शंतिके है । दाति ( खी )) दनय ( पु०)द्म 
( पु ) ये तीन नाम इन्दरियोके रोकनेके दँ । अवदान यह एक ( न°) 
नाम पिरे हो गये चरित्रका है । प्रवारण यह एक ( न° ) नाम काम्य 
अथात्‌ तुटा पुरुष आदि दानका है ॥ ३ ॥ वशक्रिया ( खी ° ), संवनन 
(न) येदो नाम मणि मत्र आदिकिरके वशीकरणके द । कामेण यह 
एकः (न° ) नाम ओषधियोके मूसे उ्वाटन आदि कर्मका हे । विधू 
नन, विधुवन ये दो (न ) नाम कंपनके है | तपण, प्रीणन, भवन ये तीन 
(न° ) नाम ठपिके दै ॥ ४॥ पर्याप ( खी ); परित्राण ( न° ) 
हस्तधारण ( न° ) ये तीन नाम मारनेके स्यि उदक्त हुएके निवारणके 
ई । सेवन ( न> ), सौवन ( न), स्यूति (खी ० ) ये तीन नाम सुक 
कर्म अर्यात्‌ सीवनैके है । विद्र ( पु० ) स्फुटन ( न )\ मिदा ( ची) 
ये तीन नाम फूटनेके दँ ॥५॥ अक्रि रान ( न° )› अभीषग ( पूर ) येद 
नाम गाछ देनेके है । संवद्‌ ( पु९ ), वेदना ( खी न°) गे दोनाम 
अतुभवके हँ । संभूच्छैन ( न°) अभिन्यराति ( खी ) येदोनामसब 
रते व्याधिके है । याच्ना, भिक्षा, अर्थना, अर्दना ये चार ( दी ) 
नाम मोगनेके ह ॥ ६ ॥ वधन, छेदुन ये दो ( न.) नाम कोके है । 
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ग्रह ग्राहो वशः. कान्तौ रक्ण्ूणि रणः. कणे । _ ` 

व्यधो वेधे पचा प हवो हरी वे कृतौ ॥ <॥ 

ओषः प्ठोपे नयो नये ज्यानि भ्रमो भ्रमो। 

सफातिषदौ प्रथा रुयातौ स्पृष्टिः पृक्त स्नवः से ॥ ९॥ 

एधा समृद्धो स्एणे स्छटप्णा प्रमित भरमा । 

प्रषूतिः प्रते श्वयोते प्राघारः षयः छ्खमे ॥ १० ॥ 

उतकर्पौऽतिक्षये संधिः छपे विषय आश्रये । 

क्षिपायां केषणं गीणिगिरो युरणशमे ॥ ११॥ 
सानंद्न, सभाजन, आभ्रच्छन्न ये तीन (न° ) नाम स्वगत मादि कुरटः 
यूछनेसे उन्न हुए आनन्दके है । आम्नाय, संप्रदापये दो ( पुर ) नाम 
गुरुकी परंपरा माप्त इए उपदेशक है । क्षय (पु० ) क्षिया ( खी ) ये 
दोनाम क्षयके है ॥७॥ ग्रहः ग्राह ये दो (पु ) नाम ग्रहणक ह| 
वरा (पु°); काति (खी०) ये दो नाम इच्छाके दुं | रकष्ण ( पु) 
ज्ाण(न०)येदो नाम रक्षाकेै | रणः क्णये दो (पु) नाम दीन्द्‌ 
करके ह | व्यधःवेधये दो (पु० ) नाम वेषनेके है । पचा (च्री°)) 
पाकं (पु०)ये दो नाम पाकके ह । हव (०) हति ( च्ी° ) ये दो 
नाम इरानेके ह । बर ( पु) इति ( खी० ) ये दो नाम्‌ ब्दानके ह 
॥ < ॥ ओष, प्ोष येदो (पु) नाम दाहके है । नयः नाययेदीं 
(पुर क नाम नीतिके है | ज्यानि, जीर्णिये दो ( खरी° ) नामं. जीणेफ 
नेके है | भरम ( पु° ); भरमि (घ्री) येदो नाम ्रातिके दहं । स्फातिः 
षृद्धिये दो (खी°) नाम इद्धिकेरहै । प्रथा, स्यातियेदो (ची?) 
नाम ख्थातिके है । स्पटिःपक्तिये दो ( खी) नाम स्परोके दै । स्व) 
सवे दो ( पु° ) नाम मख्वण (ञे ) के हँ | ९ ॥ एषा, सपद 
येष = नाम्‌ इक ह । स्फुरण ( न )स्फुएणा ( खी ) ये 
वो नाम फरकनेके ह । मित्त भमा ये दो ( ली) नांम ययाथ ज्ञनेके 
है । मति ( च° ); भव (पु ) ये दो नाम्‌ गर्भमोचने ई [ शोत 
` -ग्षार्‌येदो (पु क धृत्‌ आदिक टपकनेम ह 1 छमथः छम ये दों 
(५०) नाम कानके ह ॥ १० ॥ उत्क, अतिराय ये दू ( धः ) 
नामः इत्कष ( बडार ) के है संधि (खी ) देष ( ०) ये दर्भा 
भिहोपके है) विषय, नाश्य ये दो (प° ) नाम जशरपके है । विपी 
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उन्नाय उन्नये श्रायः श्रयणे जयने जयः। 
निगादो निगदे मादौ मद्‌ उद्वेग उदश्रमे॥ १२॥ 
विमदेन परिमलोऽभ्युपपत्तिपग्रदः । 
निग्ररस्तद्विरुदः स्थादमियोगस्त्वमिग्रदः ॥ १३॥ 
ुष्टिवन्धस्तु संग्राही डिम्बे डम, ्िष्टषो । 

बन्धनं प्रतितिश्वारः सशैः स्प्ठो पतप्तरि ॥ १४॥ 
निकार विप्रकारः स्यादाकारसितिङ्क इङ्गितम्‌ । 
परिणामो विते दे सपे शिकरीिविक्रिमे ॥ १५॥ 
सपहारस्त्वपचयः समादरः समृचयः। 

प्रत्याहार उपादानं विहारस्तु परिकमः ॥ ९६ ॥ 





{खीर 9) क्षेपण (न०)येद नाम मरणा (आज्ञा) के है । गीर्ण, 
मिरिये दौ (ची°) नाम निगरेके है| युरण ( न ); उद्यम (पु० ) 
ये दौ नाम भार मादि उटठानेके उव्यमके हैँ ॥ ११ ॥ उन्नाय, उन्नय ये दो 
( प°) नाम उटानेके ह । श्राय (पु); श्रयण (न०)येदो नाम 
तेवाके ह | जयन ( न°), जय (पु०)येदो.नाम नयकेहैँ। निगादः 
निगद्‌ ये दो (पु०) नाम कथनके है । माद्‌, मद्ये दो (प°) नाम 
मद्के है | उदेगः उद््रमये दो ( प° ) नाम उद्ेगके हैँ ॥ १२ ॥ विम- 
दन (न° ), परिम ( प° ) ये दो नाम केर आदिते किये मदनके 
है । अभ्युपपत्ति ( खी ° ), अनुग्रह ( पु ) ये दो नाम अनुग्रहके दै । 
निग्रह्‌ यह एक ( पु० ) नाम अनंगीकारका है । अभियोग, अभिग्रह ये 
दो (० ) नाम करभे पुकारनेके है ॥ १३ ॥ सुषटिवध, संग्राह य दो 
( प) नाम सुद्धीसे टट पकडनेके हैँ । डिब, डमर, विष्ट ये. तीन (पु०) 
नाम प्रख्यके है । बधन (न° ); प्रसिति (खी° )› चार ( पु०)येतीन 
नाम बंधनके है । स्परौ, स्पष्ट ( ऋकारान्त), उपतप ( ऋकारान्त ) ये 
तीन ( पु° ) नाम उपताप नामक रोगविरेषके हैँ ॥ १४ ॥ निकारः विप्र 
कारये दो (प° ) नाम भपकारके हँ । भाकार ( पुर ), ईग ( $ शः 
हंगित ( पु न° ) ये तीन नाम अभिप्रायके अनुरूप चेष्टित किये है । 
परिणाम, विकार ये दौ ( पु° ) नाम ्रकृति बदटनेके है । विकतिः 
विक्रिया ये कौ ( खी° ) नाम विरुद्ध करने है ॥ १९4 ॥ अपहारः जपः 
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अमिहारोऽभिग्रहणं निहोरोऽभ्यशकषेणम्‌ । 
अनुहागेऽनुकारः स्ादंैस्यापगमे व्ययः ॥ १७ ॥ 
प्रवादस्तु प्रवृत्तिः स्यात्पहो गमनं बहिः । 

वियामो षियमो यामो यमः संयामषेयमी ॥ १८ ॥ 
हिसाकमौमिचारः स्याजागर्यां जागरा दयोः । 
विद्नोऽन्तरायः प्रत्यूहः स्थादुपप्रेऽन्तिकाश्रये ॥ १९॥ 
निर्वेश उपभोगः स्यात्परिसपैः परिक्रिया । 

शिधुरं त॒ मरविश्िमेऽमिपरायश्छन्द आश्चयः ॥ २० ॥ 
संक्षेपणं समसनं पयैवस्था विरोधनम्‌ । 

परिसयौ परीसारः स्यादास्या त्वासना स्थितिः ॥ २१ ॥ 





चययेदो (पु°) नाम अपहरण ( छन रेने ) के । समाहार, सथु- 
चय ये दो ( पु ) नाम इकट्रेके है । प्रत्याहार ( प° ) उपादान (न°) 
ये दो नाम इन्द्रिथोके सीचनेके है । विहारः परक्रम येदो (पुर) नाम 
सैर करनेके है ॥ १६ ॥ अभिहार (प°); भमिग्रहण ( न० )येदो 
नाम चोरी करके निहार ( ०), अभ्यवकर्षण (न° )ये दो नाम 
रित्य आदि निक्रासनेके ह । अनुहार, अतुकार्‌ ये दो ( पु°) नाम 
नकठ कएनेके है । व्यय यह एक ( पु° ) नाम ख्च॑का है ॥ १७॥ प्रवाह 
(०) गरृत्ति (खी० ) ये दो नाम पानी आदिकी निरत गतिक है । 
प्रवह यह्‌ एक ( पु० ) नाम बाहिर वह॒ निकस्नेका है । वियामः, वियमः, 
याम्‌,यम, संयामः संयम ये छः ( पु० ) नाम संयमके ह ॥ ९८ ॥ ईिसा- 
केन्‌ ( नान्त न° ) यह्‌ एक नाम मारना जादि अभिचारका है। 
जागयां ( खी° )› जागरा ( प° खरी ) ये दो नाम नागनेके ह | विघ्र, 
` जतय, मस्य ये तीन ( पु०) नाम विघ्के हँ । उप्र यहं एक (पु०) 
नाम स॒मीपभरूत आश्रयका है॥ १९॥ निर्वेश, उपभोग ये दो ( पु) 
नाम उपमोगके है 1 परिसपे ( षु )› परिक्रिया ( खी०) ये दो नाम्‌ 
पाश्जन आदिमे पिरे हूएके ह । विधुर ( न° ), मविेष ( प° ) ये 
वो व । अभिप्रायः छन्दे, अराय ये तीन (२) 
: नाम्‌ अभिप्रायके हँ ॥ २०.॥ संक्षेपण, समसन ये दो (न°) नाम संक. 
प्के । पय॑नस्था ( ज्नी० )› विरोधन (न ) ये दो नास विरोधे | 


२१६ समरकीराः] 


शिप्तारो विग्रहो व्यासः स च शब्दस्य विस्तरः 
सवाहन मदनं स्याद्विनाश्चः स्यादद्शेनम्‌ ॥ २२ ॥ 
संस्तवः स्यात्परिचयः प्रसरस्तु बिषपेणम्‌ । 
नौवाकस्ु प्रथमः स्यात्तंनिधिः संनिकपंणम्‌ ॥२३ ॥ 
लबोऽभिलागो लवने निष्पावः पवने पवः 
परप्तावः स्यादवसरखष्तरः सूतरे्टनम्‌ ॥ २४॥ `` 
भ्रननः स्यादुपसरः प्रश्रधप्रणयौँ समौ । । 
धीशक्तिर्नि.क्रपोऽखी तु संक्रमो दुगेसंचरः ॥ २५॥ 
भ्र्युत्करमः प्रयोगार्थः प्रक्रमः स्यादुपक्रमः । 
स्यादम्वादानश्ड(ति आरम्भः संभ्रपस्त्या ॥ २६ ॥ 
परिसर्या ( खी ° ); परीसा९ (पु )ये दो नाम सव्र ओर फैठे हएके है । 
सा्या, आता; स्थिति ये तीन (चखी९ ) नाम आक्नके है ॥२१॥ 
विस्तार, विग्रहः व्याक्तये तीन ( पु ) नाम विस्तारके है|. विस्तर यह 
एक (प°) नाम ङृन्दुसंवंधी विस्तारका है। संवाहन, मर्द॑नये दो 
( न° ) नाम अंगमदृनके हँ । विनाश ( पु° ), अदृशेन (न ) ये दृं 
नाम छोपके है ॥ २२ ॥ संस्तव, परिचय ये दो ( पु) नाम पस्वियंके 
है । प्रसर (प) विपण (न° ) ये दौ नाम घाव आदिके कंटनेके 
हैः। नीवाकः प्रयामये दो ( पु ) नाम धन धान्य आदिक संग्रहे है । 
सन्निधि ( पु ), सन्निकर्षण (न० ) येद्‌ नाम पडीस्के्ै॥२३॥ 
ट्र, अभिलव, स्वन ये तीन ( पु° ) नाम जत्र आदिको. कारनेके है । 
निष्पाव ( पुर); पवन (न ); पव ( पुर ) ये तीन नाम अत्र दकौ 
पवित्र करनेके है । प्रस्ताव, अवसर यदो ( पु) नाम प्रसंगके 
सर्‌ ( पु ), सूत्िष्टन (न ) ये दो नाम जरहिके बनाये स 
विशेषके हे ॥ २४ ॥ प्रजन, उपसरये दो ( पु ) नाम. गर्ग्रहणके है । 
श्रश्नयः प्रणयये दो ( पुर ) नाम प्रसके हँ । धीराक्ति (खी ०); निष्क्रम्‌ 
दो नाम उुद्धिकी सामथ्यैके हैँ । तहां निष्कमराब्द्‌ (पु९न०) ह । सुत्रम्‌? 
टुर्मस्तचर ये दो ( पुर ) नाम दुगमागेके है ॥ २५ ॥ मतयुत्कमः 4 ये 
दो (पु०.).नाम युदक र्य अव्यत उद्यो गक है । परक्रम. उपक्रम. 4 
(पु०) नामं प्रयमास्भके है । अभ्यादान (०); उद्घात (पु०) 
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प्रतिवन्धः प्रतिषटम्भोऽयनायस्त नपातनम्‌ । 

। उपरम्भत्त्वचुमः सम्रारम्भे। विरेषनम्‌ ॥ २७ ॥ 
पिप्रहभो वियोगो विलम्भप्त्वतिसजेनम्‌ । 
विश्रावस्तु प्रतिख्यातिखेक्षा प्रतिजागरः ॥ २८ ॥ ` 
तिपाठनिषडेो षटि .तेमस्तमा सणन्दने 1 
आदीनवाखवो शे मरके सङ्गतंगम। ॥ २९ ॥ 
संवीक्षणं विचयनं माणं मृगणा खगः 
परिरम्भः परिष्वङ्गः संष्ष्‌ उपगूहनम्‌ ॥ २० ॥ 
निर्षेणेनं तु निध्यानं दशन।टीकनेक्षणम्‌ । 
प्रत्याख्यानं निरसनं प्रत्यदेशो नेराङ्कातेः ॥ ३९॥ 





(पु० ) ये तीन नाम आरभमात्रके है । संभ्रम ( पु), त्वर (क्ली०)ये दो 
नाम संवेगके है ॥ २६ ॥ प्रतिबंध, मरतिष्ट॑म ये दो ( १० ) नाम काक्र 
स्कनेके है । अवनाय ( पुर), निगातन (न°) ये दो नाम नौचेको गिरनेके' 
है । उपठंम; अनुभवये दो (एु०) नाम साक्षाक्तारके ह । समारंभ (पु०)) 
विलेपन (न° ) येदो नाम केसर आदिते 'किये केके हँ ॥ २७॥ विप्र 
ठभ, विप्रथोगये दो .( पु०) नाम षियोगके ह । विम्‌ ( पु° ), अति 
सैन (न° ) ये दो नाम अव्यत दानक्रे दहै । विश्चाव ( पु० ); प्रति 
दाति ( चखी० ) ये दो नाम अथैत प्रकिद्िके है । अवेक्षा ( खी), 
अत्तिजागर ( पु० ) ये दो नाम व्तुओको ` देखनेक है ॥ २८ ॥ निपाठः 
निर्षठः पाठ ये तीन (० ) नामं पठनके है । तेम ( पु० ); स्तेम (पुर); 
सदन ( न& )ये त्न नाम अर््रीमाव ( गीटे कने ) के है | आदीनवः 
आखवः छश ये तीन ( पुः ) नाम छरा है । मरकर. संग, संगमं 
ये तीन (पुज ) नाम संगमं ( मेर ) कड ॥ २९ ॥ वीक्षण ( ०); 
विचेयन्‌ (न>), मागण ( न० ); यृगणा (खी० ); मृगं ( पुर ेत्रे 
च तपते वस्तुक दूढनेके ह । विरम ( पुः), परिष्वण 
1 (रर 0 उग्रशह्नं (न°) ये चारं नाम आगन है 
१ ( व शेन, (+ क्षण ¢ ( नेऽ.) 
म्‌ भरव्याद्थान्‌ ( न° ), निरन्‌ ( ०2१ प्र्॑थो- 
(८०) निरृति { ची० ) ये चार नाभं गिरवर ॥ ३४ 















२९८ समरकोडः। 


उपश्ायो विशायश्च पयौयक्ञयनार्थकौ । 
अतन च ऋतीया च हणीया च घृणाथेकाः ॥ ३२ ॥ 
स्याद्त्यासो विपर्यासो व्यत्ययश्च विपर्यये । 
पयायोऽतिक्रमस्तस्मिन्नतिपात उपात्ययः ॥ ३३ ॥ 
प्रेषणं यत्समा हूय तत्र स्यात्मतिशासनम्‌। 

से संस्तावः ऋतुषु या स्त॒तिभूभिर्दिजन्मनाम्‌ ॥ ३४॥ 
निधाय तक्ष्यते यत्र काष्टे काष्ठं स उद्नः। 
स्तम्यप्रस्तु स्तम्बघनः स्तम्बो येन निहन्यते ॥ ३५ ॥ 
आविधो विध्यते येन तत्र विष्वक्समे निघः । 
उत्कारश्च निकारश्च दवौ धान्योत्स्ेषणाधैकौ ॥ ३६ ॥ 
निगारोद्वारािक्षावाद्भ।हस्बु गरण।दिषु ॥ २७ ॥ 
आरत्यवरातिविशतय उपरामेऽथ।चियां तु निष्ठः । 
निष््तिरमष्ठवनं निष्ठीवनमित्यमिन्नानि ॥ ३८॥ 


उपडाय, विशाय ये दो ( पुर ) नाम पहर आदिके अतुसा९ शयनके ह । 
असन (न° ) ऋतीया ( खी ° )› हणीया ( खी० ); घृणा (घी) 
ये चार नाम करुणाके दँ ॥ ३२ ॥ व्यत्यास, विप, व्यत्यय, विपयैय 
ये चार ( पुर ) नाम व्यतिक्रम ( उदं पुट ) के दँ । पर्याय, अतिक्रम, 
अतिपात, उपाव्यय ये चार ( प° ) नाम अतिक्रमके है ॥ ३३ ॥ मरति. 
शासन यह एक ( न° ) नाम नौकर आदिको इखाके प्ररित कएनेका है। 
संस्ताव यह एक ( पु ) नाम यज्ञम वेद्को गानेवे तराह्मणेकि स्तवन. 
देशका है ॥ ३४ ॥ उदूषन यह एक ( पृ ) नाम जित काठषर काठको 
स्थापित कर कीटा जावे उक्त काठका हे । स्तंबघ्न, स्तवषनय दी (पुर) 
नाम खखेके है ॥ ३९ ॥ आविध यह्‌ एक (पु) नाम जित करके वेधा 
जवि उस शच्रविशेष अर्थात्‌ वेका है । निष यह एक ( ए° ) नाम सत्र 
सरसे समानरू दक्षा ह । उत्कारः, निकार ये दो ( पुर ) नाम अत्रको 
ऊपर निकाल्नेके हे ॥ ३६ ॥ निगार यह एक ( पु° ) नाम निगलनेका 
ह । उद्वार यह एक ( घु ) नाम वभनका है ।विकषाव यह एक ( ए) 
नाम छीकका है । उद्ग्राह यद एक (पृ ) नाम उप्रको करके प्रण 
करनेका हं ॥ ३७ ॥ आरति, सवरति, विरतिः उपरामः ये चार नामउप- 


च 
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जवने जूतिः सातिस्त्वदलति स्यादय अवे ज्र्तिः। 

उदजस्तु पररेणमकरणिरित्याद्यः शपे ॥ ३९ ॥ 

गो्रान्तभ्यस्तस्य बृन्दमित्यौपगवकादिकम्‌ । 

आपूपिकं शाष्डुलिकमेवमायमचेतसाम्‌ ॥ ४० ॥ 

माणवानां तु माणव्यं सहायानां सहायता 1 

हस्या हलानां जाह्ण्यवाडन्ये तु द्विजन्मनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 

द पश्ंकानां पृष्ठानां पाश्च पृष्ट्यभनुक्रमात्‌ । 

खलानां खलिनी खल्याप्यथ मानुष्यकं नृणाम्‌ ॥ ४२ ॥ 

अ्रामता जनना धूम्या पारया गल्या पृथकप्रधक्‌ । 

अपि साहसकारीषवामेणायदेणादिकम्‌ ॥ ४३॥ 

इति संकीणेवर्गः ॥ २ ॥ 

रामके है । उपराम ( पु° ) रेष ( चरी ) हैँ । निषठेव (प° न°) नि- 
ति ( ची ° )) निष्ठेवन (न ), निष्ठीवन (न°) ये चार्‌ नाम 
धूकनेके दै ॥ ३८ ॥ जवन (न° )› जति (खी ) ये दो नाम्‌ वेगके 
है । साति ( खी° ), अवसान (न०)ये दो नाम अंतक है । ज्वर 
( पु० ), जूति ( चरी° ) ये दो नाम ज्वरे है । उदन यह्‌ एक (पु ) 
नाम पडुञेकि प्ररणाका है । अकरणि ( पु० ),. अजननि, अवुग्राहु, 
निग्राह आद शब्द शापके वाचक है ॥ ३९॥ अपत्या प्रस्थयात ओपगव 
आद शब्दोंसे “ उसका समूह " इस अभ ओपगवक जादि जानने । 
जैते-“उपगोरपत्यानि पमाः ओपगवास्तेष। समहः ओपगवकरम्‌) ओर यह 
एक (न°) नाम उपगूकी संतानोंके समृहका है। आपूपिक यह एक(न °) 
नाम जडरूप अपूष अथौत्‌ माखपुये आदिके समूटका है । शाष्छुखिक्र 
यह एकं ( न° ) नाम श्ष्छुखी अर्थात्‌ पूरियाके समूहका रै ॥*४०॥ 
माणव्य यह. एकं ( न° ) नाम माणव अयीत्‌ बा्कंकि समूहका है । 
सहायता यह एकं ( खरी० ) नाम सहायोकि समूहका है । हल्या.यह एक 
( घ्ली° ) नाम हटके सम्रूहका रै) त्राहयण्यः वाडव्यये दो (न>) 
नाम्‌ ब्राह्मणो समूहुके है ॥ ४९१ ॥ पाश्च यह एक (न° ) नाम पर्का 
भरात्‌ स्थिविरेषके समहका है । पृष्ठच यह एफ़ ( न० ) नाम पूषघाके 
समृहका है । खछिनीः सत्या ये दो ( खी ) नाम खलीके समृहके है । 
मानुष्यक यह्‌ एक (न०) नाम मतुष्योके सभृहका र ॥ ४२ ॥ ग्रामता 





२६ अमरकोडः। 
अथ नाना्थवमेः ३। 

नानाथाः केऽपि कान्तादिवर्गष्वेवात्र कीर्तिताः। 

भूरिपियोगा ये येषु पयायेष्वपि तेषु ते ॥ १॥ 

उअ।कञचे चिदिवे नाको लोस्तु भुबने जने । 

पये यशसि च शोकः शरे लद्धे च सायकः ॥ २॥ 

जम्डके कोष्टवरुणौ पृथुकौ चिपिटाभे । 

आलोदीं दशना भेरीपटहमानकौ ॥ ३ ॥ 
यहु एक ( छी ) नाम प्रामोके समूहका है । जनता यह एक (खी) 
नाम जनेकि समृहका हे । धुम्था यह एक ( खी ) नाम धूरमोके समू- 
हका हे । पाश्या यह एक ( खी? ) नाम पाके सपरहका हं । गव्या 
यह एक ( खी ° ) नाम गर अर्थात्‌ ब्रहत्काशके समूहका दै । साहस्र 
यह्‌ एक ( न° ) नाम सहस्ोके समूहका है। कारीष यह एक (न°) 
नाम करी१ अर्थात्‌ सूखे हुए गोबरके आरनकि समृहका दै । वार्मुण यह 
एक (न° ) नाम व्भं अरात्‌ कवचक समृहका है । अथर्वण यह 
एक (न° ) नाम अथर्वणे समरहका हे । चामंण यह्‌ एक नाम 
चमेकि समृहका टै ॥ ४३ ॥ इति संकीणैवरगः ॥ २ ॥ 
. -अथ नानार्थवर्भः । जो यह कहो कि किसल्यि अनेकार्यौका आरभ 
किया जाता ह । वकि वे कब्द तो पूरवोक्त व्गीमिं कहे गे दँ ओर जो 
याभी कटे जगे तो पे वथो कहे हं} तहा कहते हँ कि यहां कषयः 
माण कौत आदि वरगमं ितनेही अनेक सरथवाठे कहे ह जोर मायुक्त 
पयोयोमं नहीं जौर बहते प्रयोग कवियोने काव्य अिकिमिं सधक 
तासे कहे है वही पू्ोक्त पर्ययम दीसते दै । जैसे नाकशब्द पूष कहे 
व्गोमे स्वम ओर आकाङका वाची कहा है वह पिर यहां कहा जवेगा 
जर जंक शब्द्‌ ीद्डक नामोँमं कहा है ओर वरुणके नामो नहीं इ, 
द्यि यहां फिर कहा जविगा ॥ १॥ नाक यह्‌ एक ( प°) नाम चा 
का ओर स्वका है। रोक य एक (पु० ) नाम स्वौ दिका जीर्‌ 
जनका है । शलोकं यह एक ( पु ) नाम अतष्ट जादि पथ ओर्‌ यरका, 
३ । सायक यह्‌ एक (° ) नाम इए ओर तरवारकां है ॥ २॥, जंडक. 
यह एक ( पु° ) नाम गीदड ओर षरुणक। हे । पृशुकं यहं एक (०) 


तृतीयं काण्डं-नाना्ैवेः २३। ` २२६ 


उत्सड्चियोरङ्ः -कठ्ट्ीऽङ्ापगदया; 
तक्षको नाराकधेक्योरकेः रफटिकषुयंयाः ॥.४ ॥ 
मारते वेधसि परे एसि कः कं रिरोम्डनोः । 

, स्थात्पुलाकस्ठच्छधान्ये संक्षेपे मक्तासिस्थके ॥ ५.॥ 
उदके करिणः एुच्छमूलोपान्ते च पेचकः 
कमण्डलो च करकः पुगते च विनायकः ॥ ६ ॥ 
कैष्छुरैस्ते वितस्तां च शककार च वृश्चिकः 
प्रतिकूले प्रतीकचिष्येकदेर्‌ तु पुम्ययम्‌ ॥ ७॥ 
स्याद्रूतिकं तु भूनम्बे कृण भूःतृणेऽपि च। 
ज्योत्लिकायां च घे च कोशातक्यय कट्फले ॥ ८॥ 
पिते च खादर सामवर्कः स्यादथ महक ॥ 
तिलके च पिण्याको वाहक रामठेऽपि च ॥ ९॥ 


नाम भने वापर ओर बारुकका है । आलोक यह एक ( प ) नाम 
दीखना ओर भ्रकाशक्ना है । आनक यह एक ( पृ० ) नाम भेरी ओर 
मृदगका है ॥ ३॥ अंक यह्‌ एकर ( पु ) नाम गीद्‌ ओर विद्नका है । 
कल्कः यह्‌ एक.( पु० ) नाम चिह्न ओरं अपवाद्‌कां हे । तक्षक यद्‌ एक 
( प°) नाम नागका ओर बददैका है । अक्र यह एक ( प° ) नाम 
स्फव्किमाणि आरि सू्यका रै ॥ ५॥ क यह एक (पु) नीमि वायु 
ब्रह्माः सूर्यं इन्दोका है ओर यही (न° ) नाम दिर ओर जलका हं । 
पुटक यह एक ( पु° ) नामः तुच्छ अत्न ओर अन्नके अवयवका है 
॥ ५ ॥ पवक यह्‌ एक ( पु° ) नाम उच्छ ओर हाथीकी पुच्छके मूलके 
-गुदाच्छाद्क मापिका ₹ै | करक यह एक (पु° न° ) नाम करमंडटु ओर 
षवक्‌रसे जकारे वषे हुए ओका ३ । विनायक यह एकं ( प° ) नाम 
बृद्धका. ओर चकारसे गणेराका है ॥६॥ किष्कु यह्‌ एक (पु० ) नामाथ 
ओर्‌ बिरस्तका है । इश्चिकं यह एक ८ ०) नाम कूककोडा ओर चरकाः 
रते विच्छ्रका है । प्रतीक यह एकं शब्दं मतिकूरका वाची (तरि) है ओ 
अवयंवकु वाची. (पु९, ) है. ॥ ७॥ भतिक यह एक (न°) नाम चिरा 
यता,ओर गंध -तृणतिरोषको द । कोशातकी यह एक (खी } नाम 
कंडी तोर ओर उगाका रै.॥८ ॥ सोमवल्क यह ` एक ( पु° ) नमः 


२२द्‌ अमरकोशः । 


महेनद्रणगयदट्कन्यालग्राहिषु कौशिकः 
रुकतापशङ्कस्वातङ्कः सर्पेऽपि शु्टकचिषु ॥ १०॥ 
जेवाठकः शशाद्ेऽपि खुरेऽप्यश्वस्य वतक; 

व्याघ्रभपे पुण्डराको ना यवान्यामपि दीपकः ॥ ११॥ 
शालावृकाः कपिकरोषट्ानः खर्णेऽपि गैरिकम्‌ । 
पीडार्थऽपि उपरीकं स्यादलीकं त्वप्ियेऽदृते ॥ १२॥ 
शीलान्वयावनूके दवे शल्के शकलल्कले । 

सट शत सुवणौनां देम्न्ुरोभूषणे पठे ॥ १३॥ 

द निऽपि च निष्कोऽची कल्ओऽी शमहेनसोः 
द्म्भेऽप्यथ पिनाङोऽघ्ठी श्ूल्ंकरधन्वनोः ॥ १४ ॥ 





काथफठ ओर सुपेद्‌ खेप्का हे । पिण्याक यहु एक ( पुर न) नाम 
पण्यभेदका आओ स्रहरहित तिरेक चणका है । वाद्भौक यह एक (न° 
नाम हौंगका ओर्‌ चकारे बाह्लीक देशका ओर घोडेका है ॥ ९॥ 
कौशिक यह्‌ एक ( पु ) नाम इन्द्र, गगर, उल्ट्‌, सप्राही) विश्वामित्र 
ओर नोटेका है । आतेक यह एक (पु) नामरोगः ताप, शका) भय 
दरन्टोका है । श््टक यह एक ( त्रि ) नाम स्वल्पक्रा ओर अपिङब्दूते 
नीच, द्द्रका हे ॥१९०॥ जवातरक यह एक (भि ) नाम चद्रमाका आर्‌ 
अपिङब्दपे दीघायु भौर कुङाका हे । वत्तेक यह एक ( प° ) नाम 
अश्वे खरका ओर अपिदा्दसे बतक पक्षीका हे | पुंडरीक यह एक 
( पु ) नाम ववेराका ओर अपिशाब्दतसे ( न ) सेद्‌ कमलका है । 
दीपक यह्‌ एक ( पु ) नाम अजमानका ओौर अपिरब्दते प्रकारका 
है ॥ ११॥ शाटाढृक यह एक ( पुर ) नाम वानरः गीद्डः कुत्ता इन्दा 
का है । गेरिक यह एक ( न) नाम सोनेका ओर अपिङब्द गेरूका 
है ।: व्यीक यह एक (न°) नाम अप्मियकरा आर पीडाका ह। 
अटीक यह्‌ एक ( न> ) नाम अप्रिय ओर श्रुठक्रा है ॥ १२॥ अनक 
यह्‌ एक (न° ) नाम स्वभाक्का ओर वंशका है । शतक यह एक (न° ) 
नाम खड ओर छाटका है । निष्क यह एक ( पुण न° ) नाम 

१०८ कर्षोका, सुवणंका, छातीके गहनेकाः पर्भर सोनेका ॥ १३ ॥ 
सर्‌ व्यवहारके अनुप्तार द्रभ्यमेद्का है । कल्क यह एक ( पु° न°) 


ठृतीयं काण्डं-नाना्थेवगेः २३। २२ 


पेवुका ठ करणमां च मेधजलि च काटिका । 

कारिका यातनावृस्योः कर्णिका कणेभूषणे ॥ १५॥ 

करिदस॑ऽरी पड ्री जकोर्यां तरिपूरत्तरे । 

दारकौ रूपिषुल्यपेके मुख्यान्यकेवलाः ॥ १६ ॥ 

स्याद(म्मिकः दौङुटिको यश्चदृगेरिेक्षणः । 

लालारिकः प्रमोभाल्दर्षौ कायोक्षपश्च यः ॥ १७ ॥ 

^ भूयृनितम्बलयचकेषु कटकोऽखियाम्‌ । 

सृच्यथर शुद्रशत्रौ च गोमहपै च कण्टकः ॥ 

पाकौ पक्तिक्षि्ू मध्यपत्र नेति नायकः । 

पयैङ्ः स्यात्परिकर स्यादय्रेऽपि च ठग्धकः ॥ 
नाम विष्ठा ओर पाप ओर पाखंडका है। पिनाक यह एक ( प° न° ) 
नाम निश ओर महादेवे धतुषका है ॥ १५॥ धेनुका यह एक ( खी °) 
नाम हयनीका ओर चकारते नवीन व्या हुई गीका है । काछ्िका यह 
एक ( खरी ) नाम मषक मटका ओर चकारते कारिकादेवीका ३ । 
कारिका यह एक ( खी ) नाम नर्कयातनाका ओर विवरणश्छोकका 
है । कणिका यह एक (खी० ) नाम कानकी तकौ ॥ १९ ॥ हाथी- 
की सूंडके जग्रमाग, अंगुी, कमलके वीजक्रा गुच्छा इन्होंका है । 
इसते आगे ओर खात्ब्दोमे पहर सव राब्द ( जि ) है । दृन्द्‌।रक 
यह्‌ एक नाम देवताका, रूयवाटेका ओर सख्यका है । एकशब्द्‌ सख्य, 
अन्य ओर्‌ केवर इन्टंका वाचक ह ॥ १६ ॥ कौटिक यह एक नाम 
मोयावीका ओर जो समीप प्रेरित कयि नेोवाा हो उसका है। 
रोटाटिकं यह्‌ 'एक स्वामीके मस्तकृको देखनेवरिका ओर काये ' करनेमें 
अ्तमर्थका है ॥ ९७॥ « कटकं यह एक (घु° न० ) नामं प्त, नितंवः 
कडा? चन इनका हे। कंटक यह्‌ एक (पु०) नाम स्का अग्र, छोय 
श्च, रोभोका उशना इनका है । पाकं यह एकं (पु° ) नाम पाक 
ओर बाङ्के इनका है। नाथक यह एक ( पु ) नाम मध्यल ओर 
भका ह । पर्थक यह एकं ( पूर ) नाम पर्क ओर समृहका है । डुग्धके 
यह एके ( ० ) नाम वधे जीर छुन्धककी है । पान्तप्ते लुग्धक नाम 
आद्रानरेत्काभी है । पक्रं यह्‌ एक ( तिं° ) नाम सह ओर संदूकका 


२.२४ ; - अमरकोशः । 


पेदकखिषु इन्देऽपि गुरी देश्ये च देशिकः । , . - 
सेटकों ग्रामफलकी धीषरेऽपि च जाठिकः ॥ , 
एष्परेणो च किज्ल्कः गुर्कोऽची खीधनेऽपि च । 
स्यात्कहटोरेऽपयुत्कलिका वाधंकं मावडन्दयोः ॥ 
करिण्यां चापि गणिका दारकौ बाटमेदकतौ । 
अन्धेऽप्यनेडमूकः स्या दपौइम्दारणौ ॥ ” 

इति कान्ताः । 
मयूखस्विट्‌ररञ्वाराष्वलिबाणौ रिलीषूली । _ _ 
शद्धो निधौ र्लागारि्न कम्बो नस्रीन्रेऽपि लप्‌ ॥ १८॥ 
धृणिञ्वाटे अपरि शिव- 

इति खान्ताः । 


श हौली नगौवगौ । 
आशुगा बायुविरिल। शगकेविहगाः खगाः ॥ १९ ॥ 


हे । देशिक यह एक ( पु ) नाम गुर ओर देशमे होनेवाठेका है । सेवक 
-यह्‌ एक ( पु ) नाम ग्राम ओर फटकका हं । जाट्कि यह एक (पु°) 
नाम धीमर ओर जाटीका ह । किजल्क यह्‌ एक ( पु) नाम पुष्पका 
जर ¶कजद्फका है | ल्क यहु एक ( पु न० ) नाम खीघनका है। 
उत्करिका यह एक ( खी० ) नाम टहरियोका है । वार्धक य्ह एकन ९) 
नाम भाव ओर समूहका है । गणिकाः यह्‌ एक ( खी० ) नाम हथिनी 
ओर वेश्याका है । दारक यह एकं (पुर ) नाम बार्क अरि मेदनेवटेकरा 
है । अनेडमूक यह एकं ( पु० ) नाम मा॑धरेका है । टंक यह एक (०) 
नाम गै ओर यंकीका है| ” यहाँ ककारात राञ्द्‌ समाप्त हुए ॥ मयूख 
यह्‌ एक (पु ) नाम शोभा, किरणः ज्वाल इन्टका है । शिीडख 
यह्‌ एक ( पु° ) नाम भंत ओर वाणका हं । रख यह एक (पु) 
नाम खजाना, मस्तककी डी ओर शंख इन्दौका रैः जब ₹ंखवाची है 
तव ( पु° न ) है । ख यह एक (न° ) नाम इन्द्रियः पुर क्षेत. श्या 
विन्दु, आकाङा, संवेदन, देवरोक, कल्याण इन्हे।का वाची है ॥ १८॥ 
शिखा यहं एक ( खी ० ) नाम फिरणका भरि चोटीका हे यहा. खक्‌ 
रान्त शब्द्‌ समाप्त हूए ॥ नग, अग ये दोनौं (-पु°.) नाम पर्वत ओर 





ठतीयं काण्डं-नाना्थवगः २३। २२५ 


पतङ्गी परक्षिषू्यौ च पूगः क्रुशृन्दयोः । 
पशवोऽपि सगा वेगः प्रवाहजवयोरपि ॥ २० ॥ 
परागः कौषुमे रेणौ स्नानीयादौ रजस्यपि । 
गजेऽपि नागमातद्धावपाङ्गस्तिरकेऽपि च ॥ २१॥ 
सगः स्वभावनिर्मोक्षनिश्चवयाध्यायस्टषु । 

योगः संनहनोपायध्यानसंगतियुक्तिषु ॥ २२ ॥ 
मोगः सुते ख्यादिथतादैश्च रणकाययोः। 
चातके दरिणे फंसि सारङ्गः शबले त्रिषु ॥ २३॥ 
कपौ च वगः शापे त्वमिषङ्गः पराभवे । 
यातादङ्घे युगः पि युगं युगप कृतादिषु ॥ २४॥ 


ृक्षके हैँ । आङ्ग यह एक (पु° ) नाम वायुका ओर बाणका है । खग 
यह एक ( पु° ) नाम बाण, पक्षी ओर सूरयैका है ॥१९॥ पतंग यह एक 
(प°) नाम पक्षी, सूयं ओर शार्वांवलके भेदका ह । पूग यह एक (पु) 
नाम सुपारीके वृक्ष ओर समूहका है । मृग यह्‌ एक ( पु० ) नाम पडकः, 
मृगरिरका ओर दृढनेका है । वेग यह एक ( पु° ) नाम ्रवाहका ओर्‌ 
वेगका है ओर अपिशब्दते विष्ठाके) गुदाके बाहिर निकासनेका है॥२०॥ 
पराग यह्‌ एकं ( पु° ) नाम एूपंवधी रए ओर ज्नानके योग्य ग॑धकरे 
ूणेविरेषका है भौर अपिदान्दूसे उपरागका है । नाग मातंग मे दो (पु) 
नाम हस्तीके ओर अपिरब्द्से सपै, नागकेसर पानवेरं आदिक है । अपग 
यह एक ( पु० ) नाम तिककका भीर अपिशब्देनेत्रके अन्तमाग जीर 
संगहीनका है ॥ २१९ ॥ सगे यह एक ( पु ) नाम स्वभाव त्याग, 
निश्चय, अध्याय) सि इन्हौका है । योग यह एकं ( पु ) नाम कवच; 
उपाय, ध्यान, संगति, युक्ति इन्दौका है ॥२२॥ भोग यह एक (पु० ) 
नाम शुखं, पण्यन्नी; इस्ती घोडे आदिका मृल्यः पारन वा भरना, सर्के 
फण जोर हार्‌ इनका है । सारंग यह ` एक ( पु० ) नाम पवैया ओर 
दिरणका हे । जर शकक वाची ( त्रि° ) है॥ २३॥ वग यह एक 
८ ५) नाम बानर ओर चकासे भैडक ` ओर सारथि आदिका है ! 
भिषग यह एक (१०)नाम शापका ओर तिरस्कारका है युग यह्‌ एकं 


नाम रथ गाडे आदिक ० 
ग अवयक्मे ( पु ) है ओर जोडा जर्‌ सत्ययुग 





९१६ सममरकोद्ाः । ` ` 


स्वगषुप्चवागज्रादिडनेत्रधृणिभू जले । 

लक्ष्या छिथां पुति गोरिङ्ं चिदवशेफसोः ॥ २५॥ 

गुङ्गं भाधान्यसान्वोश्च वरां मूधेगुययोः । 

भ श्रीकाममाहात्म्यवीययत्नाक्षकीर्तिषु ॥ २६ ॥ 

त इति गान्ताः । 

परिषः परिषतिऽघेऽप्योधो बृन्देऽग्मसां रये । 

मूलय पूजािधावधंऽदोढु खन्यसनेष्वधम्‌ ॥ २७॥ 

त्रिषिष्स्पे र्षुः- 

इति धान्ताः । 

ध काचा; रिक्यमदेदच्यनः । 

वपया विस्तरे च प्रपश्चः पावके श्चचिः॥२८॥ 

मास्यमात्ये चात्युपपरे पुति मेध्ये सिते त्रिषु । 

अभिष्वङ्ध सपृद्ायां च.गभक्तै च रुचिः छिवाम्‌ ॥ २९1 

इति चान्ताः। 1. 

सादिका वाची ( न° ) है ॥ २४॥ गो यह एक नाम स्वगे, बाण, पु, 
वाणी, वन्न, दिहा, ने, किरण, पृथ्वी, पानी इन्दोका है ओर परयोगकर 
अनुसार ( ची ° ) सौर (पुः ) हं । द्ग यह एक (न°) नाम चह्वका 
जर शगदन्द्ियका है ॥ २५ ॥ भंग यह एक ( न° ) नाम प्रधानपन 
शिखर ओर चकारसे पञ्चके सांगका है । रंग यह एक (न० ) नाम 
शित्का भौर योनिका है । भग यह एक (न ) नाम रमी, काम्‌, 
देशव, वीय, यल, अ$, कीति ईन्दोका टे ॥ २६॥ यह गकाराति शाद 
समाप ९ ॥ परिष यह एक ( प° ) नाम रुहिकी टाठीका ओर अपिः 
ङाब्दूते योगमेव्‌का हे । ओष यह एक (प० ) नाम समह्‌ ओर पानीके 
अरवाहका है । अर्व यह एक ( पु०) नाम मोका भर्‌ पूनाके नरका है। 
अष यह एक (न० ) नाम पाप, दुःख अर्थात्‌ बुदापा मरण जादि, ज्यतन 
अर्थात्‌ शिकार ज्‌भ। सेने भदक ह ॥ २७॥ ठ्डु यह एक (त्रि? 
नाम मनोवांछित आर अल्पका हे ॥ यहां घकारान्त र्द समाप्त हए ॥ 
काच यह्‌ 'एक ( घु° ) नाम छींक, काच, नेनरोग हहोका है । भश्च 
यहं एकर ( पु° ) नाम विरौतपनेका जर विस्तारका ह । यवि यह्‌ एक 
नाम म्निकरा ॥२८॥ जर भाषाड महीना, मंत्री तया-छद्र चित्तशडका 


तृतीये काण्डं-नोनाथव्गः २३। २२७ 


« प्रपन्ने भर्लुेऽप्यच्छो च्छः स्तवकदारयोः । ` 
परिधानाज्डे कच्छो जलान्ते त्रिलिङ्गकः ॥ ९ ॥ ” 
इति क्षेपकार्छान्वाः । 
केकिता्यादियुजी दन्तविप्राण्डजा द्विजाः । 
अजा विष्णुहश्चछागा गोष्ठा्वनिवह। व्रजाः ॥ ३० ॥ 
धर्मराजौ मिनयमी कुञ्जो दन्तेऽपि न च्वियापू । 
चलने कषेतरपूदीरे बलज। वह्णुदशेना ॥ २१॥ 
समे ्षमांशे रणऽप्याजिः प्रन स्यात्सन्ततौ जने । 
अन्नो शंलशश्षञ्चे च सङ नित्ये निजे त्रिषु ॥ ३२॥ 
इति जान्ताः । 
है ओर ( पु० ) है । पविवमें ओर श्वम ( तरि° ) रे । रुष्वि यह 
एक (खी° ) नाम मिका, बहुत इच्छा, किरण दन्होका टै ओर चकारे 
शोभाका है ॥ २९॥ यहां चकारान्त शब्द्‌ समाप्त हृए ॥ “ अच्छ यह 
एके ( ०) नाम री, परसन्न जर अपिदा्दते स्फटिकका ३ । गुच्छ यह 
एक (प° ) नाम गुच्छेका जर हारका है । कच्छ यह एक नाम धोती 
भादि पिरनेके वका कनारा, नावका अगविशेष, नरप्रायदेश इन्दोका 
हे । तहा बघ्ठवाची ( ० ) है ओर तट नीकाद्भादिवाची ( तरि ) रै 1. 
यहां छकारान्त इ्द्‌ समाप्त हुए ॥ अदिभुज्ञ यह एक (पु० ) नाम मोरा 
सर गरुड ( ओर नौठे ) का है । हिन एक ( पु० ) नाम दात्‌, 
बाह्मण, पी हन्हाका रै । अन यह एक ( पु° ) नाम विष्टु, महादेवः 
चकरा इन्हौका हे । ब्रन यह्‌ एक ( पु° ) नाम गौओंका स्थानः माम, 
समूहं इका है ॥ ३०॥ धमेरान यह एक ( ° ) नाम ॒जिन.अथत्‌ 
उद्धदेवता ओर यमदेवता ओर युधिधिरका ह । कुज यह एक ( पु न°) 
नामहस्तकि रा ह एक पु 
छ दस्तीके द्‌तिका ओर निङु्नका है । षन मह एक ( न०) नाम 
जोर नगरे दारका दै। वना यह एक ( खी०.) नाम सुन्दर खीका 
.॥ ३१॥ आनि यह्‌ -एक.( पृथ्वीमागेका 
द यह्‌ ` एकः(-खी० ) नामः समानरूप पृथ्वीभार्गका 
दका हे । भना मह एक ( जी) मास संतानका ओर जनका है! 
अल्म'यह'एकं (प° ) नाम शंसक्रा ओर चनद्रमाका है । निज यह एक 


श्र ८ अमरकोषः । 


पुंस्यात्मनि प्रवीणे च क्षतरजनो. वाच्यलिङ्गकः । 
संज्ञां स्याक्चेतना नाम हस्तायैश्चाथैसूचना ॥ १३ ॥. 
इति जान्ताः । 
ककेमगण्डौ करटी गजगण्डकरी करौ । 
शिपिविष्टस्तु खलतौं दुश्वमणि महेश्वरे ॥ ३४॥ ` 
देवशििपन्यपि त्वष्टा दिष्ट दैवेऽपि न दयोः । 
रसे कटुः कुकार्ये त्रिषु मत्सरतीक्ष्णयोः ॥ ३९ ॥ 
रिष्टं जेमा्चुमामवेष्वरिष्टे ठ श्वमाश्चमे । । 
मायानिश्चलयन्त्रेषु कतवानरतराकि षु ॥ २६ ॥ 
अयोधने रौशच्धे सीराद्गे कूटमचियाम्‌ । 
स्मैलायां शरु।टः घी स्यात्कालेऽल्पे संशयेऽपि सा ॥ २७॥ 


(19० ) नाम अपना ओर नित्यका है ॥ ३२॥ यहां नकारान्त द्द्‌ 
समाध हुए ॥ कषेवज्ञ यह एक नाम आत्माका वाची ( प° ) है ओर इश 
लका वाची (त्र ) है । संज्ञा यह एक ( खी ) बुद्धिः नाम 
हाय भह छोचन आदिते अर्थक सूचना करनेका है । गायत्री 
सूर्यकी खीकोभी कटते ह ॥ ३३ ॥ यह जकारान्त शब्द्‌ समाप्त हुए ॥ 
करट यह्‌ एक ( पु° ) नाम काकका ओर हाथीके कपौठका है। कट्यह 
एक ( प° ) नाम हायीके कपोर्का ओर करिका ओौर चटाईका है। 
शिपिविष्ट यह एक ( पु ) नाम वासे रहित शिएाटा, दुष्टवामवारा 
ओर महादेवका है ॥ ३४ ॥ तवष्ट ( ऋकारान्त ) यह एक (° ) नाम 
विश्वकर्माका ओर अपिराब्दते सूर्यविेष तथा खातीका है। दिष्ट यह एक 
नाम दैवका वाची ( न°) हे ओरकाठ्का वाची (पु ) है । कट यह एक 
नाम रसका वाची ( पु० ) है ओर अकार्यका वाची (न° ) है । मत्सर 
सौर तीक्ष्णका वाची ( त्रि ) है ॥ ३५॥ रिष्ट य्ह एक (न° )नाम 
ङुङाछ, अमंगठ, जडामके जभावका है । अरिष्ट यह्‌ एके (न°) नाम इम 
अशयुभका रै । सोवडका धर, मदिरा सौर मरणके चिद्वकाभी है ॥३६॥ 
कूट यह्‌ एक (पु०न०) नाम मायाः निश्चयेन, कपट, दयोठ, समहः 

समह, पव॑तका रिखर, हल्का अंग इन्दौका हे । इदि यह एक ( खी) 
नाम छो शटायचीका है ओर कारमेद्‌, छेदा, सन्देह इन्टका ३ै॥२३५॥ 





ठतीयं काण्डं नानायवगः २३। २५९ . 


मालयुत्कषोश्रयः कोटयो यूरे लपरकवे जदा । 
खु फले समद्ौ च दृधनेऽदिण दशने ॥ २८॥ 
इष्टियागिच्छयोः खट निश्विते बहुनि त्रिषु । 
कटे तु कृच्छरहने दक्षामन्दागदेषु च ॥ २३९ ॥ 
पटु बाच्यरिङ्गो च- 
. इति टन्ताः। 
नीरकण्डः शिवेऽपि च । 
पुंसि को्ठोऽन्तजैटःं इषरोऽन्तगेहं तथा ॥ ४० ॥ 
निष्ठा निष्पत्तिनाशान्ताः काष्ोत्के रिथतौ दिशि । 
रिष उयष्ठोऽतिशस्तेऽपि कनिष्ठोऽतियुबालपयोः॥४१॥ 
शति गन्ताः। । 
, दृण्डोऽघ्वी लणुडेऽपि स्याहृडो गोरुष्ुपाकयोः 1 
`. ` `सपैमाषात्पञच व्याड गोभूवाचस्तिडा इलाः ॥४२॥ 


कोटि.यह एक ( छ्ी° ) नाम घनुषके अग्रमाग प्रकषै, कोण, संख्यामेद्‌ 
इनहीका है । जय यह एक ( खी ०) नाम मूर, मिरे हृए बार, जयमंसी 
इन्होका है । व्यष्टि यह एक ( ची ) नाम फरकरा-ओर समृद्धिका दै । 
इष्टि यह एक (छी ) नाम ज्ञान, आंख, देखना इन्टका है ॥ ३८ ॥ इष्टि 
यहु एक ( सी० ) नाम यज्ञकरा ओर्‌ इच्छाका है । पृष्ट यहु एक (त°) 
नाम निश्चय जीर बहुतका है । क्ट यह्‌ एक नाम दुःखका ओर दुःखते राक्ष 
हो सकनेवाटी वस्तुका है ॥३९॥ पट यह्‌ एकं नाम चतुर, तीक्ष्ण रोगहीन 
इन्होका हे । क्ट सौर पटु ये दोनों ₹्द्‌ बाच्यछिमी है । यहा यकारान्त 
शब्द्‌ समाप्ए॥ नीरकंठ यह एक ( पु ) नाम महादेवका ओर्‌ अपि 
शब्दे मोरका ह । कोष्ठ यह एक ( पु०.) नाम पेदे भीतर जननके मका. 
नका, कदीठेका ओर भीतरेके घरका हे ॥ ४०॥ नि यह एक (खी ०) 
नाम सिद्धि, नही दीखनाः नार इन्दका है। काष्ठा यह एक (खी ) 
नाम उत्कमै, स्थिति -जी दिशाका है। जे यह एक (त्रि° ) नाम 
स्यत उत्तमका है ओर भपिशबदुसे अत्यंत इद्ध, बडा ओर जेठ मेही- 
नेका हे । कनिष्ठ यह एक ( भरि° ) नाम ब्रारकका ओर अल्पका है 
॥७९॥ यह उकारान्त इदं समाप हुए ॥ दंड यह एक (पु०.न० ) नाम 
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क्वेडा वैशशलकाऽपि नाडी नाऽपि षटूक्षणे । 
काण्डोऽघी दण्डवाणावेवर्णवसरवागिषु ॥ ४३ ॥ 
स्याद्वाण्डमश्वाभरणेऽपत्रे मूलवणिग्धने । 

इति डान्ताः । 
भ्शप्रतिज्ञयोर्वाे प्रगादं भराङच्छयोः ॥ ४४॥ 
शक्तस्थूली त्रिषु टी वयूटौ विन्यस्तसंहतौ । 

इति ढान्ताः । 
भ्ूणोऽमेके सेणगर्भे वाणो विते इरे ॥ ४५॥ 
कणोऽतिसृष्षपे धान्यांशे संघाते प्रमये गगः । 
पणो दरतादिषूतख्े तौ सूरये धनेऽपि च ॥ ४६॥ 





काठीका ओर अपिाभ्दसे मानमेद्‌ भौर दृडका हे । गुड यह एक (पु) 
नाम गोरेका ओर गंडका है | व्याड यह्‌ एक (न° ) नाम सैके मको 
खानेवाछे ओर प्टटका है । इडा ओर इस ये दो ( ची ०) नाम गौ, पृथ्वी, 
वाणी दन्हौके है ओर इला यह्‌ एक नाम उुधकी खीकाभी है ॥ ४९ ॥. 
्वेडा यह एक ( ची ) नाम वंशकी साई ओर अपिरब्दते विषका है 
तह विषका वाची ( पुर ) है । नाडी यह एक (खी ) नाम नाल्का 
अर्‌ छः क्षणपरिमित कारका अथौत्‌ घडीका है । कांड यह एक (पुण 
न+.).नाम दंड, बाण, घोडा, वग, अवसर, पानी इन्होंका हे ॥ ४३ ॥ 
भंड यह्‌ एक ( न०) नाम बोडेके भूषण, पात्र मूलप वैश्यके धनका है ॥ 
यहा उकारान्त इब्द्‌ समास हुए ॥ बाढ यह एक ( न° ) नाम्‌ अत्य॑तकाः 
ओर मतिज्ञाका है । प्रगाढ यह एक ( न) नाम अल्थ॑तका भौर दुःखकाः 
हे ॥ ५४॥ दढ यह्‌ एक ( तरि ) नाम समर्थका ओर स्थूकका है । व्यू 
यह्‌ एकं ( चरि ) नाम धरोहरकाः भीर समूहका है ॥ यहां टकारत शब्द्‌ 
समाप्रहए ॥ भ्रूण यह एक (०) नाम वाठकका जर खीके गभेका है । 
बाण यह्‌ एक ( पु° ) नाम बर्कि पुत्रका ओर शारका है ॥ ४९६ ॥ कण 
यह्‌ एक ( पु°) नाम अव्यत छोटका ओर अत्रके -अंडाका है। गण.यह 
एक ( पु ) नाम प्मृहका ओर महादेवके गणका है । पण यह एक 
(परु? ) नाम ज॒मा आदिकी बाजी, वेतन मोर, थन भौर अगिदान्दूले 
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म्या ्रव्याभिते सखशोर्यसंध्यादिके गुणः । 

नि््यापारस्थितौ कारविशेषोत्सवयोः क्षणः ॥ ४७॥ 

वर्णो द्विना शुङ्कादौ स्तौ व्ण हु वाऽरे । 

अरुणो भास्करोऽपि स्यादरणेमदेऽपि च त्रिषु ॥ ४८ ॥ 

स्थाणुः शर्ोऽप्यय द्रोणः काकेऽप्याजौ से रणः ।, 

परामरणीनौपिते पुति श्रष्े ग्रमाधिपे त्रिषु ॥ ४९॥ 

उणा मेषादिलोन्न म्यादपर्तं च।न्तरा श्ुषोः । 

हरिणी स्यान्मृगी रेमप्रतिमा हरिता च या ॥ ५० ॥ 

त्रिषु पाण्डौ च हरिणः स्थूणा स्तम्भेऽपि वेडमनः । 

दष्ण सपृहापिपाते दव जुप्साकरुणे धणे ॥ ५१ ॥ 

वणिक्पथे च विपणिः सुरा प्रत्यक्‌ च वारुणी । 

कोणुरिभ्यां खी नेभे द्रविणं ठ बलं धनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
खरद्नेके योग्य शाकं दिका है ॥ ४६ ॥ गुण यह्‌ एक ( पु० ) नाम॑ 
धतुषकी डोरी, रस गथ आदि, स्तत रज, तम, चतुरपना, संपि विग्रह्‌ 
आदि इन्दोका है । क्षण यह एक ( पु ) नाम चुपचा१ रहना, काल- 
विरोष उत्व इन्होका है ॥ ४७ ॥ वणे यह एक ( पु ) नाम ब्राह्मण 
आदे वण, सुपेद्‌ आदि रंग, स्तुति इन्दोका है ओर अक्षेरका वाची 
( ० न° ) है । अरुण यह एके ( पु० ) नाम सूर्यका ओर अपिरब्दसे 
पूयके सारथिका है ओर कपिर वणे, संध्याका राग इन्होका वाचकं 
(त°) ह ॥ ४८ ॥ स्थाएु यह एक ( पु० ) नाम महादेवका ओरं 
स्तेभ जादिका है । द्रोण यह एक ( पु ) नाम द्रोणाचायै, तोरुविरोष, 
काकं इन्होका है । रण यह्‌ एक (पु० ) नाम युद्धका ओर शब्दका है ! 
म्रामणी यह्‌ एक नाम्‌ नाईका वाचो ( पु° ) रै । अत्यंत उत्तम ओर 
गामके माख्किका वाची ( त्रि° ) ह ॥ ४९ ॥ उणा यह एक ( खी° ) 
नाम मेदा आदिक रोमः भकवियोके षेरका है । हरिणी यइ एक ( खी) 
नाम पृगी, सोनेकी मूरति, हरे वणैवाी इन्होंका है ॥ ५०॥ हरिण यह 
एक (त्रि ) नाम पाड्र वणेका ओर चकारते मृगके भेदका है स्थूणा 
यह्‌ एक (खी०) नाम मकानके स्तंभ ओर्‌ अपिरब्दे लोरेकी प्रतिमाकाः 
ह । दष्णा यह एक ( ची ०) नाम इच्छाका भौर ठृषाका है । ध्रणा यह्‌ 
एक ( ज्ञी) नाम निन्दंका जर -द्याका ह ॥ ५१ ॥ विपणि यहं 
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शरणं गृहरक्षित्रोः श्रीपर्णं कमलेऽपि च । 
विषामिमरलोदेषु तीक्ष्णं कीरे खो त्रिषु ॥ ५३ ॥ 
प्रमाणे हेठुमयौदाश्ाघ्चेयत्ताप्रपारसु । 
करणं साधकतमं क्ेत्रग तरेन्द्रियेष्वपि ॥ ५४ ॥ 
प्राण्युत्पादे संसरणमसंबाधचमूगतौ । ` 
धण्टापयेऽ4 वान्तान्ने समृद्धि"णश्ु्नये ॥ ५५ ॥ 
अतच्िषु विषाणं स्यात्पञयुशचङ्गमदृन्तयोः । 
प्रवणं कमनिच्रो्व्या पर्वे ना तु चतुष्पये॥ ५६ .॥ 
संकीर्णो निचिता्चद्धौ बिगिणं शून्यमूषरम्‌ । 
“ सेतौ च वरणो वेणी न दीमेदे कवोचये । ” 
। इति णान्ताः । 

देवसूरयो गििखन्तौ सर्वन्तौ नद्ाणैवौ ॥ ५७ ॥ . - 


एकं ( चरी० ) नाम वाजारकी गरी ओर दुकानका ह । वारुणी यह 
एक ( खी०) नाम मद्रका ओर पश्चिम दिशाका है । करेणु यह एक 
नाम हधिनीका वाची ( ची° ) ओर हाथीका वाची ( पु० ) ह । द्रविण 
यह एक ( पु न° ) नाम वर्का ओर धनका है ॥ ९२ ॥ श्ण यह 
एक (न ) नाम घरका ओर रक्षा करनेवरेका है। श्रीपणे यह एक 
( न° ) नामं कमल्का ओर चकरारसे अशनीका है । तीक्ष्ण यह एक नाम 
विष्‌, युद्ध, टोहा इ््टोका ( न° ) रै ओर्‌ ती्ष्णकरा वाची (त° ) है 
॥ ५३ ॥ प्रमाण यह एक ( न° ) नाम हेत, म्याद्‌, शा, परिच्छेद्‌! 
ज्ञाता इन्हौका ६ । क।रण यह एक (न° ) नाम क्रियाकी सिद्धिम्‌ प्रक्र 
कारणका है ओर क्षेत्र, अंगः इन्द्रिय इन्हका है ॥ ५४ ॥ संसरण यह एक 
(न°) नाम प्राणियोकि जन्मका, निबंध सेनाके गमनका ओर चौहध्का 
है । समुद्भिरण यह एक ( न० ) नाम उ्टी किये ` जत्रका ओर जके 
धातर आदिको उपर छनेका हे ॥ ५९ ॥ इसप्ते आगे वक्ष्यमाण खब्दु 
(तरि°) ह | विषाण यह एकं नाम पटुक सीगका ओर हाथीके द॑तका 
है । मवण यह एक नाम करमते इष पृथ्वीका भौर नघ्रका है ओर चौरोः 
हका वाचकं (पु० ) है ॥ ९६ ॥ संकीणै यह्‌ एक नाम व्यापक ओर जु 
का है | विरिण यह एक नाम ङून्यका ओर उपर पृथ्वीका है । ^ व्ण 
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पक्िताक्ौ गरुत्मन्तौ शङन्तौ मातपकषिणी । . 
अद्यत्यातौ धरेत्‌ जीमूतौ मेषपेतो ॥ ५८ ॥ - 
दृस्तौ ठ पाणिनक्ष्र महतौ पवनामरो । 

यन्ता हस्तिपके सूते भता धातरि पोषटरि ॥ ५९ ॥. 
यानपात्रे शिक पोतः परतः ण्यन्त सते । 

अहमेदे ध्वजे केतुः पार्थिवे तनये बतः ॥ ६० ॥ ` 
स्थपतिः कारुभेदेऽपि मूभदूमिधर तषे । 

मूधौमिविक्तो भूपेऽपि ऋढुः खीङ्पुमेऽपि च.॥ ६१॥ 
विष्णवप्यजिताभ्यक्तौ सूतस्त्वष्टरि सारथौ । 

व्यक्तः प्रज्ञिऽपि दण्न्ताुमौ शाखनिद्शेने ॥ ६२ ॥ 


यह्‌ एकः (पु०) नाम वेणी, नदीका भेद्‌ ओर बाकि समूहका हे ॥» 
यहा णकारा्त शब्द्‌ समाप्त हुए ॥ विवस्वत्‌ ( तान्त ) यहे एक (१०) 
नाम देवताका ओर सथैका हे । सरस्वत्‌ ( मतन्त ) यह एक (धु०) नाम 
नद्का ओर समुद्रका है ॥ ९७ ॥ गरु्मत्‌ ( मत्वन्त ) यह एक (०) 
नाम पक्षीका ओर गशूडका है । शङुत यह्‌ एके (पु० ) नाम्‌ गीधका 
चीर पक्षीका है! धूमकेतु यह एक (प° ) नाम अग्रिका ओरं उता- 
तका है । जीमूत यह एक ( पु° ) नाम मेघक्रा ओर पवैतकरा है ॥ ९८॥ 
इस्त यह एक ( पु०.) नाम हाथका ओर हस्त नक्षत्रका है । महत्‌ यह्‌ 
एक ( पु ) नाम पवनका ओर देवतोंका है । यं (ऋकारानत पु° ) मह 
एक नाम हाधीवाका जर सारथिका ई । भै. ( ऋकारान्तं प°). यह्‌ 
एक नाम धारकका ओर माङ्किका है ॥ ९९ ॥ पोत यह एक (पुर) 
ताम यानके पाज अथात्र दमी आदिका ओर बाककका है । प्रेत यह एक 
{ पुर ) नाम भूतका ओर मरे एका हे । केतु यह एक (प ) नाम 
केतु महकः जीं ध्वजाका है 1 सुतं यह एक (पु ) नाम रानाका ओंर 
पुकः है ॥ ६० ॥ स्यपरति यह एक (-घु० ) नाम शिल्पीक। ओर भगि- 
रृष्रसे नीवेषि यज्ञको करनेवाङेका हे । भूभृत्‌ यह . एक (-पु०) नाम 
प्तक जीर राजाका है । मूषोभिषिक्त यह्‌ एक ( पु° ) नाम राजाका 
सौर भपिरान्दते प्रवानका हैः। ऋतु यह एक ( पु°) नाम स्रीको एर्‌ 
नेका ओर हेमंत मोदि ऋतुभंका टै ॥ ६९ ॥ अलित, अव्यक्तम 
क 
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क्षत्ता स्यात्साग्यौ दास्ये क्ष्नियायां च शुर । ` 

वृत्तान्तः स्यात्करणे प्रक्रि कात्स्न्यंवार्तयोः ॥ ६३॥ 

आनतैः समरे दृत्यस्यानर्नबद्िशेषयोः । 

कृतान्तो यमसिद्धन्तदैवाङशलकमेषु ॥ ६४ ॥ 

दछ्ष्मादि रससक्तादि महाभूतानि तद्णाः । 

हन्द्रियाण्यक्मविकृतिः शब्दयोनिश्च धातवः ॥ ६५ ॥ 

कक्षान्तरेऽपि शद्धान्तो नृपस्यासर्वेगोचरे । ॥ 

कासूसामथ्ययोः शक्तिमूर्विः काठिन्यकाययोः ॥ ६६ ॥ 

विस्तारवलचोत्रैततिवैसती राजिवेडपनोः । 

क्षयाच॑योरपचितिः सातिदानावप्तानयोः ॥ ६७ ॥ 
दो ( पु० ) नाम विष्णुके ओर महादेवेके हैँ । सूत यह एक ( पु० ) नाम 
खातीका ओर सारथिका ह । व्यक्त यह एक ( त°) नाम पडितका 
सर्‌ स्फुटका है । टष्टात यह एकं ( प° ) नाम न्याय आदि शाका 
मीर उदाहरणका है ॥ ६२ ॥ क्षत्तृ ( ऋकारान्त पु ) यह एक नाम 
सारथी) दारपार सौर क्षतनियकी खीमें शद्रे उन्न बारुकका है । 
उत्तान्त यदह एक ( पु० ) नाम मरकरणः प्रकार, सकटरपना, वार्ता इन्दौका 
है ॥ ६३ ॥ आनतं यह एक ( पु° ) नाम युक्त, नाचनेका स्थान, हार 
कापुर इन्हीका है । कृतान्त यह्‌ एक ( प° ) नाम धर्मराज, सिद्धान्त, 
प्राक्तन कर्म, पाप इन्टाका है ॥ ६४॥ धातु यह एक ( पु° ) नाम कफ 
आद, रस रक्त आदे पृथ्वी पानी अग्रि वायु माकाड इन्हौकि गंध 
आदि गुण, आंख दै इन्द्रिया, मनि आदि, शब्दयोनि ईन्दीका है 
॥ ६५ :॥ शुद्धान्त यह एकं ( पु° ) नाम स्थानके भीतरकी कक्षा; राजघाः 
नीविशेष, रनवास ओर आङौचके अन्तका है । शक्ति यह्‌ एक (चछी°) 
नाम बरछधीका ओर साम्यका ह । आगेके वात्तांशान्द्‌तक सच राग्द्‌ 
( ल्ली ) है । मूति यह एक नाम कठिनपनेका ओर शरीरका है ॥६६॥. 
रताति यह एक ( खी° ) नाम विस्तारका ओर वेरका है । वसति यह 
एक नाम रात्निका ओर मकानका ३ । अपचिति यह्‌ एक नाम क्षयका 
ओर प्ूनाका है । साति यह एक नाम दानका जीर जन्तका हे ॥६५॥ 


दृतीयं काण्डं-नाना्थवगैः २३। २३५ 


अतिः पीडाधतुष्कोटचो नतिः सामान्यजन्मनोः । 
प्रचारस्यन्दयो रीतिशेतिडिम्बवामयोः ॥ ६८ ॥ 
उदयेऽधिगमे प्रापिलेना त्वभरि्ये युगे । 
वीणाभेदेऽपि महती। भूतिभंस्मनि संपदि ॥ ६९ ॥ ` 
नदीनगर्योना गानां मोगवत्यय संगरे । 

सङ्गे समायां समितिः क्षयवासादपि कषिती ॥ ७० ॥ 
सेरर्वश्च शद्ध च बद्विज्याला च देतयः 1 

जगती जगति च्छन्दो विशेषेऽपि क्षितावपि ॥ ७१ ॥ 
प॑क्तिश्छन्दोऽपि दशमं स्यात्परमवेऽपि चायतिः । 
पत्तिमती च मूले ठु पक्षातिः पक्षमेदयोः ॥ ७२ ॥ 
अकरतिर्योनिरिद्धे च कोशिक्यायाश्च इत्तयः । 
सिकताः स्युबौलकापि वेदे श्राति च श्रुतिः ॥ ७२ ॥ 








आष यह एक नाम पीडाका ओर्‌ धनुषकी कोविका टै । नाति यह्‌ एक 
नाम प्तामान्यका ओर जन्मका है । रीति यह एक नाम प्रचारका ओर 
स्िरनेका है । ईति यह एक नाम विष्व याने अतिदृष्टि आदिका ओर 
भ्रवासफा ३ ॥ ६८ ॥ प्रापि यह एक नाम उद्यका भौर टाभका है । चेता 
यहु एक नाम तीनां अग्रिका जीर तेतायुगका है । महती यह एक नाम 
नारद्की. वीणा ओर बडे गुणतसे युक्त खीका है । भूति यह एक नाम 
भस्मका ओर संपतका रै ॥ ६९॥ भोगवती यह एक नाम नदीका-जौर 
नागोकी नगरीका है । समिति यह एक नाम युद्ध, संगः सभा इन्दौका 
है । क्षिति यह एक नाम क्षय, वास, पृथ्वी इन्दोंका है ॥ ७० ॥ होति यह 
एक नाम सूयंकी प्रभा, शच, अग्निकरी ज्वारा इन्होका है । जगती प्रहः 
एक ताम रोकका, जगतिछन्द्का ओ पृथ्वीका है ॥७१॥ पंक्ति यह एकं 
नाम पंक्तिछन्द्काः ओर परक्तिका है । आयति यह एक नाम प्रभावका, उत्तः 
रकारका जरे रंवाईक्रा है । पत्ति यह एक नामः गतिका ओर वीरभेदृका 
है) पक्षति यह्‌ एक नाम पञ्चकौ आदिक तिधिका अगि पिच्छके मूरुका हे 
॥ ७२॥ मरङ्कात यह एक नाम किगका ओर योनिका है। इत्ति यह्‌ एकः 
नाम-दिश्वामित्रकी बहनकी बनाई कौशिकी नदी -ओौरे आर्भवी ओरे 


२३६ अमरकोडशः। 


वनिता जनितात्यथानुरांगायां च योपिति । 

य॒सिः क्षितिव्युदासेऽपि धृतिधौरणवरयंयोः ॥ ७४॥ 
बृहती क्षद्रवातीकी छन्दोभेदो महत्यपि । 

वापिता खीकरिण्योश्च वातौ त्तं जनश्चुती ॥ ७५॥ 
बाते फट्णुन्यरोगे च िष्वपु च घृतामृते । 

कलधीतं रूप्यदेशनोर्निमित्तं हेतुल्ष्मणोः ॥ ७६ ॥ 
श्रुतं शाच्वधृतयोयगपयाकप्षयोः कृतम्‌ । 

अत्यादितं महामतिः कमे जीवानपेक्षि च ॥ ७७॥ 
युक्त कष्मादाृते भूतं प्राण्यतीते समे त्रिषु । 
दृं पये चरित्र त्रिष्वतीते हढनिस्तरे ॥ ७८ ॥ 





जीविका आदिका है । सिकता यह एक नाम वा वेद्कामय परदेश 
शाक इन्हका हे । श्चाति यह एक नाम वेद्का ओर कानका है॥ ७२३॥ 
वनिता यह एक नाम बहुत प्यारी खीका है । गुप्ति यह एक नाम ृष्वीके 
चिद्रक्रा ओर रक्षाकरा है । धृति यह एक नाम धारणका ओर धेयका 

॥ ७४ ॥ वृहती यह एक नाम कटी विरेषका, छंदोभेदका ओर मोदी 
वस्तुका है । वासिता यह एक नाम चीका ओर हयिनीका है । वत्ता यह 
एक नाम वत्तिका ओर मतुष्योंकी बात सुननेका हे । यह।तक (ची°) 
ह ॥ ७५॥ वान्तं यह एक नाम अतारका वाची ( न° ) है, रोगरहितका 
चाची (ति° ) है । धृत यह एक (न० ) नाम्‌ घी ओर जलका है। 
अमृत यह एकं ( न° ) नाम जर, घी, अमृत ओर यज्ञशेष; दै । कर 
घौत यह्‌ एक ( न०) नाम चादीका भौर सोनेका है। निमित्त यह "एक 
(न० ) नाम कारणका ओर चिद्वका है ॥ ७६॥ श्वत यह एकं (न) 
नाम शाका ओर निश्वथका ह । कृत यह एक (न° ) नाम्‌ सत्यधुगका 
खीर पूण॑ताका हे । अव्यादित यह एक ( न°) नाम बहुतः भपका 
साहसकर्मका हे ॥ ७७ ॥ मूत यह एक ( न०;) नाम. न्याय्य पृथ्वी. दि 
पश्चमहश्रूत, सत्य, प्राणी, अतिक्रौत जीर समान इन्होकाः हैः मौर समान 
वाचकं ( तरि ) ह । दत्त थह एक नाम छोक ओर धरितरका वाचक 
(न° ) है। अतीतकारः ड ओर्‌ गोका वाचक (त्रि° ) है॥५८॥ 


तीयं काण्डं-नानारथषरगैः २३। २३५ 


महद्राज्यं चाबगीतं जन्ये स्यादर्हिते त्रिषु । 

श्तं रूप्येऽपि रजतं हन्न रूप्ये सिते त्रिषु ॥ ७९॥ 
त्रिष्वतो जगदिङ्केऽपि रक्तं नील्यादिगगि च । 
अवदातः सिते पीते शद्धे बद्धाेनौ सितो ॥ ८०॥ 
युक्तेऽतिरसंस्छृते मर्िण्यभिनीतोऽथ संस्कृतम्‌ । 
कृत्रिमे टक्षणोपेतेऽप्यनन्तोऽनवधाप्रपि ॥ ८१ ॥ 
ख्याते हे प्रतीतोऽभि जातस्तु लने इषे 
विविक्तौ पूतविजनौ मूत मूढसोच्छ्रयौ ॥ ८२ ॥ 
हौ चाम्परुषौ शुक्तौ शिती धवलमेचकौ । 

सत्ये साधी रियमाने प्रशस्तेऽ्भ्यिते च सत्‌ ॥ ८२ 
एुरस्कृतः पूजितेऽत्यमिुक्तेऽप्रतः कृते 1 
निवाताबाश्रयावातौ शखाभें च वमे यत्‌ ॥ ८४॥ 


1 





महत्‌ यह एक (न०) नाम राज्यका ओर कडेका है । डका वाची (त्रि) 
है । मवगीत यह एक नाम जनके अपवाद्का ओर निदितका (त्रि?) है । 
श्वेत यह एक (न) नाम चौदीका ओर सेद्‌ रगका है । रजत यह एक (न°) 
नाम सोना ओर चौदीका है । शत्रका वाची (त्रि°) है ॥७९॥ दस्ति आगे 
तकारान्त शब्द्‌ (जि ०) है । जगत्‌ यह एक नाम जंगमका भीर छोकका 
ह। रक्त यह एक नाम नीरे आदिते गे हए ओर रारूणका है । अद्‌ 
दात यह एक नाम सुपेद पीटा, डद इन्दोका है । सित्‌ यह एक नामं 
सेद्‌ ओर बद्धका है ॥ ८० ॥ अभिनीत यह एक नाम योग्य, बूत उत्तम 
मूषित फिंमा ओर क्षमावाछेका है । संस्कृत्‌ यह एक नाम बनयि हए वाट 
सादिका ओर राखके छक्षणते युक्तका रै । अनंत यह एक नाम मयौदासि 
रदितका जीर ह्ेषनागका रै ॥८९॥ प्रतीत यह एक नाम प्रसिद्धका ओर 
आनन्दितिका है (अभिजात यह एक नाम कुीनका ओर पडितका रै। 
विधिक्त यह एक मास पवि्रका ओर एकान्तका है । मूडित यह एक नाम 
शृढका ओर दधसे एका है ॥८२॥ श्त यह एक नाम सेका ओर्‌ 
कोरक है। शिति यह एक नाम सुपेदका ओर कारका है। सत्‌ (तान्त) 
' यहं एक नाम स॒त्य, साधुः विद्यमान, बहुत उत्तमः योग्य इन्हीकाः दै 
# < ॥ एरसछृत्य हकर नाम पूजित, राचजसे पीडित ओर अगाद 


२२३८ अमरकोडः। 


जातोन्नद्धबरद्धाः स्युरुच्छिना उत्यितास्त्वमी । 
बृद्धिमत्मोयतोत्पन्ना आदतौ सादरार्चितौ ॥ ८५ ॥ 
इति तान्ताः । । 
अर्थोऽभिषेयेवस्ुप्रथोजननिदृत्तिषु । 
निपानागमयोस्ती्भ२जुे जठ गुरौ ॥ ८६ ॥ 
समथेिषु शक्तिस्थे संबद्धार्थ हितेऽपि च । 
दकश्षमीस्थों क्षीणरागवृद्धौ वीथी पद्व्यपि ॥ ८७ ॥ 
आास्थानीयत्रयोरास्था प्रःथोऽघ्वी। सानुमानयोः । 
“ शाखद्रदिणयोप्रैनथः संभ्याधारे स्थितौ मूती । 
इति थान्ताः । 
अपिप्रायवश्शौ छन्दा३न्दौ जीमूतवत्सरौ ॥ ८८ ॥ 





किये हूए है । निवात यह्‌ एक नाम आश्रयका ओर वातत रहित 
स्थानका इ जीर जो शसि नहीं कट से उप्त कवचकाभी है ॥८५॥ 
उचित यह एक नाम उलन, गर्वित, मढ, इन्होका है । उत्थित यह 
एक नाम वृद्धिवाा, अधिकं उद्यत हुआ, उतर इन्टोका है । आहत यह 
एकः नामः आद्रसहितका ओर सत्कार श्रिये एका हे ॥ ८५ ॥ यहा 
तकारान्त ओंर ( त्रि° ) शण्द्‌ समाप्त हुए ॥ अथै यह एक ( पु० ) नाम्‌ 
वाच्य, धन, चीज, प्रयोजन निवत्तन इन्होंका है । तीयं यह्‌ एकं ( न ) 
नाम कूपके पासका जलाशय, बीदधशाखते अन्य शाख ओर 

सेवित किये ज तथा गुर इन्हका है ॥ ८६ ॥ समर्थं यह एक (त्रि° ) 
नाम ाक्तिवारा, संवधयुक्त अर्य, हितकारी इन्होका है । दृशमी्य यह 
रुक ( पु० ) नाभ क्षीण इए रसवाखेका ओर अस्यत वृढेका है । वीथी 
यह्‌ एक ( खी ) नाम मागैका ओर्‌ पंक्तिका हे ॥ ८७॥ अस्वा यह 
एक ( खी ) नाम स॒भा ओर यलनका है । स्थ यह एक (पुश ) नाम्‌ 
यर्वतकी दिखरका ओर परिमाणविरोषका ह । “ अथ यह्‌ एक (प) 
नाम काका ओर द्रव्यका है । संस्था यह एक ( खी ) नाम भाषा 
स्थिति, मरना इन्दोंका है » ॥ यहां थकारान्त शब्द्‌ ` समपि ॥ 
छन्द्‌ यह एक ( पुण ) नाम अभिभ्रायका ओर भाधीनका 84 
अन्द्‌ -यह्‌ -एक (० ) नाम व।द्र्का ओर वषैका है ॥ ८८ ॥ 


तीयं काण्डं-नानाथवगः २३। २३९ 


अपवादौ ठु निन्दज्ञे दायादौ सुतवान्धबो । 

पादा ररम्य॑त्िर्याशिश्चन्ददयकस्तमोञुदः ॥ ८९ ॥ 
निवौदो जनवादेऽपि शदो जम्बाटरष्पयोः । 
खारापे रुदिते त्रातय्यक्रन्दी दारणे रणे ॥ ९० ॥ 
स्थालसादोऽदुरागेऽपि सदः स्याद्श्ननेऽपि च । 
गोष्ठाध्यकऽपि गोविन्दो द्षैऽप्यामोदवन्मदः ॥ ९१ ॥ 
प्राधान्ये गजलिद्धे च वृद्धं कडूदोऽचि पाम्‌ । 

खी म॑विजज्ञानसंमाषाक्रियाररानिनामघु ॥ ९२॥ 
ध रहस्युनिषत्स्याटनो वत्सरे शरत्‌ । 

एदं व्यरसितत्राणस्थानलक््णांत्रिषस्त॒षु ॥ ९३ ॥ 
गोष्पदं सेविते मानि प्रतिष्कृत्यगस्पदम्‌ । 
त्रिष्वि्टनधुरो स्वादू मृदू चारीक्ष्णकोमलो ॥ ९४ ॥ 


सपवाद्‌ यद एक (पु०) नाम्‌ निन्दाकरा ओर्‌ आज्ञाका है। दायाद्‌ यह्‌ एक 
(पुर) नाम पुत्रका ओर भाक है । पद्‌ यह एक (पु०) नाम किरणः पे 
थाई भाग ईन्डौका है । तमोनुद्‌ यह एक (पु ) नाम चन्द्रमा, सूरय, 
अग्नि इन्हका है ॥ ८९ ॥ निर््ाद्‌ यइ एक ( पु० ) नाम छोककी निन्दा 
सरि सिद्धान्त अर्धात्‌ निणेय कियेका है । शाद्‌ यह एक (पु०) नाम 
कीचहका ओर वार्ठणका है । आजन्द्‌ यह एक ( पु० ) नाम. आत्त. 
शभ रुदित, रक्षक, दारुण कमे, भयानकं युद इन्डका हे ॥९० ॥ प्रपतद्‌ 
यह एक ( पुः ) नाम अनुग्रइः प्रतत्रता जर काव्यगुण टृन्हीका है सद्‌ 
यह एकं ( पु* ) नाम व्यन्नन ङ! भ रसोदयाफ। है। गोविन्द्‌ यह्‌ एक 
(१०) नाम गोपाङ, वृहस्पति, ष्ण इन्होका है । अभोद्‌, मद्ये दौ 
(पु) नाम नन्द्के ओर अव्यन्त निहीर ग॑धके है ॥ ९१.॥ कङद्‌ यह 
एकं (घुः न° ) नाम प्रधान, राजचिद्व वैरुका अग. इन्होका हे । संषिद्‌ 
, (दान्त ) यड .एक (-खी° ) नाम ज्ञान, संभाषण, करमेका नियम, युद्ध, 

संजा इन्हका है ॥९२॥ उपनिषद्‌ (दान्त खरी ०) यह एक नाम वेदाति,घमे 

र कन्तक हे । द यह ए$ ( ची ) नाम ऋत, संबतसर इन्दा 
 द। १३ युहश्चक (न° ) नाम व्यवाय, रक्षा, स्थान, विद्ध, पै, वसत॒ 
इन्टोकीं र ९३ ॥ गोष्पदे यह एक (न) नामगोओति सवित यि 


# 1 ¦ <» :..वमस्करोन।र „` 5 
मढात्प्रापटुनिमम्या मनसः स्यौ दु. शषौ +; 
मतयगराप्रतिभ बिद्वुभगस्म विशारदौ ॥ ५९१॥ 

(त इति दान्ताः 1 ` 2 
व्यामो वरश्च न्यग्रोधाबुत्सेधः काय उन्नातिःः। , + 
पयोहारशच माश्च गिवधौ . वीवधो च तौ-॥ ९६२॥ 
परिधियज्ञियतरोः शाखायाणुपसूयेके। = ~ - 
बन्धकं व्यसनं बेतःपीडाधिष्ठनमाधयः ॥ ९७ ॥ , 
सयुः समथैननीवाकन्रियमाश्च समाधयुः;। ,:  ; 
दोषोत्पादेऽनुबन्धः सयासङृत्यादिबिनवर ॥ ९८. ॥ 
मुरुपाचुयामिनि शिश्नो पङृतस्यातुवत्तेने । , > : „ 
विधुरविष्णौ चन्द्रमसि परिच्छेदे विलेऽधिः ॥ ९९॥ 


देशका ओर खरके प्रमाणका है । आस्पद्‌ यह एक ( न°) नाम स्थानका 
र इत्यक है। इसते आगे वक समापिपर्धत दकारान्त इन्द्‌ ( वि) 
है । स्वादु यह एक नाम मनोवांछितका ओर मधुरका हे । शरद यह्‌ एकं 
नाम सतीक्ष्णका ओर कोमरुका है ॥ ९४ ॥ मन्द्‌ यह एक स \ 
अल्प, मूख, निर्भाग्य इन्हका है । शारद यह एक नाम तवीनकरा , ध 
अप्रगल्मका है । विशारद्‌ यह एक नाम पण्डितका- ओर प्रगत्मृका 
॥ ९५॥ यहां दकारान्त शब्द्‌ समाप्त हुए ॥ न्यग्रोध यह एक -( पु० भेनम्न 
व्याम अयौत्‌ पारी हुई दोनों सुनाओंका ओर वडडक्षका है । उतम 
यह्‌ एक ( पु ) नाम शरीरका आरि उत्रतिका है | विवध, बीवध यै 
दो ( पु° ) नाम ध्यान अ!दिके ओर मागंके है ॥ ९६. ॥ परिधि यह 
एकं (यु) नाम यज्ञम वत्ैनेके -यज्ञियशाखांका ओर उपसूर्यका,ह 
आधि यह एक.( एु° ) नाम गहने धरी चीज, व्यक्त, चित्ती पीडा 
मध्यास इन्दौका है ॥९७॥ समाधि यह एक (षु) नाम समरन धि 
कुकाका परिहारवा समाधान, वचनका प्रभाव, अंगीकार इन्हीका ६] ् 
बन्ध यहु.एक ( पु ) नाम दोषके उत्पाद्नकृा आरे इस्संज्क.यानै १ # 
करक अदशेनरीर अक्षका ॥९८॥ यख्य अयात्‌ माता पिता ओर 
भाज्ञा-पाटन.करनेवाखा काढक जोरि र्तिके पदकौ . निष्टिका ५५। 


दाका है । विधु गह एक <°) नाम विष्ण जर चर्मा 1 





हतीयं काण्डं -्मोनार्थषगेः ९३ । ६४१ 


विधिव शि भरणधिः माधे चो + - - 

इधवृदौ पण्डितेऽपि स्कन्धः सयु येऽपि" च ॥ १०० ॥ 

देशे नदविक्ेषेऽन्धौ सिन्धुना संरिति याम्‌ । 

विधा विधौ प्रकरे च साधर रम्येऽपि च त्रिषु ॥ १०१॥ 

बधूजौया सनुषा छी च सुधा रेषोऽ्तं स्नुही । 

संधा प्रतिज्ञा मयादा श्रद्धा संप्रत्ययः स्पृहा ॥ १७२ ॥ 

मधु मचे दुष्परते कौ द्ऽ्यन्धं तमस्यपि । 

अतचिषु समु्दधौ पण्डितमन्यगगरविती ॥ १०३ ॥ 

जहमबन्धुरधिक्षपे निर्देशेऽथावरुम्ितः । 

अविदूरोऽप्यव्टन्धः सिद्धौ ख्यातगूषितै। ॥ १०४॥ 

। ` इति धान्ताः। ` ` । 
शमवापि यह्‌ एक ( पु° ) नाम परिच्छेद्‌; विरु ओर काठ्का हैः॥ ९९ ॥ 
धि यह्‌ एक ( प° ) नाम विधानका ओर दैवका दै प्रणिधि यह एकं 
{पुर } नाम प्राथनाका जौर चरका है । बुध अर वृद्धये दौ ($०) नब 
पंडित दै ओर इध यह नाम ग्रहका नाम ओर बुध बृढेका नामरेतेमीरहै। 
स्वाध्यं एक (पु ) नाम समहका जीरराजाकाहै ॥ १००॥ सिध यह 
एक (पु) नाम देशः नद्विशेष अटक जादि ओर सषुद्रका वाची ( ०) 
दीका वाची (ची० ) है । विधा यह्‌ एक ( चरी० ) नाम .विधिः 
-का ओर प्रकारका है । साधु यह एक ( त्रि ) नाम सननका ओर रम 
छीर्कका है ॥ १०१॥ वधू यह. एक ( खी ° ) नाम. भायौका, पुतकी 
अनीका ओर खीमाध्का है । सुषा यह एक ( खी ०) नाम अमृतका ओर 
याहे शका है । संधा यह एकं ( खी० ) नाम भ्रतज्ञा जीर मयीदाका 
द+भ यह एक ( खी* ) नाम श्रदधाका ओर इच्छाकाः रै ॥१०२॥ 
म यह एक (न> ) नाम्‌ मदिर, पष्क र, राहव्‌इन्हका हे । ष॒ 
हृ एतं ( ० ) नाम अपेरेका भीर अपे पुरषका हे । . इससे पे धक 
यन्त गोश दानद ( विऽ.) है । समुतरद्धं यह एवः नाम. आपको भूरिति 
च दह 4 १०३॥ सना -यह एक नाभ 
कनभाभित आरद बहयणोकी ` जततिका ह । अवश्य योह एष 
ग स है ।अंसिद्ध यह एकं नाम ५ 





ष्‌ ` मरकः | 


` सू्ैदही चित्रभानू भान रदिमदिवाकरी । 
भूनात्मानो धादेत मूषैनीचौ पृथग्जनौ ॥ १०९५॥ ` 
ग्रागाणौ ओीटपाषाणौ पत्रिणौ शरपक्षिणौ । 

तरुश शिखरिणौ श्षिखिनौं वद्िवर्दिणौ ॥ १०६ ॥ 
मतियताुमौ लिप्सोपगरहावध सादिनौ। 

दवौ सारथिद्यागेौ बाजिनोऽशरषु पक्षिणः ॥ १०७ ॥ 
ङुलेऽप्यभि ननो जन्मभूम्यामप्यथ हायनाः । 
वषविर्ीहिमेदाशच चन््ाप्यका ब्रिरोचनाः ॥ १०८ ॥ 
इराऽपि वृजिनो विश्वकमौकंसु'शिहिपनोः। ` 

आत्मा यत्तो धृति बदधिः स्वभावो ब्रह्म बम च ॥ १०९॥ 
राक्र घ।ठुकभत्तमो वधु काब्दो घनाघनः । 

घनो मेवे मूर्तिगुणे त्रिषु मूर्ते निन्तरे ॥ ११०॥ 


------^ 





अर भूषित हरक हे ॥ १०४॥ यहां धकारान्त इञ समाप्त हए्‌ ॥ आगे" 
के ङ्द राजा शाब्द्तक (० ) द । चित्रभानु यह्‌ एक नाम ूर्यका भीर 
सिका है। भातु यह एक नाम किरणका ओर स्थका है । भूतात्मन्‌ 
{ नान्तं ) यह एक नाम ब्रह्मजीका ओर देहका हे । पृथग्नन यह एकं 
नामं मूखेका ओर नीचका है ॥ १०५॥ ग्रावन्‌ (नात) यह एक नाम 
पर्त सौर पत्यरका ह । पत्रिन्‌ ( इत्रत ) यह एक नाम श॒रा सीर 
सक्षीका हे । रिखरिन्‌ ( इत्रन्त ) यह एक नाम वृक्षका ओर पकक 
₹े। रिखिन्‌ यह एक नाम सम्निका भौर मोरका ह ॥ १०६॥ प्रतिल 
-यह्‌ एक नाम इच्छाका ओर अतुकूख्का है । सादिन्‌ ( इन्न्त ) यह्‌ ष्क 
नाम सारथिका ओर घोडेके ्वारका है । वाजिद यह एक (क्तत ) 
नाम घोडेका अरि पश्चीका है ॥ १०७ ॥ अभिजन यह एक नाम इ्क्क्रा 
लर्‌ जन्मभूमिका ह । हायन यह एक नाम वष, किरण ब्ीहिमेदु 
इन्हाकाह। विरेचन यह एक नाम चन्द्रमा, जम्रि, सूर्यं इनदोका ह 
५ १०८ ॥ दणि यह एकं नम शका ओर्‌ पापका हे ।. विश्वकर्मन्‌ 
-( नात ) यह एक नाम सूर्यका ओर देवताओके दिपक हे । जार 
(नीत) $ एक नाम यल, धीरजपना, उद्धे, स्वभाव, नह्य, शरीर, 
इनका है ॥ ९०९ ॥ घनाघन यर एक नाम इन्द्रः उन्मत्त हओ घनी ' 


ठतायं काण्डं-नानाथैवर्गः २३। एथ 


अभिमानाऽवौदिदै ज्ञाने प्रणयर्िसयोः । 

इनः सय परमौ राजा सशङ्क कषत्िये दे ॥ १११॥ 

चाणिन्यो नर्तकीदृत्यो सबन्त्यामपि वाहिनी । 

| ` हादिन्यो वज्जनडितौ वन्दायामपि कामिनी । ११२॥ 

त्वग्देश्योरपि तनुः सुनाऽधोजिद्िकापि च । ` 

करतुविस्तारयोरखीं वितानं त्रिषु तुच्छे ॥ १११३ ॥ 

मन्देऽथ केतने कृत्ये केतादुपनिमन्त्रणे । 

बेदस्तत्वं तपो जह्य ब्रह्म। विभः प्रनापतिः ॥ १४॥ 

उत्साहने च हिसायां सुचने चापि गन्धनम्‌ । 

आतञ्चनं प्रतीवापजवनाप्ययृनायेकम्‌ ॥ ९१५ ॥ 
हाथी, षषने्राटा बादर इ्होका है । घन यह एकं नाम मेष) कठिनपना . 
ईन्हौका वाचकं ( पृ०) है। कठिनपना ओर निरन्त्का वाचक (्रि०)) . 
ह ॥ ११० ॥ अभिमान यह्‌ एक नाम द्रव्य पड कुक ओर गुण आदित 
उपना गवै, ज्ञान, नरमा, हिता इन्दीका है । इन यह एक नाम सूरय . 
जर माछिकंका दै । राजद ( नान्त ) -यह एक नाम चन्द्रमा, क्षत्रियः ` 
-सजा द्हका है ॥ ६९१ ॥ वाणिनी यंह॒ एक ( खी० ) नाम नाचने 
५ ओर्‌ दूतीका है । बहिनी यह एक ( च्ी° ) नाम नदीकौ ` 
-ओरं सेनाका है । द्वादिनी यह एक ( खी ) नाम वच्रका ओ९ बिन ` 
'ठीका है । कामिनी यह एक ( खी° ) नाम वंदाव्षका जीर षर 
खका हे ॥ ११९ ॥ ततु यह एक ( खी ) नाम खारुका र देहका 
‰९ । सना यह्‌ एकं ( खी ° ) नाम गर्पंयिकाका ओर वधस्थानका दै । 
‹पित भ यह एकं ( प° न°) नाम यज्ञ ओर पिस्तांर्का है । तुच्छका ओर - 
मन्वेका वाचक ( त्रि ) हे ॥ ११३.॥ केतन यह एक (न° ) नीमि 
$त्य, वनाः निसु, मित्रक नौता दीका है। ब्रह्म ( नान्तं न ) 





यह.एकं नाम वेद्‌, चतन्यः तप {्हौका हे । रमर ( नान्त पु ) य॑ह 
५५१५ बण जीर बरहमका वाचक ह ॥११४॥ गेषन यह एक (न° ) 
नीम्‌ उत्साह, हिसा ओर आशये प्रकारका ई । आतेवन यह एकं ` 
` (रमर) नोमं दूष दिं तक जादिका नामन देना; वेग, पृथ इन्दो ` 
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ग्यश्चनं राञ्छनं इमश्चुनिष्ठानावयवेष्वपि । 
स्यात्कौटीनं लोकवादे युद्धे पञ्चहिपक्षिणाम्‌ ॥ ११६ ॥ 
स्यादुयानं निःसरणे वनभेदे प्रयोजने । 
अवकारो स्थितौ स्थानं क्ीडादावपि देवनम्‌ ॥ ११७ ॥ 
उत्थानं पौरुगे तन्त्रे संनिविशेद्रमेऽपि च । 
व्युत्थानं प्रतिरोधे च विरोधाचरणेऽपि च ॥ ११८॥ 
मारणे मतसंस्कारे गती द्रभ्येऽयैदापने । 
निर्वै्तेनोपकरणानुत्रज्यासु च साधनम्‌ ॥ ११९ ॥ 
नियौतनं वैरशुद्धौ दाने न्यांसाषैणेऽपि च । 
व्यसनं रिपदि भरेशे दोषे कामजकोपजे ॥ १२९० ॥ 
पक्ष्माक्षिलोश्नि भिञ्ञल्के त्वां शेऽप्यणीयाति । 
तियिमेदे क्षणे पै वतम नेत्रच्छदेऽध्वनि ॥ १२१॥ 


ह ॥ १९९५ ॥ व्यज्नन यह एकं ( न° ) नाम चिद्व, ठी, मृं, शाकं 
भदे, अंग अवयव इन्दोका है । कौलीन यह एक (पु° ) नाम रोकका 
अपवाद्‌) सपै पक्षी पड आदिका युद्धः ीनपना इर्हौका है॥ १९६॥ 
उद्यान यह एकं ( न° ) नाम ग्रह अःदिकिा निकमन, उपवन ओर प्रथो 
जनका ह । स्थान यह एक ( न° ) नाम अवकाङका जीर स्थितिका है। 
वेवन यह एक ( पु न° ) नाम ऋीडाका व्यवहार, जीतनेकी इच्छा 
इ््हका है ॥ ११७ ॥ आगेके शब्द्‌ वनतक ( न° ) है । उत्यान्‌ यह्‌ 
एक नाम पौरुष, तंन, वैठ हृएको उडाना ओर मल्रोग नीका दैः। 
ब्युत्थान यह एक नाम तिरस्कर, विरोधका करना, अपने भाधीन छस्य 
हन्दोका है ॥ १५८ ॥ साधन यह एकं नाम मारण अयौत्‌ परिका साधन्‌, 
मृतसंस्कार, अभ्निदाह, गमन, धन, धनका दना, धनका निष्पादन, उपायं 
भनुगमन इन्दौका है ॥ ११९ ॥ निर्यातन यह एक नाम वैरकी छदि 
व्याग, धरोहरका देना इन्टोका है । व्यतन यह एकं नाम विपद्‌" नाड” 
पतन, कामज दोष, कोधन दोष दृ््होका है ॥१२०॥ पेम (नात) बह 
एक नाम भाखोकि रोग, केसर, बहुत अरप भूत्र आदिका भ॑रा इन्हौका 
ह । पवन (नान्त) यंह एकं नाम तिथियोका भेद्‌ अर्यात्‌ अष्टमी? अमाव 
दिका जर उत्सवका है । वत्मैन्‌ ( नान्त ) यह एकं नाम 
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अकायगु्चे कौपीनं भेथुनं संगती सते । 

प्रधानं परमात्मा धीः प्रज्ञानं बुद्ध दिद्वयोः ॥ १२२ ॥ 
प्रसूनं पुष्पफलयोरनिधने इलनाशयोः । 

क्रन्द रोदनाद्वने षे देहप्रमाणयोः ॥ १२३ ॥ 
गृददेहतििदपरमाधा धामान्थय चतुष्पदे । 

संनिवेशे च संस्थानं छप सिद्ठपधानयोः ॥ १२४॥ 
आच्छादने संपिधानमपवाग्णमित्युमे । 

आराधनं साते स्यादवाप्तौ तोषणेऽपि च ॥ १२५॥ 
सथिष्ठानं चक्रपुरपभावाध्यासनेष्वपि । 

रत्नं सखजानिश्रष्ठेऽपि बने सटिटकानने ॥ १२६ ॥ 
तानं पिरे स्तोके वाच्यलिङ्गं तयोस्ते । 
समानास्सत्ममेरे स्थुः पिनो खल्ूवको ॥ १२७ ॥ 





लोर मामका रै ॥ ६२“ ॥ कौपीन यह एक नाम अकाथकरा मोर युदा 
{कगका है । भैयुन यह एक नाम भाया आदिक संवंधक्रा ओर खीक्तगका 
है । प्रधान यह्‌ एक नाम परमार्मा खैर बुद्धिका है । प्रज्ञान यह एक 
नाम इुद्धिका ओर्‌ चिद्नका है ॥ १२२ ॥ प्रपूत यह एक नाम एूलका 
सीर फरक्रा है । निधन यह एक नाम कुरक्रा जीर नाशका ३ । अन्वुन 
यह एक नाम रोनेका जीर बु्ानेक। है । वष्मैन्‌ ( नान्त ) यह्‌ एक नाम 
हारीरका ओर प्रमाणका है ॥ १२३ ॥ धामन्‌ (नान्त ) यह एक्‌ नाम 
शरीर, फिरण, परमाव दन्द का ३ । संस्थान यह एक नाम चौशहेका जीर 
भंवथवके विभागका है । रक्षम्‌ ( नान्त ) यह एक नाम चिद्गका 
जीर प्रधानका है ॥ ९२४ ॥ संपिधान, जपवरारणये दो नाम आच्छादन- 
के है । माराधन यह्‌ एक नाम साधन, रामः संतोष इन्दं का ₹े ॥९५५॥ 
भषिषटानं यह्‌ एक नाम सयका पिया, नगर, प्रभाव, अक्रमण इन्हीका 
है । रत यह एक नाम अपनी जातम शरेष्ठका ओर मणि आदिका है । 
बन यह एक नाम जलका ओर्‌ वनका है । यहातङ ( न°) है ॥ १२६ ॥ 
मागे नान्तवगैतक ( नि० ) है । तङिनि यह्‌ ` एक नाम _विरलका ओर 
बहुतं लपका है । तख्निशब्द्‌ वच्यक्िगी है । समान यह एक़ नाम पंडित, 
समान एकर इृ्हौका है । प्न यह एक नाम खरक ओर निन्दकषका 
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हीनन्यूनाबरूनग् बेगिद्यरौ तरस्विनी । ` -- ` 
अभिपन्नोऽपराद्धामिग्रस्नम्यापद्वतावपि ॥ १२८॥ 
इति नान्ताः | 
कलापो भूषणे बह तूर्ण) रे संहतावपि । 
परिच्छदे परीकापः पुसो सटिलस्थितौ ॥ १२९ ॥ 
गोधुग्गोष्ठरनी गोपौ हग्विष्णू वृषाकपी ।. = ~` 
वबाष्पमूष्म शु काशिषु तवन्नम'च्छादनं दयम्‌ ॥ १३० ॥ 
तत्पं डाय्याद्रागेषु स्तम्बेऽपि विरपोऽच्ियाम्‌ । 
प्राप्तरूपस्वरूपामिरूपा बुधमनोज्ञयोः ॥ १३१ ॥ 
भेयदिद्धा ममी कूमीं वीणाभेदश्च कच्छपी । 
५ कुतपो म्रगरोमोत्थपरे चारौ टमैऽशके । ” 
इति षान्ताः । 
र्णे पुति रेफः स्यात्छुत्सिते वाच्यलिङ्गकः ॥ १६३२॥ 
। इति `फान्ताः । 


है ॥ १२७ ॥ हीन) न्यूनये दो नाम्‌ अद्पके ओर निन्दाके योग्यै र ४ 
तरस्विन्‌ ( इत्नन्त ) यह एक नाम वेगवटेका जौर शूएवीरका है । कः 
पन्न यह एक नाम अपराधवाटा, शते आक्रात इभा ओर्‌ विपत्वाः 
इन्दंका र ॥ २८ ॥ यहां नकारान्त शब्द समाप्त हुए ॥ कप्‌ यट 
एक ( पु° ) नाम गहना, मरकी पंत, तफ सपुदाय, आभूषण इन्दकः 
हं । परीवाप यह एकं (पु ) नाम वघ्ठमेडप आाद्की सामग्री 
मरते वन, पानीकी स्थिति हृ्हंका है ॥ १२९॥ गोप यह एक (९० 
नाम गौको दोहनेवाटेका ओर गोश्ाराकरे माछिकका है । वृषाकपि यह्‌ 
एक (पुर ) नाम महादेधका ओर विष्णुका हे । बाप्प यह्‌ एक्‌ (प) 
नाम उष्माका ओर मघ्रका है। करिपु यह एक (प° न° } नाह 
मन्नका ओर माच्छादनका है ॥ ९३० ॥ तस्प यह एक ( पु ९} 
नाम शय्या, अटारी, ची इन्टका है । विटप यह एक ( पु० न> .नाम्‌ 
तरणोका यच्छा, विस्तार, शाखा हन्हा का है । प्रारूप, स्वरूप -अभिक्ठपु 
ये तीन नाम पंडितके ओर मनोहरे दै । ये सब वाच्यङगी है ॥ १३१॥ 
कच्छपी यह्‌ एक नाम कडवीका ओर वीणाके भेदका है । ५ कुतप प्रह 
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अन्तरामवससेऽशरे गन्धर्वो दिग्यगायने 1 

कम्बुनौ वट्ये शङ द्विनिही सपैषचको ॥ ६३६३ ॥ 

ूर्वोऽन्यलिङ्धः पराणाहः पुबहुसऽपि पूजन्‌ । 

इति बान्ताः। , 

कुम्भौ धरेभमूर्धक्षो डिभौ ठ्‌ शिद्युबालिशो ॥ १३४ ॥ 

स्कम्मौ स्थूणाजडीभावौ शंभू ब्रह्मत्रिलोचनौ । 

कुक्षिभरूणामेा गभा विकतम्भः प्रणपरेऽपि च ॥ ९३५ ॥ 

स्याद्वयौ दुन्दूमिः सि स्यादक्षे दुन्दुभिः छियाम्‌ । 

स्यान्महारजने छ्ीषं कुम्भं करकं पुमान्‌ ॥ १३६ ॥ 

क्षत्रियेऽपि च नाभिनौ सुगमिगंवि च छिगाम्‌ । 

समा संसदि सभ्ये च तरिषध्यक्षऽपि वह्टमः ॥ ११७ ॥ , 

इति मान्ताः । 

एक नाम मृगके रोमौते के वका ओर दिनके आवे भंशाका है । १ 
यह्‌| पकारान्त शब्द्‌ समाप्त हुए ॥ रेफ यहु एक नाम र्णैका वाकं 
( पु) ओर कुत्सितका वाची ( त्रि ) हं ॥ १३२ ॥ यह्‌! फान्त शब्द्‌ 
संमा हए ॥ गंधव यह एक ( पु) नाम मरणनन्मकरे वीचपं स्थित हुआ 
प्राणी) घोडा विश्वावसु आदि, गायन इन्टोका है । कंड यह एकर ( पु° ) 
नाम फङ्कणका ओर शंका है । दिजिह यह एक (प°) नाम पष॑का 
ओर चगरुखोरका है ॥ १३३ ॥ पूर्वं यह एक नाम पूवं दिशाका श ची 
(न°) है जीर पितामह आंदि पूव लोगोका बाची (पु ) ओर कूः 
. वचनान्त है ॥ यह्‌। वान्त रान्द्‌ समाप्त हुए ॥ कुभ यह एक ( त्रि०.¶ 
नाम घट, हस्तीके शिरका भाग इन्ोका है । भ यद्‌ एक (पु० ) नामं 
भत्यंत वाखकका ओर मूखेका है ॥१३४॥ स्तम यह्‌ एक (धुः) नाम घरके 
थंवेका जर्‌ जडपनेका है । रघु यह एक (पु ) नाम ब्रह्मका ओर 
महादेवका हे । गभ यह एक ( पु° ) नाम कुक्षि, गर्भ स्थित प्राणी, 
-बाठके (न्का हे । विभ यह एक ( पु० ) नाम विनयक्षा जर विश्वाः 
स॒का है ॥६२५॥ ददुभि यह एक नाम भेरीका वाचकं ( पु ) ओर बाल- 
कृकी फटी आदिका वाचके (छी०) है । कुसुम यह एक नाम कमरा 
वीचकृ ( न° ) ओर कं्मडलुका वाचक (पु° ) है ॥ १३६] नाभि हं 


४८ अमरकोशः । 


किरणपग्ररी ग्डपी कपिभेङञो वगमौ । 

इच्छामनोमदौ काम शौ्ोयोगौ पराक्रमो ॥ १३८॥ 

धर्माः पण्ययमन्यायस्वमावाचारसोमपाः 1 

उपायपूर्वं आग्म्भ उपधा चाप्युपक्रपः ॥ १३९ ॥ 

वणिक्पथः घुर वेदो निगमो नाणरो बणिक्‌ । 

नैगम दौ बले रामो नीलचारुसिते त्रिषु ॥ १४० ॥ 

शषज्दादिपूर् बृन्देऽपि प्रामः जन्तौ च विक्रमः । 

स्तोमः सतोतरेऽष्वेरे इन्दे जिद्यस्तु इटिरेऽलसे ॥ १४९ ॥ 
एक नाम क्षत्रियका ष।चक ( पु° ) ओर मुख्यः, राजा, चक्रका मध्य 
भाग, माणीका अंग. इन्होका वाचक ( पु खी०) है । सरम यह 
एक नाम गौका वाचक ( खरी° ) ओर बसंत चमेीके एूर आदिका 
धाचक (न ) है । समभा यह एक ( चखी० ) नाम समाक जीर सभ्यङ़ा 
ह । वहम यह एक ( वि2 ) नाम मास्किका ओ कुरीन घोडेका है 
॥ १३७ ॥ यहां भात शब्द समाप्त हुए ॥ रशमि यह्‌ एकर ( प° ) नामे 
किरणक। ओर धेड आदिक वांधनेकी रस्सी अथौत्‌ खगामक। दै । वै 
गम य एक (प° ) नाम्‌ वानरका ओ मेँडकका हे । काम यह एक 
( पु ) नाम इच्छाकां अर कामदेव्रका है । पराक्रम यह एक (पु ) 
नाम श्एवीरपनेका ओर उद्योगका है ॥ १३८ ॥ धर्मे यह एक ( प°) 
नाम पुण्य, धर्मराज) न्याय, स्वभा$, आचार, सोमको पीनेवाटा श्होका 
है उपक्रम यह एक ( पु ) नाम उपायपूैक आरंभ, नौकरका शीङ 
क्षीर परीक्षाका उपाय; चिकित्सा दृन्हांका ह ॥ १३९ ॥ निगम यह्‌ एक 
(पु ) नाम व्यवहार, नगर वेद्‌, इन्टोका हे । नेगम यह एक (१० ) 
नाम नगरमे होनेवाखेका ओर्‌ वैश्यका है । राम यह एकं नाम बुदेव- 
जीका वाचक ( पु० ) ओर नीरः सन्दर सेद्‌ इन्होंका वाचक ( त्रि° ) 
है जीर राम यह्‌ नाम रामच परडुरामकाभी हे ॥ १४० ॥ त्राम यह्‌ 
एक ( प° ) नाम गावका, राम्द्आदिपूवैक ब्रामरान्द सभृहका 
स्वरविरोषका ह । विक्रम यह एक (१० ) नाम कतिका भौर पराक्रमका 
ई । स्तोम यह एक (° ) नाम स्तोत्र, यज्ञ, समृह इन्दोका दै। 
जिह्न यह एकः ( भु ) नाम इव्ठिका जौर आङसका दै ॥ ४९ ॥ 





ठृतीयं काण्डे-नानारथवगः २३। १४९ 


५५ उष्ेऽपि धरम्ेशरलङ्करे रान्न च विश्रमः । " 
पुरमा शक्स्तम्बतेनाश्च जामिः स्वख्रखियोः ॥ 
कषितिक्षान््योः. क्षम युक्ते क्ष शाक्ते पिते त्रिषु ॥ १४२ ॥ 
त्रिषु इयामौ हरितकृष्णो इयाम स्याच्छारिवा निशा । 
ठलामं पुच्छगुण्डःशेमूपाप्राधान्यङगेतषु ॥ १४३ ॥ 
सुषपमध्यात्ममप्याचे प्रधाने प्रथमचिषु । 
वामी बल्णुपरतीपौ दाथः) न्यूनकृत्सितो ॥ १४४ ॥ 
जीणै.च परिषुक्तं च यातयाममिदं दयम्‌ । 
इति मान्ताः । 
तङ्गशडौ तार्य निलयापचयौ क्षयो ॥ १४५ ॥ 
श्रयो देवरस्याढौ प्रादयो भ्रातृजद्विपौ । 
` पन्थी रद्द स्यादयैः स्वाभिरेहययोः ॥ ६४६ ॥ 


४ धर्म यह्‌ एऱ ( पु° ) नाम घामका ओर पीनेकां दै । विभ्रम यह एकं 
( पु०) नाम गहनेका ओर्‌ तिका है । » गुदम यह एक (पुर) नामपु- 
ज्मरोग, तिष्धीरेग, तृणग च्छा) सेना इन्टौका है । जामि यह एक (ची°) 
नाम बहनकरा ओर कुख्की खीका है । क्षमा यह एक (खी ) नामे 
` पृथ्वीका भीर पहनशीरूताका है । क्षम यह एक नाम योग्यका वाचकं 
(न° ) है ओर सम्थका ओर हितका वाचक (त्रि° ) है ॥ १४२ ॥ 
श्याम यह एक (त्रि) नाम हरे ओर कठि रंगका है । श्यामा यह्‌ एक 
(न्ञी०) नाम इतावरीका ओर राजिका है । र्म यह एक (न*) 
नाम पू, चोडा आदिकौके मस्तकंका चित्र, घोडेका गहना, प्रधानपनाः 
ष्वजा दन्दोका है ॥ १४३ ॥ सूक्ष्म यह एक (न°) नाम लिगदेह आर्‌ 
अल्पका है प्रथम यह्‌ एक नाम आदिं होनेारेक। ओर प्रधानका है 
जीर द्तको रेकर वगंसमापतिपथैत सव ङब्द्‌ ( ननि ) है । वाम यह 
एक नाम ट्टका ओर विपरीतकर है । अधम यह एकं नाम न्यूनकां 
नौर नीषका रै ॥ १४४ ॥ यातयाम यह्‌ एक नाम पुरानेका ओर भोजन 
करके वेदा है ॥ यहां मान्त शद्‌ समाप्त हुए ॥ ताक्ष्य यह एक 
नाम ओर गरुडका है । इसको केकर विषथरम्दतक ( १०) दै 
श्रेय यह एक नाम षका बौर नारका है ॥ १४५॥ श्टयुयं यह एकं 


¶। 


२५० . - समरकोडः। 


तिष्यः पुष्ये कलियुगे पयायोऽवसरे कमे । - 
्रत्ययोऽधीन शपयज्ञानविश्वा महेव॒घु ॥ १४७ ॥ 

रन्ध्र शब्देऽथानुशयो दीरषदेषानुतापयोः । 
स्थूलोश्चयस्त्वसाकस्ये नागानां मध्यमे गते ॥ १४८ ॥ 
समयाः शपथाचागकारपिद्धान्तसं्रिदः । . 
व्यसनान्यश्ुभं दैवं विपदित्यनयाच्चयः ॥ १४९ ॥ ` 
अत्ययोऽतिक्रमे कच्छे दोषे दण्डे ऽप्यथापदि । 
यद्धाय-योः संपरायः पूञयस्तु श्वशुरेऽपि च ॥ १५० ॥ 
पश्चादवस्थायि बलं समवायश्च संनयी । । 
संघति संनिवेशे च संस्त्यायः प्रणयास्तवमी ॥ १५१ ॥ 
विखम्भयाच्जप्रिमाणो वितेषेऽपि समुच्छ्रयः । 

विषयो य्य यो ज्ञातस्तत्र शब्द्‌।दिकेष्पपि ॥ १५२॥ 





नाम दैवका ओर श्याटेका ह । आाठ्न्य यह एक नाम भारक पुत्र अथौव, 
भतीजेका जर श्चुका है । पर्जन्य यह एक नाम इन्द्‌ करते हुए वादः 
लका ओर इन्द्रका है । अय यह एक नाम माछिकका ओर वश्यकारै 
॥ ६४६ ॥ तिष्य यह एक नाम पुष्यनक्षतरका ओर कल्ुगका है । 
पीय यह एक नाम भवसरका ओर मका है । मरत्यय यह एक नाम 
आधीन, रपय, ज्ञान, विश्वास, देत्‌, चिर, शबद इन्दोका है ॥ ५४७॥ 
सलुराय यह एक नाम बहुत दिनते वेए्का ओर पश्वात्तापका है । स्थूरोः 
थ यह एक नाम न्यूनका जर्‌ हायिर्ोकौ मध्यम गतिका है ॥ १४८॥ 
समय यह एक नाम शपथ ( सौगंध ), आचार, कार, सिद्धान्त, शरेष्ठ 
भाषा इन्टका ह । अनय यह्‌ एक नाम व्यस्तनः अञ्युभ दैव, विपत्‌ इन्दौका 
हैः॥ १४९ ॥ अत्यय यह एक नाम अतिक्रम, कष्ट दोष दंड इन्दौका 
ह । संपराय यह एक्‌ नाम समापत्‌ युद्ध, उत्तरकाठ इन्दौका दै । पृल्य॒ 
यह एक नाम पूनाके योग्यका ओर सपुरेका है ॥ १५० ॥ अवस्थाय 
यह्‌ एक नाम सेनाके पृष्टमागमे जो सेना स्थित्‌ हो उसके पीछे स्थित हई 
सेनाका है। स्तमवाय यह एक नाम समृटका ओर सत्नायका है । संस्त्याय 
परह्‌-एक नाम समरः स्थानः विस्तार दन्दाका है । प्रण्य यह्‌ एक नाम्‌ 
विश्ा्त याच्ञा, भम्‌ इन्दोका हे ॥ १५१ ॥ सछच्छय यह एक नाम्‌ 


तीयं काण्डं-नानारयवगः २३ । २९९ 


नि्याेऽपि कषायोऽ्ी समायां च प्रतिश्रयः । , 

प्रायो भूढन्यन्तगमने मन्दे कतो छि ॥ १५३ ॥ 
रहस्प्ोपस्थयोयैदयं सत्यं शपथतथ्ययोः । । 

वीयं वठे मभपे च द्रव्यै मव्ये युणाश्रये ॥ ९५४ ॥ 
धिष्ण्यं स्थाने से मेऽत्र माग्यं कमं शमाद्चभम्‌ । 
करोरुहैशनोगोदकेयं विशरधा दन्तिकाऽपि च ॥ १५५ ॥ 
ृषाङ्पावी श्रीगोरयोरमिख्या नामशोमयोः । _ 
आरम्भो निष्कृतिः रिक्षा पूजनं सम्भधारणम्‌ ॥ ९५६ ॥ 
उपायः कपे, चेष्टा च चिकित्सा च नव क्रियाः । 

छायां सूर्प्रिया कन्तिः प्रतिविम्बमनातप्ः ॥ १५७ ॥ 





वैरका ओर उन्नतिका है । विषय यह एक नाम मच्छ आदि तथा जल्‌ 
कादि. जाना हा वस्तु ओर शब्द्‌, स्पदौ, रूप, रस ग॑घ इन्ौका हं 
१५२ ॥ कषाय यह एक (पु० न° ) नाम क्तायके रसकरा ओर विके: 
पत आदिका है । प्रतिश्रय॒ यह एक ( पु ) नाम समाका ओर समीप 
गमका है । प्राय यह. एकं ( पु°) नाम वहुतका ओर अत्नत्यागका है 
नीर बहुवचनान्त है । मन्यु यह एक्‌ ( पु.) नाप्र दीनन, यज्ञ, कोष 
इन्दौका है ॥ ९९३ ॥ गह्य यह एक ( न° ) नाम युप्तका ओर ुदा- 
छिगका है । सत्य यह एक्‌ ( न° ) नाम्‌ सौगन्धका . ओर सचका है । 
रगं यह एक ( न° ) नाम बरुका ओर प्रभावकरा है । रज्य यहः; एक 
(न ) नाम सत्वका ओर गुणोके जश्रयका है.॥.६द४¶ःशिष्यवःयह 
एक ( न°.) नाम स्थानः खी) नक्षत्र, अमन इन्हका है । भाग्य यह-एक 
(नर) नाम शुम अङ्यम करमका ओर देश्वभका है । मागेय यह्‌ एक 
(न°) नाम कृशेरुका भौर जमारगोटेकी जडका है । विङल्या यह 
एक ( खी ) नाम नमारगोटेकरी नदका ओर गिखोयको है ॥ १५५,॥ 
वृषाकपायी ` यह `एक ( चखी° ) नाम. रमीका ओर गौशैका ६1 
सभिख्या यह्‌ एक्‌ ( खी) नाम नामका ओर शोभाका है । किया यह 
एक ( सरी?) नाम आरभ्‌ निष्कराते, रिक्षा, पूजन, संप्रधारण ॥१५६॥ 
उपाय, कमे, चष्ट विकित्सा ये नव काकी क्रियाका है । छाया यह 
एक (खी) नाम्‌ सूयौभया, काति, तिविन्‌) अनातपःइन्‌ चारों अर्योक्रा 


५य्‌ समरकोडः। 


कक्ष्या प्रकोठे हम्यादेः काञ्च्यां मध्येमवन्धने । 
कृत्या क्रियदरेवतयोचिषु मेवे धनादिभिः ॥ १५८ ॥ 
जन्यं स्याज्ञन।टऽपि जवन्योऽन्तपेऽधमेऽपि च । 
गह्य हीनौ च वक्तव्यौ; करयो सजञनिरामयौ ५ १५९ ॥ 
आत्मवाननपेतोऽवोदर्थ्यौ पण्यं तु चापि । 
रूप्यं प्रश्चक्तरूपेऽपि बरान्यो वहणुवागपि ॥ १६० ॥ 
न्याय्येऽपि मध्यं सौम्यं तु मुन्दरे सोमदैवते । 

इति यान्ताः । 
निवहावसरी बा सस्त प्रस्तशाऽध्वरो ॥ १६१॥ 
गुह गीष्यतिपित्राौ द्वापरो युगसशयो । 
प्रकारो मेदताददपे भङायविद्धिनाछ्ती ॥ १६२ ॥ 


वाची ह ॥ १५७ ॥ कक्ष्या यह एक ( खी० ) नाम ह्ेरी.अ विक्र भीत 
रका मक्रान, तागडी) हस्ति पंघनका मध्यनाग इन्दा है। कत्था वह्‌ 
एकं (छो ०) नाम क्रिया, देता इन का वाचक (त्रि०) है ओरधन)खी, 
पृथ्वी आदिते भेदन करनेके योग्य जो पर्देशगत पुरुष आदि उक्तका 
पाचक षाच्यशिमी ह । आगे शब्द्‌ ब्गान्ततक (त्रि° ) ई ॥ १९८॥ 
जथ यह एक नाम निन्दित वाद्का ओर युद्ध आदिका है । जघन्य यह्‌ 
शक नाम च॑ंडार आद्‌ ओर नीचका हे । वक्तव्ध यह एक नाम निन्दुकि 
योग्यक्षा ओर आधीनकरा है । कल्य यह एक नाम सामभ्रीस्हितका मीर 
स्नारोग्यकां है ॥ १५९ ॥ अर्यं यह एक नाम बद्धिमानूका ओर प्रयो. 
जनमे युक्त पुरुषका है । १०५ यह एक नाम सुनद्रका ओर सुकृतधर्मका 
है। रूप्य यह एक नाम स॒नद्र रूपका ओर रपैथा तथा अशरफी आधिका 
है । षदान्थ यह्‌ एक नाम टेढा बोढनेवाठेका ओर्‌ दाताका रै॥ १६०॥ 
स्थाय्य वह्‌ एकं नाम उवितका ओर अवरप्नका दै । सौम्य यह एक नाम 
सुन्दर, मृगरिर्‌, नक्षत्र, उध इन्टका ड । यह्‌। यान्त शाज्द्‌ समाप हए ॥ 
आगे वारते दुरोद्रशम्दतक ( पु° ) है । जह॑ भेद है दिश्विगे । वार्‌ यह्‌ 
एक नाम समृहका ओर अवसर्का दै । संस्तर यह एक नाम डाभकी शय्या 
जर यज्ञका है ॥ ९६९ ॥ गुरु यह एक नाम इृहस्पतिका ओर पिता 
सादिका है । दाप्‌ यह एक नाम युगका ओर संशपका है । प्रकार य 








तोयं काण्डं नानार्थवर्गः १३ । २५३ 

किंशारू सस्यशुकेखु मरू धन्वधगधगे 1, 
` अद्रयो हमरेकाकोः श्चीस्तनाम्दौ पयोधरो ॥ १६१ ॥ 
ध्वान्तारिदानवा वृत्रा बहिदस्तांशवः कः । 

परदशा भङ्खनाीरगषाणा असाः कचा घपि ॥ १६४ ॥ 
अजातश्चङ्गो गौः कारेऽप्यङ्मश्ुना च तूबरी । 
खर्णेऽपि राः परिकरः पयद्भपरिबारयोः ॥ १६५ ॥ 
ुक्ताशद्धौ च तारः स्याच्छारो वायौ स तु त्रिषु) 
कु रय प्रतिज्ञाजिसंविदापत्षु संगरः ॥ १६६ ॥ 
बेदभेदे गुवादे मन्त्रो मिन्नो खावपि। . . 

मलेषु सूपखण्डेऽपि स्वरुगोघ्चेऽप्यवस्करः ॥ १६७ ॥ 





एक नाम भेदका भोर सदरापनेका है। आकार यह्‌ एक नाम वेशका भौर 
भाकृतिका है ॥ १६२ ॥ किरार यह एक नाम सेतीके तुषाविरोषका, 
नाणका ओर ककपक्षीका र । मरु यह एक नाम बागडदेशका ओर 
पवेतका है। आद्र यह एक नाम वृक्ष, पर्वत, सूयं इन्हौका है । पयोधर यह 
एक नाम चियोकी चषियोफा ओर वादख्का है ॥ ९६३ ॥ वृत्र य्ह 
एक नाम अषेर, श॒, दानव इन्हौका है । कर यह्‌ एक नाम वरि, 
हाय, किरण इनहोंका है । प्रद्र यह एकं नाम भंग, खक परद्ररोग, 
बाण हृन्हौका है । अस्र यह एक नाम वारोका ओर कोणकां ५ र९५॥ 
तूबर यह एकं नाम समयमे नही उपने सीगोवाठे यैरुका ओर समयं 
नहीं उपजी गरं दादीवाडे पुरुपका है । र यह एक नाम धनका जीर सोने- 
का है। पर्किर यह्‌ एक नाम पठगका भीर दुटेवका है ॥ १६५॥ तार यह्‌ 
एक नाम मोतियोकी शचद्धिका, तिएना,ॐचा राग्द्‌ ओर चादीका दै । शार 
ह एक नाम षायुका वाष्वक्‌ (पु° ) ओर कवुंखणेकां वाचक षौच्यलिगी 
इ । संगर यह एक नाम प्रतिज्ञा, युद्ध, करियाका कना, दुःख इन्होका है 
॥ ९६६ ॥ मंन यह एक नाम्‌ वनविशेषका, गुप्त बातओौर देव मादक 
साधने भीर वेवभेदका है । भि यह एकं नाम सर्यका वाचकं ( प.) 

र भरियका. वाचक (न° ) हे । स्वरु यह॒एक नामं यज्के धभक 
शका जरे धन्रकां है । अवस्करं यह एक नाम युका मौर -म॑ख्की 


२९४ ` ` भमरकोक्ः।' 
जाडम्बरस्तु्यरे गजेन्द्राणां च ग्जिते । 
सभिहारोऽभिोने च चौये सन्ञहनेऽपिं च ॥ १६८॥ 
स्याजङ्गे परीवारः सद्धंकोशे परिच्छदे । ध 
विषये विटपी द्मषुष्टिः पीठाययांसनेम्‌ ॥ १६९ ॥7 
द्रि द्वाःस्वे प्रतीहारः; प्रतीहा्यप्यनन्तरे । `; ` 
विधुरे नकुले विष्णो बुना पिङ्गले त्रिषु ॥ १७० ॥ 
सारो बले स्थिगंे च न्याप छ्ीवं दरे त्रिचु। 
दुगेदसे द्रूतकरे पे छ्ूत दुमद्म्‌ ॥ १७१ ॥ 
महारण्ये दु पये कान्तारं पुंनपुंसकम्‌ । 
मटमरोऽन्यदयुमदवषे तदवत्कृपणयोचिषुः॥ १७२ ॥. ` 
देवादत वरः षे त्रिष ह़्ीवं मनाक्िये। 
वशा कीरोऽघ्वी तरुमेदे घटे च ना ॥ १७३॥ . ---: 


है ॥१६७॥ साडवर यह एक नाम वजेके शम्दक़ा ओर हस्तिर्थीकी गजः 
नाका है । अभिहार यह एक नाम अभिहरण, चेरकमे, कवच आरद 
धारण करना दन्दका है ॥ १६८ ॥ पवर यह्‌ एकं नामं जंगमरविरषि, ` 
ततल्वास्का म्थान, उपकरण, सामग्री इन्हींका है । विष्टर यह एकं नौम 
चक्ष, डाभकी शटि अर्यात्‌ चौवीपत डाभ भौर काठ आदिते के एं ज 
सनन मादिका है ॥ १६९ ॥ प्रतीहार यह एक नाम दारकाः जर्‌ दरषर 
स्थित इए पुरुपका हे । प्रतीहारी यह्‌ एक ( खी° ) नाम द्ार१ए - स्थते 
इई खीका है । इन्रत्थयान्त नह है। बधु यह एक (पु ) नाम्‌ 
जिका जौर विष्णुका वाचक है जर पिगरुका वाची (त्रि ) ह 
॥ १७० ॥ सार यह एक नाम बट्‌, स्थिर अंशे, इन्हका वाशी ( ® ) 
ह ओर योग्यका वाची (न° ) है ओौर श्रेष्ठका वाची (तरि° ) है । दुरोदर 
यह्‌ एक नाम जुषारीका वाचक (प°) ओर द्विक ओर १ चीः 
चक { न ) है ॥ ९७१ ॥ कान्तार यह एक (० न° ) नाम्‌ वड ७५ 1 
खीर दुम मार्मका है । मत्सर यह एक नाम -दूपरेकी › संपत्तिको क 
सहनेका वाचक ८ पु ) ओर कृपणका वाचक (नि° ) है द १७१.॥ 
बरं यह एक नाम देवते वाज्छा पानेका ६. (पु) आर्‌ मधैकी र 
वाचक ( तरि° ) है जोर श्टको ओर प्रियका वाची (०-) ह 1` 


टतीयं काण्ड-नानार्थवरगः २३। २५५१ 
ना चमूजघने हस्तसूत्रे प्रतिपरोऽचियाम्‌ । ` 
यमानिरेनद्रवमद्राकेषिष्णुिहाुवाजिषु ॥ १७४ ॥ ` 
्चकादिकपिमेकेषु हरिनि काले त्रिषु । `. 
शकैः कपर ऽपि यात्रा स्य चायने गती ॥ १७९ ॥ 
इग भूवाक्पुराप्षुः स्यातत्द्री निद्राप्रमील्योः । 
धात्री स्वा पमाताऽपि क्षितिरप्यामलक्यपि.॥ १७६. ॥ 
दरा व्यङ्का नरी बेशथा सरथा कण्टकारिका । 
त्रिषु शरूरेऽधपेऽस्पऽपि क्षुद्रे मात्रा परिच्छदे ॥ १७७ ॥ 
अल्पे च परिपणे षा मात्रे का्न्यऽ्धारणे । 
आटेख्याश्चयेयोश्चित्रं कटर श्रोणिभार्ययोः ॥ -\७८ ॥ 
योगवमाजनयोः पात्रं पञ्,वाप्नपक्षयोः । . - 
निदेशम्रन्थयोः शाखं शचरमायुघोहयोः ॥ १७९ ॥ 

यह्‌. एकं नाम बसे अं्करका वाचो ( पुर न° ) ओर रक्षके भेदका 
भीर घटक ववी ( पुर) है ॥ १७३ ॥ प्रति्तर यह एके नाम सेनाके 
पशवाद्वागका वाचौ ( पु) जर मंगर्के हाथमे बधि हुए काणक 
वाची ( ने?) ई । हरि यहे एक नाम य॑म, वायु, इन्द्र, चन्रमा, सव, ` 
विष्णु, किह, किरण, घोडा ॥१७४॥ तीता, सपै, वानर, भेडक न्दोका ` 
वाची ( पु० ) ओर कपिरंगका वाची ( ति° ) है । शकश यह एक ` 
{ खी०) नाम कीकर ओरं लाड भादिका है । यात्रा यह एक ( खी ॥ 
नाम्‌ सवारीका जीर गमन॑का है ॥ १७५ ॥` इरा यह्‌ एकं (ची 
नाम्‌ पृथ्वी) वाणीः मदिरा, पानी इन्होका ह । त्री यह एकं ( खी० ) 
नाम्‌ नौवृका ओर तनक हे। घाती यह एकं ( खी०) नामः धायमाता, 
शषवी, जवि इन्दोका हे ॥ १०६ ॥ कषद्रा यह्‌ एक ( खी ) नाम 
हीनरभगवालीः नेटनी) वेश्याः मधुनाखीः छोटी कंटेीं इन्होका है | क्षुद्र 
चह ध (न° ) नाम कू नीच, अलप इ्होका है । मात्रा यह एक 
( ची° ) नामं परिच्छद्‌ ॥ १७० ॥ अस्प परिमाण इन्दोका ई । आगे 
भानेशृन्दे क्ीरशम्दूतके ( न० ) दै । मा यहे एक माम सकलत्वकी 
द जौर निशा है। धित यह एक.नाम्‌ तंस॒बीर ओर आश्वयेकां ई । 
करं यहं ना कविका जर भायाका है । धाव थह एक नाम वोः 


गथा ओं पिकं हे ॥ ९७८॥ पतं यह एकं नाम वाहनका जौर पकी 





२५६ अमरकोशः. |. 


स्याजटां कयो सें पल्लीशगीयोः । 

सलार कोडद्टयोः पोत्रं गोत्रं तु नान्नि च ॥१८०॥ 
सज्रमाच्छादने यज्ञे सदादाने वनेऽपि च । ` 

अजिरं विषये कायेऽप्यम्बरं व्योन्नि बापसि ॥ १८१॥ 
चक्रं राषेऽप्यक्षं तु मोक्षेऽपि क्षीरमप्सु च । 

स्वर्णेऽपि भूरिचन््रौ दौ दारमात्रेऽपि गोरम्‌ ॥ १८२ ॥ 
गुादम्भौ गहरे दे रहोऽन्तिकमुपहरे। ; 
युगेऽधिकणुपयेग्राण्यगरि नगरे एम्‌ ॥ १८३ ॥ . 
मन्दिरं चाथ राषटराऽछी। विषये स्यादुपद्रवे । - ` 
दरोऽचियां भये श्वभ्रे वज्रोऽघी हीरके पवौ ॥ १८४॥ 





है । शाख यह एक नाम भाज्ञाका ओर शाख अथौत्‌ व्याकरण मादि 
शाखछका है । शच यह एक नाम हथियारका ओर छेका है ॥ १५९ ॥ 
नेत्र यह एक नाम वृक्षक जडका जीर वके मेद तथा आंखका हे 1 
कित्र यह एक नाम भायौका ओर शरक है । पोत्र यह एकं नाम दूए 
सीर हरक अग्रभागका है । गोत्र यह एकं नाम टका ओर नामकाःहै 
॥९८०॥ सत्र यह एक नाम आच्छादन, यज्ञ, सदावत्त, वन इन्हीका ह । 
जिर यह एक नाम विषय, शरीर, चौराहा इन्दंका है । भनर्‌ य॒ह एक 
नाम आकाङका ओर वशचक। है ॥९८१॥ चक्र ह एक नाम देका भौ 
रके पहियेका है । भक्षर यह एक नाम मोक्षका ओर प्तरहका है । 
क्षीर यह एक नाम पानीका ओर दूधका है । भरि, चन्र ये दो ( १०) 
नाम सोनेके ओर अपिशाग्दपे भारे यह नाम बहुतका ओर चन्द्र यह नाम 
कपूर आदिका ई । गोपुर यहु एकं (न° ). नाम द्वारमानरका ओीरमी- 
येका है ॥ १८२ ॥ गह्वर यह एकं ( न° ) नाम गुफाका ओर पंडका 

है । उपहर यह एक ( न० ) नाम एकातका मौर समीपका है । अग्र 
यहं एक (न° ) नाम भगाडी, मधिक, उपर इन्होका हे । एर यह क़ 
(न° ) नाम नगरका जर मन्द्रिका है ॥ १८३ ॥ र्ट यह एकं (१९ 

न ) नाम देशका ओर उण््रका है । द्र यह एक (षु न°) नाम 
मयका मर छिद्वका हे । वन्न यह एक ( पु न० ) नाम द्रिका मीर 


ततीयं काण्डे-नानार्थवगैः २३ । १९६७. 


त्त प्रधाने सिद्धान्ते सुत्रवाये परिचरे । ; . 
लदीशश्वामरे दण्डेऽप्यौीरं शयनासने ॥* ९८५ ॥ ` 
रष्क करिदस्ताप्रे व।यम्‌णइ दख जल । 

व्योति सह्नफठे पतने तीर्थोषधि वि?) षयोः ॥ १८६ ॥ 
अन्तरमवकोशावधिपिधानान्तर्धिमेदतदथ्यं । 
छिदरात्मीववितावदिसरमध्येऽन्तर।त्मनि च ॥ १८७ ॥ 
्ुस्तऽपि पिंडं राजकरैरुण्यपि न।गपम्‌ 1 
शारं तन्धतमते धातुके मेयठिद्धकम्‌ ॥ १८८ ॥ 
गौर$णे सिते पीते बणकार्यऽप्यरुष्काः । 

जठरः कठिनेऽपि स्यांदधस्तादंपि चाधरः ॥ १८९ ॥ 
अनाङकेऽपि चैकाप्र ष्यप्र व्यासक्त बाङहे । 
;उपयुदीच्य षेष्वपयुतरः स्थाद ततरः ॥ १९० ॥ : 


इनदरके वद्नका ३ ॥ १८४॥ तं> यह्‌ एक (न° ) नाम प्रधान सिद्धान्त, 
ष्फो चुननेका अं नाए परिच्छ ¦ इन्दो का ह । ओशीर यह एक नाम्‌ 
चमरका र्‌ दृण्डका वाचा ( १० ) भोर शया करा, आक्तनका वाची 
( न.) दै ॥.\८५॥ पुष्कर यह एक (न° ) नाम हाक पूंडके 
अग्रनाग, वाजा) नत्तनं! ल, पनी, भ।काञ, तलवारका मध्यमाग 
करमर, तीथ्‌) भौषधिविरोष इन्हका टे ॥ ८८६ ॥ भंतर यह एक (न° ) 
ताम स्का, अवधि, परमान, अन्ति, मेद्‌) ताद्य, छिद्र आत्मीय) 
षिना, बहिर, अवपत) म्य, जन्तपत्मा इन्दोका है ॥ १८७ ॥ पिठर 
यह,एक (न ) नाम नागरमीयेका आरि द्धि मथनेकी ख।ईकाहेा ना- 
गरःयह्‌.एुक.( न° ) नाम राजकंरोरकरा ओ सोठका है । शाबर यह 
क नाम गाढे अधरा ओर मारेवास्का है ओर वास्र्गी हं । अ~ 
गके-बृगान्तक सब इ४द्‌ ( न° ) है ॥ १८८ ॥ गा‹ यह एक नाम 
७ छेद पीठा. इन्दा का ट । जरूर यह एक नाम षाव करेवा- 
डका भौर भिरवेका दं । जठ य्‌ एक नाभ कठिन श्ना ओ पेटक है 1 
सप्र रु.एक नाम नीपेका मौर होढा है ॥ १८९ ॥ एकाग्र यह्‌ एक 
, नामुःख्थका यो एकता का दै । ब्यप्र य्‌ एक नामः निगडे हुए वि- 
जताण्का जर अइला ३। उत्त यई ए न(म ऊ, उदीच्य, शरेष्ठ 


शहा ह। अनुत्त पह ९१ नाम उपमा इत तीनींते विपोतपनेका 
अपरो; १५ १. 





- १५८ भमरकोराः । 


एषां विपर्यये श्रेष्ठ दूरानातमोत्तमाः पराः । 

स्वादुप्रियौ त॒ मधुरौ करौ कठिननिरदैयौ ॥ १९१॥ 

उदारो दावमहतोरितरस्त्वन्यनीचयोः । 

मन्दखच्छदयोः सैरः श॒भ्रशुदीपशुङ्कयोः ॥ ,१९२॥ 
इति रान्ताः । 

चूडा किरी केशाश्च संयता मौलयख्यः। 

हमप्रमेदमातङ्गकाण्ड पुष्पाणि पर्वः ॥ १९३1 

कृतान्तानेहसोः क्षालश्चतर्थऽपि युगे कलिः । 

स्यात्ुरङ्ेऽपि कमलः प्राव।रऽपि च कम्बलः ॥ १९४ ॥ 

करोपहारयोः पुंसि बहिः ्ाण्यङ्गने खिवामू । 

स्थौस्यसामथ्येसन्येषु बलं ना काकसीरिणोः ॥ १९५ ॥ 

वातूलः पि बत्यायामपि वातापह त्रिषु । ,. , 

मे्यरिङ्गः शठ व्प्रालः पुंति श्व।पदसपेयोः ॥ १९६ ॥ , 
ओर्‌ श्रे्टका है ॥ १९० ॥ पर यह एक नाम दूर दूसरा, उत्तम इन्हीका 
है। मधुर यह एक नाम स्वादुका ओर प्रियका हे । करूर ` यह एक नाम 
कृडोरका ओर निर्दयका है ॥ १९१ ॥ उद्‌ यह एक नाम दाका भौर 
बडेका हे । इतर यह एक नाम अन्यका ओर नीचका है । स्वैर यह एक 
नाम मन्दुका भौर स्वाधीनका है । शत्र यह एक नाम प्रकारितका ओर 
सुपेदका हे ॥ १९२॥ यहां रान्त शब्द्‌ समाप्त हुए ॥ मौकि यह, एक 
(जि) नाम चयी) सुक, बंधे हुए वार इन्होका है । पीट -यह एक 
(पु° ) नाम क्षविशेष, हस्ती, बाण) पुष्प इन्होका ह ॥ १९३ ॥ क 
यह एक (पु० ) नाम ध्मैराजका भौर समयका है । कणि यह्‌ एक्‌ 
( पु०) नाम कल्ुगका ओर कट्हका है । कमठ पह एक (पु० न .) 
नाम मरगविशेष, जठकमठ इन्दींका है । कंवठ यह एक (०, नाम क 
बर नाम उनके कपडका ओर्‌ नागराजकरा है ॥ १५४ ॥ बढि यह्‌ एक. 
नाम बरिदिरयका; करका ओर मटका वाची (ु० ) है भर ववा" - 
संकोचका बाची ( खी ° ) है । वट यह एक नाम ` स्थूरुपना, - सामथ्यै 
तना इन्होंक। वाची ( न° ) हे ओर काकका जौर हल्का षाची (° ) 
है ॥ ९९५ ॥ वातूढ यह एक नाम वातके समृहका वाची ( १०) 





६, ठृतीयं काण्डं-नानार्थवगैः २३। ९५९ 


मलोऽधी पापविद्किष्टान्यची शं रुगायुधम्‌ । 

शङ्खावपि दयोः कीलः पालिः द्यश्य्कपक्तिषु ॥ १९७ ॥ 

कला शिरये काठमेदेऽप्यारी सख्यावरी अपि । 

अन्ध्य्ुविकृतौ बेटा कारमरयादयोरपि ॥ १९८ ॥ 

बहुलाः कृत्तिका गावो बहुलोऽप्रो शितो त्रिषु । 

रीला विलासक्रिययोरुपला शकेरापि च ॥ १९९ ॥ 

शोणितेऽम्भसि कीटा मूलमाये शिफाभयोः । 

जालं समूह आनायगवाकषक्षारकरेष्वपि ॥ २०० ॥ 

शीलं स्वमवे सदृ्ते सस्ये हेतकृते फलम्‌ । 

छदिर्ेतरजोः डीव सपूहे पटलं न ना ॥ २०१॥ 
वातेके विकारको नहीं सहनेवारे प्राणीका वाची ( भरि० ) है । व्यार 
यह्‌ एक नाम इाठक्रा वाची वाच्य्गी ओर सिह, ` मेडिया आदिका 
आर सपैका वाची ८ प° ) ३ ॥ १९६ ॥ मठ यह एक ( पु० न० ) नाम 
पाप, विष्ठा, पसीना आदि इन्टोंका ह । शरक यह्‌ एक ( पु न> ) नाम 
रोग, हथियार इन्दोका है । कीर यह एक ( पुर खी ) नाम शेकुका 
ओर अपके तेजका हे । पाछि यह एक ( खी ० ) नाम कानकी रन्ता, 
पंक्ति, चिद्व इन्होंका है ॥ १९७ ॥ करा यह्‌ एक ( खो० ) नाम दिस्पका 

` ओर कारके भेदका है । जाटी यह एक ( खी° ) नाम सखीका ओर 
पक्तिका है । वेला यह एक ( खी ) नाम चन्द्रमाके उद्य आदे 
समुद्रके पानीकी बृद्धि ओर अबद्ध अर्थात्‌ ज्वारभाय, काठमयोदा ` 
इन्हका है ॥ १९८ ॥ वहटा यह एक ( खी° ) नाम कृत्तिकाओंका 
ओर गौजंका है । बहर यह एक नाम अभ्रिका वाची ( पु० ) ओर 
कष्णवणेका वाची ( त्रि ) है । रील यह एक ( खी ) नाम भोगका 
ओर करियाका है । उपला यह एक ( खी० ) नाम खोडका ओर पत्यरका ` 
है ॥१९९॥ कीरा यह एक ( पु° न° ) नाम रक्तका ओर षानीका 
* हे । मागेके नाम कुशारशब्दतक ( न० ) है । भू यह एक नाम पटा, 

जड, मृनक्ष इन्दौका हे । जा यह एक नाम समूह, सनः सूतका बना 
रज्जवः रासा, विना खिटी करिका इन्हका है ॥ २०० ॥ शीर यहु ' 
एकं नामं स्वभाव) सहत दर्दौका है । फठ यह एक नाम वृक्ष आपिके 





९६० अमरकौडः | 


अधःस्वरूपयोरल्री तर स्याचामिषे परुष 1 
आओशौनरेऽपि पातां कैटं वचेऽधमे त्रिषु ॥ २०२.॥ . 
कुकुरं शंकुभिः कीर्णे श्वभ्रे ना ठु तुषनले। : ` 
निर्णति केवलमिति त्रििङ्खं तेककृत्स्रयो; ॥ २०३॥ 
पयोपिक्षमपुण्येषु ङशं शिक्षिते त्रिषु । 
भरशालमंङुेऽप्यस्री तरिषु स्थूलं जडेऽपि च ॥ २०४॥ 
करालो दन्तुरे तङ्घे चारे दक्षे च पेशलः 1 
मूतऽभेङेऽपमि वालः स्यालोटश्वलसतष्णयोः ॥ २०५ ॥ 
इति लान्ताः। "> ५ 
द्वदादौ बनारण्यवही जन्म मबौ। ` 
मन्त्री सहायः सचिवौ पतिश्ालिनरा धवाः ॥२०६ ॥ 





फलका जर कायेके फट का ओर तरिफटा आदिका हे । पठ यह एक 
नाम रका छादन ने्रकी पीडा इन्हका वाचक (न° ) है भौरसमू- 
हका वाची पटटशब्द्‌ ( पु° ) नहीं हे ॥ २०१ ॥ तछ्‌ यह्‌ एक (पनर) 
नामं नीचेका ओर स्वरूपका हँ । १९ यह एक नाम पठभरका ओमः 
सकां है| पाता यह एक नाभ वडवाभ्निकां ओर पाताछ्का है । चेर यह्‌ 
एकं ( न० ) नाम वघ्ठका ओर नीचका है भर नीचका वाची (त्रि) 
† २०२ ॥ कुंकू यह एकनाम कीलोंसे आच्छादित चछिद्रका-जीर्‌ तुषकी 
अभ्रिकां है । केवर यह एक नाम निश्चितका वाची (नर) भौरएकका 
९ संपूणैका वाची ( चि° ) टै ॥ ८०३ ॥ कुरार यह पक्र नाम साम 
भ्य; कषम, पुष्य दन्हांका वाची (न° ) ओर रिक्षाका वाची ( तरि :) 
:ह । प्रार्‌ यह एकं ( पु° न ) नाम अङ्गका ओर मूगेका दै। स्यूढ 
यह्‌ एक (ति० ) नाम जडका ओर मोयेश्ना है ॥२०४॥ करा यह्‌ 
एक (भि ) नाम उंच दातोवारेका ओर चेका दै । .पेदाढ यह.एकः 
` ( तरि ) नाम इघ्ुका ओर चतुर्का है । बाढ यहं एक (तरिर). नमि 
ूषकां जीर बारकका है । ठोठ यह एक (त्रि° ) नाम चश्रठकै = ^ . 
तष्णाब्राटेका हे ॥ २०५॥ ये| टत शब्द्‌ समा हए ॥ दष, वाव यदो. 
(पुर } नाम बनके ओर वनी अग्निक द । भव यहं एक ( प ) चम 
` नन्मका सीरं महादेधकां टै । सचिव यहं एक (प. नाम मृत्रीका 


ठेतीय काण्डं-ननार्थवगीः ९१ । १६१ 


अवयः रौरमेषाज्नो. यन्ञादनाष्य् इदमः 1: 

` भावः. सत्ताखमाबामिग्रायवेष्यत्मजनमड॥ ९०,७.॥ 
स्थादुत्पदे फले ष्पे भवो. गमेमोचने । 
अविश्वासेऽपहवेऽपि निङृतारपि निहवः ॥ २०८ ॥ 
उत्सेकामषैयोरिच्छाप्रसरे मह. उत्सर; । 
अलुमावः प्रभे च सतां च मतिनिश्चये ॥ २०९॥ 
स्यान्मदैहुः परमवः स्थानं चायोप्रन्धये । 
शुद्र विप्रतनयें शब पारशवो मतः ॥ २१० ॥ 
धवो ममेदे हवीवं ठ निश्चिते इश्चते प्रषु । 
स्वो हातागत्मनि -सखं त्रिष्वात्मीये स्वोऽचछियां धने ॥२११॥ 
खीकटीवघरवन्येऽपि नीवी परिपणेऽपि च, 
शिवा मरीफेरयोदैनं कडदधुग्भयोः ॥ २१२ ॥ 


सीर सहायका है । धव यह्‌ एक ( पु° ) नाम पति, ` धवृक्ष, मलुष्य 
ह्हेका है ॥ २०६ ॥ अवि यह. एक ( प° ) नाम पवैत मंदा, सूर्य 
दहा ३ । हव यह एकं ( पु०) नाम आज्ञा; आह्वान, यन्न शका 
है । भाव यह एक ( पु० ) नाम सत्ता स्वभाव, अभिप्रायः चेष्ट, आत्मा, 
जन्म इका है ॥ २०७ ॥ प्रसव यह्‌ एक ( पु° ) .नाम्‌ उत्पात्त, फर 
पष्प, गभेमोचन दृ्दोका हे । निहवं गह्‌. एक ( प९ ) नाम अविश्वास 
अपराप ( बकषाद्‌ ), शाठपना इन्दोका है ॥ २०८ ॥ इस्सव, यह, एक 
( प ) नाम उद्रति ( उपएको उठाना ), कोपः इच्छकच्छ. वेग, सनिः 
दका अत्र हृ्दोका है । अतुभव्‌ यह्‌ एक ( ०.) नाम प्रभात, स्यः , 
स्षोकी बुद्धिका निश्चय इन्हका है ॥ २०९ ॥ प्रम यह एक.( पुर.) 
नाम जत्मका हेतु ओर प्रथम ज्ञानका स्थान इन्दोका है । पारदा यह एकं 
(१०) नाम इष्रकी क्लीम बादमणसे उपने पुजका ओर शका दै॥२२९१॥ 
धरुवःयहं एक्‌ नाम्‌ युव तरेका वाची ( पु०) दै) निश्च्रका. षाषीः ( ०) 
है-ओर निस्यका वावी ( तरि०:) है । ख.यह्‌ एक नाम सगोजीका, सर्‌ 
जमाका वाची (४०) है । अफे संबभवालेकरा वाषीः ( ति०-)है . 
-लौर घनका वाची (१० न>) है ५ २११ ॥ नीवी यह-एक ( जञी°) 
` नम कर कटिके वश्चषेषनक्रा ओर दूरदरव्मका है । रिष्ना मह. एक 





४६९ अमरकोदाः। 


द्र्यामुभ्यवसायेषु सत्वमख्ी ठु जन्तुषु । 

छ्वीवं नपुंसकं षण्डे वाच्यटिद्धपविक्रमे ॥ २१३ ॥ 

प इति षान्ताः । । 

दो विषौ पैश्यमनुजी दवौ चराभिमरौ स्न्ञौ । 

दौ राक्ष ञजमेषाो दर व॑सो ङलमस्करौ ॥ २१४॥ 
रहःपरशो शीकाञ निर्वो भृतिभोगयोः । 

कृतान्ते पुंसि कीनाशः कषद्रकषैकयोलिषु ॥ २१५ ॥ 
पदे लक्ष्ये निमिततेऽपदेशः स्यात्ङुशमप्ु च । 
दशाअयस्थानेश्विधाप्याश्चा ठष्णापि चायता ॥ २१६॥ 
वशा खी करिणी च स्याद्‌ रश्ने ज्ञातरि त्रिषु । 
स्यात्ककेराः साहसिकः कंटोरामखणावपि ॥ २१७ ॥ 





(खी०) नाम परवतीका ओर गीद्डीका है। हन्द यह एक (न° ) 
नाम कट्टका ओर जोडेका है ॥ २१२ ॥ सत्व यह्‌ एक नाम वस्त, 
प्राणः वीक, मधिकता इन्टंका वाची (न° ) ओर प्राणीक्रा वाची . 
( पु न० ) रै । छीव यह एक नाम हीजडेका वाची (न° ) ओर 
अरक्तका वाची वाच्यरिगी ह ॥ २१३ ॥ यां वान्त शब्द्‌ समाप्त हुए ॥ 
विश्च ( शान्त ) यह एक ( प° ) नाम वैश्यका ओर मनुष्यका है । स्पश 
यह्‌ एक ( पु० ) नाम गूढ पुरुषका ओर युद्धका है । रारि ण्ट एक 
( पु० ) नाम समृहका ओर मेप आदि रारिक्रा है । वंशा यह एक (¶०) 
नाम कटका भर बाप्तका है ॥ ५१४ ॥ वीकाडा यह एक ( पु° ) नाम 
एकान्त ओर प्रकारका है । िर्विरा यह एक ( प° ) नाम तनघाका 
ओर भोगका है । कौनाडा यह एक नाम यमका वाची (पु )है। कद्र 
रोगक्रा जर्‌ किसानका वाची ( ति ) है ॥ २१५ ॥ अपदेदा यह एक 
( पु ) नाम पद्‌, रक्षय, निमित्त इन्हका रं । कुश यह एक ( पु° न° ) 
नाम डाभका ओर रामचन्द्रके पुत्रका है । दका यह एक ( छी° ) नाम 
अनेक ग्रकारकी वाद्य आदि अवस्थाका भौर वके अंतका है । भरा 
यह्‌ एक नाम ( ली ) नाम्‌ बडी दृष्णाका भौर दिशाका ह ॥ २१६॥ . 
वा यह एक (खी०) नाम खीका ओर ह थेनीकाःहै। द्‌ ( शान्त 
यह्‌ एक नाम ज्ञानका ओर ज्ञाताका वाची ( त° ) है, दष्टिका वाची" 


दतीयं काण्डं -नानाभवगेः ११ । : १६३ 


परकाशोऽतिप्रसिद्धेऽपि शिशवे च बालिश ।. . 

„ कोशोऽव ङड्मले लङ्गपिधनिऽर्धौषदिव्ययोः ॥ २१८ ॥ 

इति शान्ताः। `  , : 

इमतस्यावनिमिषो ुरुषावात्ममानबौ ॥ २१९॥ 

. काकमत्स्यात्मो ष्वाषो कक्षौ वु ठणवीरुपी । 
अभीषुः प्रगे रह गी प्रषः परषृणमदेने ॥ २२० ॥ 
पक्षः सदायेऽधुम्णीषः रिरोवष्टकगरीटयोः । 
क्रठे मूमिके श्रेष्ट कृते इषम दृषः ॥ २२१॥ 
चतेऽते श।िकरकेऽप्याकरपऽथ्षमिन्द्रिये । 
ना दाग कपचकरे व्यवइरि कटिदमे ॥ २१२ ॥ 
कपू १। कषाः कषः ल्यामिधायिनी । 
मवि तत्कियायां च पौरुषं विषमप्ु च ॥ २२३ ॥ “ 


: (खी ) हे । ककंश्‌ यह एक (त्रि ) नाम विवेकरहित, कठोर, दुष्ट 
, स्पशेवाला इृ्होक। है ॥ २१७॥ प्रकाश यह एक ( त्नि० ) नाम मत्यैत 
म्रतिद्धका ओर्‌ घाम्‌क। हे । वाड यह ५क (तरि° ) नाम बाठकका 
ओर मूलका है । कोश यह्‌ एक ( पु न० ) नाम फएूठकी कठी, तठ- 
बारका प्र नमह रापथभेद्‌ इन्दोका है ॥ २१९८ ॥ यह। शान्त शद्‌ 
; .समाप्त हुए ॥ अनिमिष यह एक ( पु° ) नाम देवताका जोर मच्छका 
¦ हे। पर यह एक (पुर) नाम आत्माका ओर मतुष्यका है ॥ .२१९॥ 
वक्त यह्‌ एक ( पु० ) नाम काक्का ओर बगल आदिक है। कक्ष 
यह्‌ एके (प° ) नाभ ठृणका ओर वेका है । अमीषु यह एक (पु ) 
नाम्‌ बोडे आक रस्सका जौ किरणका है । मष यह्‌ एक ( पु° ) 
नाम परेषणक्ना ओर्‌ मरदेनद्न है ॥ २२० ॥ पक्ष यह्‌ एकं ( पु° ) नाम 
` सहायका अर प्रह पिनो है । उष्णीष यह्‌ एक (पु*न०)नाम 
रिरकी पगड़ी आर््का ओर शुका है । वृष यह्‌ एक (पुर) नाम 
वीया, मृषा, श्रेढ शुत, बैर इन्दोका है ॥ २२१ ॥ आरके यह्‌ 
एक (प?) नाम जू¶, पाशा, जूषाकी पीठिका इन्दोका है । जक्ष यह्‌ 
एके नाम इन्द्थका वाची ( न° ) है ओर जूवाका अंग, कषै (तोक), 
षक व्यवहार बहेडा इन्दौक। वाची (पु° ) हे ॥ २२९॥ कपू यह्‌ 





१  अमरकोरहाः | < 


उपादक्रिऽप्यामिर्षं स्यादपरापेऽपि फिरिविषम्‌। 

स्यद्रशे लोकधात्वंे वत्सरे वर्षम्ियाम्‌ ॥ *२२४॥ 

कषा सृत्येक्षणं प्र्ना मिक्षा सेवार्थना भृतिः । 

त्द्‌ शोमापि त्रिषु पर न्यक्षं कातस्यनिकृष्टयोः ॥ २२५ 

्त्यकषेऽधिकृतेऽध्यक्षो स्स्त्वमेमण्यसिक्णे ॥ २९६ ॥ 
इति षान्ताः । 

रविश्वेतच्छदौ दंसो शूयेवही विभावसू । 

वत्सौ तणकवर्पौ दौ सारङ्गाश्च दिकोकसः ॥ २२७॥ 

शंगाराहौ विषे वीयं थणे रागे सः ! 

पसयुततसावतसो दौ कणेपूरे च शेखरे ॥*२२८ ॥ 


एक नाम बात ओर अरनेकी अग्निका वाची (पु ) ओर कष नदीका 
वाची ( ख्री° ) है । पौरुष यह एक (न ) नाम पुरूषपनेका ओर पुर 
धके कमैका है । विप यह एक ( न° ) नाम पानीका जीर .नहरका है 
॥ २२३ ॥ आमिष यह्‌ एक ( पु न० ) नाम'खपादानकरा भर इत्फोष 
( रिङवत ) का है। किल्विष यह एक (न०) नाम अप्राधका धीर 
रोगका है । वर्ष यह एक ( पु० न° ) नाम वां, जभशूदीपका अंश भर्‌ 
तखंड आदि) संवत्सर इन्टका है ॥. २२४ ॥ पक्षा यह एक ( च्ी° ) 
नाम नाच देखनेका ओर बुद्धिका र । भिक्षा यह एक (खी ) नाम 
सेवा, मगना, तना इनका ह । सवष ( पान्त ) ग्रह एक ( खी.) 
नाम॑ सोभाका जीर कातिका है । वक्ष्यमाण तीन शब्द वाच्य्िगी दै । 
म्यक्ष यह्‌ ९क नाम संपरणंपनका ओर नीचेका है ॥ ९२९ ॥ जध्यकष 
यह्‌ 'एक नाम प्रसयक्ष ओर अधिकृतका है । रुक्ष यह एक नाम रमरि" 
तका ओर्‌ रूलेका है ॥ २९६ ॥ यह। षान्त शब्द समाप्त हए ॥ हत 
यह्‌ एक (पु० ) नाम सयका ओर हंसविरोषका दै । विभावसु यह एकं 
(षु) नाम सूयक ओर अग्निका है । वत्स यह एक ( प° } नाम 
गक अनेका ओर वर्षका ३ । दिवौकस्‌ यह एक ( पुण ) नाम पपरक - 
ओर देवता्ीका है ॥ २२७॥ रत यह एक (प° ) नाम जगार आदि, 
विष्‌, वीर्य, गुणः भीति, द्रव इन्दोका है । उतत, अवतं ये 
(४० ) नाम कानके गहनेके जौर चिरे गहुनेके ह ॥ १२८ ॥ 





हैतीयं काण्डं<नानी्ैधगैः २३ । ५६५ 


देवभेदेऽनके रश्मौ वस्‌ रते धने वु । ; \ 
` विष्णीं च वेधाः खी ताशी्दताटा नादद षटय। ॥ २२९ ॥ 

लारसे भाधैनौत्पुकपे हिसा चधयादिकम च । 

श्रषरशवापि भूयाय रोदस्य। रद्नाचते ॥ .२२५.॥ 

उवालाभासो न पुस्यषचञ्वत चा नदर) 

प्रापापराधयोगगः खग वास्य।।दन १; ॥ ९२ १॥ 

तेजःपुरीषयोवेच महस्सवतेज त): । _ 

रजो णणे च घीपुष्पे रादौ धान्त पणो तमः ॥ ९ ३२ ॥ 

छन्दः पयेऽभिलपे च तपः इच्छदूक्मच। 

सहो बरं सह। माग तमः ख त्राविणा त भ). २३३ ॥ 
घसु यह एक नाम देवता ( बसदेवता ) आप्र, 1#रण्‌ इन्होका वाची 
(पु) है। रलनकरा आर धनि वाची (न°) हः। वेधस्‌ ( पान्त) यह्‌ 
एकः( पु० ) नाम विष्णुका ओर त्रह्मका हं । आर्‌ य्‌ एक (खी०) 
नाम हितकरी चाहनाका आर स्कीं डाढक्रा है ॥२२९॥ लार्ता यह्‌.एक 
(घी०) नाम भ्राधेनाका भौर आनन्दुकरा ३ । दिक्षा पह एक (खी ०.) 
नामः चोरी ओर मारना आदि कभेका दै प्रसू यह एक (खी० ) नाम 
माताका ओर घोडीका ३। रोदष्‌ (पान्त न), रोदुसो (खी० )येदो 
नाम पृथ्वी .आकारुकरे है ॥. २२० ॥ जप्‌ यह एक नाम्‌ ज्वाखका 
सौर प्रकारका है भीर ( पु० ) नहीं है । ज्यो ति्‌ यह एकं (न० )नाम 
नक्षत्र प्रकाश, दणि इन्टंका हे । आगस्‌ यह एक (न ९ ) नाम्‌ पापका 
जर्‌ जपराधका है । वप्‌ यह एक ( न° ) नाम पक्षक अर्‌ वादय 
यौवन अवस्था जादिका. है ॥ २३१ ॥ वपेत्‌ यह्‌ एक (न° ) नाभ 
-तेनका ओर विषठाका है । महष यह एकर ( न ) नाम्‌ उत्ततवका जर्‌ 
-तेनकां है । रप्‌ यह एक (न° ) नाम रनोगुणका अर सी + एलका 
हे} तमत्‌ यह.एक ( न°.) नाम राहु, अंगा, तभागुग ईन्हाका३ 
॥ २३२.॥ छन्दस्‌ यह एक (न° ) नाम माफी - आदि छन्दुका जार 
इइृष्छाका है । तपस्‌ यह एक (न ) नाम सातपन जोर चाद्भायण. जादि 
तरतका है । सस्‌ यहं एक नाम वर्का वाची (न° ) इई जर मागका 


षाची (०) दै । नभस्‌ यह एक नाम अ।काशका वाची (नः } 
समरे; १८ 


४६६ ` कमकौराः। 


सकः सद्चाश्रयश्रीष।ः प्रयः क्षी पोऽन्बुच ।. 
सोनो दीप्तौ वजे ज्ञो रद्धिषे निघ्नगास्ये ॥ २३४॥ 
तेजः प्रमे दीपौ च उरे शुऽप्यत्िषु । 
विद्वान्विद॑श्च वीमत्तो दिल्लःप्यतिशये त्वमी ॥ २३५ ॥ 
वृद्धप्रशस्ययोञय)यान्कनीयांस्तु युवास्पय): 1 
वरीयांऽप्तृरुररयोः साधीयःन्साधुराढयः ॥ २३६.॥ 
इति सान्ता: । 
दटेऽपि ब निर्बन्धो गगगाकरियो ग्रहाः । 
द्वायीपीडे कायते निव्यूह। नागदन्तके ॥ २३७ ॥ 
तुलासूत्रेऽ्वादिगदगे मरध्राहः प्रपरोऽपि च। 
पल्लीपरेननादरानपूलशागः परिग्रहाः ॥ २३८ ॥ 





अर श्रावणका वाची ( पु ) हे ॥ २३२ ॥ ओकस्‌ येह एक नाम 
मकानका वाची (न ) अं ए आश्रवका वाची (पुर) है। पयत्‌ यह 
एक (न०) नाम द्ग ओर पानीका दे । ओजम्‌ यह्‌ एक ( न° ) नाम्‌ 
क।तिका ओर बक हे । स्रोतस्‌ ` ह एर ( न° ) ना५ इन्दियका भीर्‌ 
नदके वेगका ह ॥ ८३ ॥ तनम्‌ "ह एक (नः) नाम प्रभाव, तेज) ब, 
वीयं इन्दं का हे । इनमे आ सका = शाः फी समापतित तव शृ 
(त्रि०) हे। विप्‌ यह एक नम जाजनवाट ध जा( आ सज्ञानीकरा है। 
मोभतस॒ यह एक नम कपका ओ" रनमेद्‌ा द| घे वह्यमाण (जगि 
कहे तानेवाठे ) ज्य'यरते ठेक्रएसा पयत्‌ शन्द प अतिशयके वाची ६ 
॥२३५॥ ज्यायत् यह एष नाम अल्यं वद्र ष्ा आर अच्यत स्तु्कर योग्यः 
काटै। कनीयक्‌ यह कन मअन्पतजतनर अर्‌ अः त्‌ जलह । 
वतीयत्‌ यः एक नाम असया बड 2. अव्य श्रतरका  । साधीय 
यह्‌ एक सान अस्वन्त धृक्ा ५ अत न्त भात्तागछ्का रे ॥ २२६॥ 
यहा पतात शब्द्‌ त्भापत हए ॥ वदं यट एङ (पृ> नः ) नाम पत्तेक। ओर 
मोर) पला ६ । ग्रह चह ए६(५ । ना+ अःग्रहव्रशष ग्रहण, पू 

माद्‌ गरड इन्दो टं । +71क पग नतक पत शाम्द्‌ ( पर ) दै । निब्दूह 
यह एक नाम द्वाछमरु ¢ कवा रतत) च अदरक) भौतिमें गाडी 

दो कीठे दन्दो द ॥ ५३७ ॥ भवाः मथ १दो नाम तगजूो.डी 


तीयं काण्डं -नानाथेवरगः ९१ । ५६५ 


दिषु च गृष्ठाः श्रोषयापप्यारटा काद्याः 
स्मृ बृन्देऽपि वृ्ऽप्यगरद्रकोरतमोऽहाः ॥ २३९ ॥ 
परिच्छदे चपाईऽ्थं परिवद।- 

ति शन्ताः। 

ऽव्ययाः परे । 

आडीषदर्थऽयिभ्याप्तौ सीमार्थे धातृयोगने ॥ २४०॥ 
आ प्रगृह्यः रमत वाक्येऽप्याम्त्‌ म्यात्कापपोडयोः । 
पापङुत्सेषदयै कं धिङ्‌ मिभ॑त्मैननिन्दयोः ॥ २४१ ॥ 
चान्वाचयममाहितोतरसपृचये । 
स्वग्त्पाशीः प्षपपृण्यादौ प्ररं लङ्घनेऽप्यति २४२ ॥ 





ओर घोडे आदिकी रस्सो दन्का हे । परिग्रह यह एक नाम भार्या 
कुटुम्ब, अंग कार, मूक, शाप इन्टंका हे ॥ २३८ ॥ गृह यद एक 
नाम चरा ताची वट्वचनान ( पु० ) है मार मकातका वाची (न°) 
है । आशेह यह एक नाम उत्तम घी कटिका ओर हाथीके चढनेका 
है । व्यूह यह एक नाम समृहका ओर तेनाके स्थित करनेका ह । आहि 
यह एकं नाम वतराषुर का ओर सर्पक्रा हे । तमोपह यह एक नाम भग्र, 

मा, तयै इन्हका है ॥ २३९ ॥ परिह यह एक नाम राजाके योग्य 
सेद छत्र आदिका ओर चंदोव। वशर आदिका है ॥ यहां हान्त शब्द्‌ 
समाप्त हुए॥ इत्ते आगे अव्यय ह । आङः यह्‌ एक नाम ईषद अथात्‌ 
,थोडा, अभिव्या, सीमाथ, धातुथोगन इन्दं का वाचो अब्यय इ ओर 
इसका डकार अनबधकरे सिमर हे । ईषद्धम्‌ं आपिगर अथौत्‌ कुछ पिगरु 
है । अभिव्या्षिमें जतत मा सत्परोकात्‌ › अथौत्‌ सयरोकको अभि 
व्याप्त होकर । सीमा जेते आसमुद्रं राजदंडः › अथौत्‌ समुद्रतक राजः 
दंड हं । ातुपोगमें जेते-' आहरति › अथौ तै आक्रमण करता हे॥२४०॥ 
नो प्रगयते्ञफए़ आ दै वह्‌ स्मरणतें ओर वक्थके पूरे है । माः यह 
कोषमं ओर पीडामें वततः हे । कु यड्‌ पा 7» निन्दा, थोडा इन्दे षत्तता 
हे। धिक यह सिडकमेनं भोर निदं वत्ता र ॥२४६॥ चयहञ 
न्वाचधः तम हार, इत१९ समुचय दन्द वत्तता रै । स्वस्ति यह आ- 
शीग्रदु.दरा, पण्य (द्‌ इन्दा पत्ते दे । आति यह अत्यन्तम जर 


१६८ - - समरकफौशः। 
स्वकर च वित च-तु स्यादेदेऽ्धारणे । 
सकृन्सरैकवरि चाप्याराह्रममीपयोः ॥ २४३ ॥ - 
प्रतीच्यां चरमे पश्चादुताप्यथेविकल्पयोः । 
पुमःसदहाथैयोः शश्वत्माक्षतपरत्वक्षतुल्ययोः ॥ २४४ ॥ 
खेदातुकम्गसंतोषरिस्मयामंत्रणे वत । 
हन्त हर्षऽनुकम्पायां दाङ्यारम्भविषादयोः ॥ २४५ ); 
प्रति प्रतिनिधौ वीप्तालक्नणादौ प्रयोगतः । 
इति हेतुक्रणप्रकाशादिसमाप्निषु ॥ २४६ ॥ 
प्रास्या प्रस्तात्मथपे पुगार्थऽग्रत इत्यपि । 
यावत्तावच साकटयेऽधौ मानेऽयधारणे ॥ २४७॥ 
मद्धलानन्तराम्भयश्चङात्छ्यव्वथो अथ । 
बृथा निर्यकाविध्योनीन)ऽेको मयाधैयोः ॥ २४८ ॥ 





टघनमे वर्तता है ॥ २४२ ॥ स्वित्‌ यह प्रश्न जर तकम वततेता है। तु 
यह्‌ निश्चयम ओर मदमे वत्तता दे । सङ्कत यह सहाथेम भर एकवा 
वत्तता है । आरात्‌ यह एक नाम दूरका ओ८ समीपका है ॥ २४३ ॥ 
पश्चात्‌ यह एक नाम पथ्चिन पिशा ओर अन्त्यका हे । उत यह एक 
नाम सुचयका ओर वि ट्पकरा ३ । डवत्‌ पह एक नाम वावारका ओर 
सहार्थका ह । साधत्‌ यह्‌ एक नाम प्रतक्नकरा ओर तुट्यका ह ॥२४४॥ 
बत यह एक नाम खेद्‌, दया, संता+ आश्व) गुप बोरा इन्हींका है। 
` तं 1 यह्‌ एक ना५ सा जन्द्‌. दृः वाक्+का आभ, विषाद्‌ इन्ौका है 
॥ २५९ ॥ प्र यह ए३, नान प्रततानायर, ठ शप्त होनेकी इच्छा सक्षणा? 
दत्य॑भूत आख्यान अद्‌ रन्यीका रिष्प्रधोगभ अतुस्रार ह । इति यह्‌ 
एक नाम हेत्‌ प्रकरण) प्रकाडा, निचयः समाप्ि इन्दंका है ॥ २४९॥ 
पुरस्तात्‌ य्‌ एक नाम पूव दृङ्ा, प्रथमः वीता हुजाः अगाडी ह्न्होका 
ह । यावत्‌; तावत्‌ भदो नाम सकरन, अवाम) परिमाणः निश्चय 
दृ्टोकराहं ॥ ~४५॥ ज), अये ताम गक अन॑तर, भारभ, 
रश्च, सवरप दन्दकं हे! उ ण्ह एश नाम निरथ॑कका जोर विधित 
हीनक। हं । नाना इ एम जनेकाचका जोर उभयार्थका ६।२४८॥ 





तीयं काण्डं-नानारथवरगः ९३ । ९६९ 


नु पृच्छायां विकट्पे च पश्चात्सादृस्ययोरचु । 
्श्नावधारणाभनज्ञातुनयामन्त्रणे ननु ॥ २४९ ॥ 
ग्टीसमुचयपरश्शङ्कासं मावनाखपि । =. 

उपमायां विकल्पे वा सामि त्वर्धं जुगुप्सिते ॥ २५० ॥ 
अमा सह समीपे च कं वारिणि च मूधैनि । 
वेत्थमथेयो खं सूनं तर्कैऽधेनिश्चये ॥ २५१ ॥ 
तृष्णीमर्थं सुते जोषं पृच्छायां जुग॒प्सने । 

नाम प्रकाशसंभाव्यक्रोधोपगमङ्कतसने ॥ २५२ ॥ 
अङं भूषणपयो्तिशक्तिवारणवाचकम्‌ । 

ई वितर्क पथििश्चे समयान्तिकमध्ययोः ॥ २९३ ॥ 
पुनखथमे भेदे निर्निश्चयनिषेधयोः । 

स्यात्मवन्पे चिरातीते निकटागामिके पुरा ॥ २५४ ॥ 





नु यह एक नाम पूनेका ओर विकल्पका है । अतु यह एक नाम 
पीठका ओर सदशपनेका है । नतु यह एक नाम प्रश्न निश्चय, सज्ञा 
सान्न, संबोधन इन्दोका दै ॥ २४९ ॥ सपि यह एक नाम निन्दा; 
सञ्चयः प्रश्र, रका, संभावना इन्होका है । वा यह एक नाम उपमाका 
ओर विक्रल्पका है । सामि यह्‌ एक नाम आधेका ओर निन्दाका है॥२५०॥ 
अमा यह एक नाम साथक्रा ओर्‌ समीपका है । कं यह एक नाम पानीका 
ओर रिका है । एवं यह एक नाम सदरपनेका ओर निश्वयका है । नुनं 
यह्‌ एकर नाम तकैका ओर अथैके निश्वयका है ॥२५१॥ तृष्णीं यह एक 
नाम्‌ भौनश्न है । जोषे यह एक नाम सुखकरा है । कि यह्‌ एक नाम 
-पूनेका ओर निन्दा ऋ है । नाम यह एक नाम प्रकाशना, कथंविद्थः 
कोष वैरसहित ंगीकार निन्दा इन्टंका ह ॥ २९२ ॥ अरं थह एक 
नाम परिपूणेता, गहना, सामथ्ये, निवारण हन्होंका है । हु यह एक 
नाम वितक्रैका ओर्‌ प्रश्रका दे । समया यह एक नाम समीपका ओर 
मध्यका है ॥ २९३ ॥ पुनर यह एक नाम वारंवार ओर भेद्का है । निर्‌ 
यह एकर नाम निश्चयका जर निषेधका है | पुरा -यह एक नाम प्रवध 
हूत विनोंका बीता हुजा, समीप आनेवाडा इन्दका है ॥ २५४ ॥ 


२५४७ अभरकोशः। 


उगयरी चोररी च विस्निऽङ्गीकृनो त्यम्‌ । 
स्वर्गे परे च लोक स्ववतामभाव्ययोः किल ॥ २५५ ॥ 
निषेधवाक्यालंकारजिज्ञासानुनय खलु । 
समीपोभयतः शीघ्रसाकल्याभिप्रखेऽमितः ॥ २५६ ॥ 
नाम्रकाश्वयोः प्रादर्षिथोऽनयोन्यं रहस्यपि ! 
तिरोऽन्तर्धौ तिर्यगर्य हा विषादशुगरतिषु ॥ २५७ ॥ 
अहैत्यद्धते खेदे हि देताववश्ाण्णे । 

इति नानाथैवगेः ॥ ३॥ 

अथ अव्ययवर्मः ४। 

चिरायवचिररात्रायचिःस्यादयाधिराथैकाः । 
मुहुः पुनः पुनः शश्वद मीक्ष्णमसङ्तममाः ॥ ९॥ 
सग्षरित्यञ्ञम दाय द्राङ्‌ मङ्क्षु सपदि दने । 
वलवत्सुषु सित स्त्यगीव च तिभ) ॥ २.॥ 





उररी, उतो, उरसो ये तीन नाम मिस्तारफे ओर अगाकारनके हं । स्व 
यह्‌ एक नाम स्वर्गका ओर परटोकका है । किट यह एक नाम वार्ताकरा 

भौर संभाव्यका ह ॥२५५॥ खलु यह एक नाम निपेध, वाक्यकी शोभा, 
जाननेकी इच्छा, नग्रपना इन्टंका हे । अभितस्‌ यह एक नाम पतमप, 
दोनों तरफ, शीघ्र, सकट्पना, सन्मुख इन्डंकरा ह ॥ २५६ ॥ प्रादग्‌ यह 
एक नाम नामका ओर प्रकाडापेका है । मिथस्‌ यह एक नाम आप्प्तका 
ओर एकान्तका हे । तिरस्‌ यह एक नाम आं्घानकरा जँ र तिर्छेपेका 
हे। हा यह एक नाम विषाद्‌ रोक पीडा इन्टोका हे ॥ २५४७ ॥ अहह 
यह्‌ एक नाम अडुतका ओर खेद्क्रा है । हि यह एक नाम हेतका ओर 
निश्वयका हे ॥ इति नानायवगः ॥ ३ ॥ 


सथ अव्ययवर्गः | चिराय चिररात्राय, चिरस्य, चिणः चिरात्‌, चं 
ये छः चिर अर्यात्‌ वहत .देरके नाम है । स॒स्‌ › पुनः, पुनर्‌ , शाश्वत्‌, 


ॐ 


अभीक्ष्ण, असदत्‌ ये पाचों नाम वार्वारके हे बौर अते समान ठँ ॥१॥ 
साक, कचटिति, संजा, अद्रय, द्र, धु, सपदि ये तात नाम्‌ सीघ्रक 
ह । ववत्‌, एष, कित, सु, अति, इल ये छः नाम मतिरके हँ ॥९५. 


-पृतीयं काण्डं-अव्ययवैः २४ । ४७१ 


पृथभिनान्तरेणते दिरुङ् नाना च वञने। 
यत्तद्य१रतो हेतावपावर्पे द चिक्वन ॥ २॥ 
कःचिनातु साधत सङ न्रा समं सह । 
आनुकूल्याथकं पर्वं व्यथैके तु बृथा मुधा ॥ ४॥ 
आ10 उताहो कित विश्टे किं किमूत च। 
तुहिचस्मह व पदपूरणे पूजने स्वति ॥५॥ . 
विविष्ठीत्पय दोषा च नक्तं च रजनाविति। ,. 
िभर्वं साचि िरऽप्यथ्‌ संवोधनाथेङाः ॥ ६ ॥ 
स्थुः प्याट्‌ १।डद़् रे दै भोः समया निकषा दिक्‌ । 
अतर्पिते तु सदसा स्याप्पुरः पुरतोऽग्रतः ॥ ७ ॥ 
स्वाहा देवदविदौने श्रौषट्‌ दी१द्‌ वषद्‌ खधा । 
किविदौपन्मनागृल्प परत्थाधत्र भवान्तरे ॥ ८ ॥ 
ववायथा तथेव साम्येऽदो दी च विस्मये। 

मौने ठ तृष्णीं दृष्णीकां सयः सपदि तत्क्षणे ॥ ९ ॥ 


पृथू) भिना, अन्तरेण, ऋते, दिरुक्‌, नाना ये छः नाम वर्ननेफे भ्रम 
है । यत्‌, तत्‌, यतः, ततः ये चारौ नाम कारणवाचक दै । चित्‌, 
चनयेदौ नाम अपणैवाचः है ॥ ३॥ कदाचित्‌, जातुये दो नाम किक्षी 
काके ६ । सा त्क) सना, समं, यह ये पच नाम सायके है । माध्वं 
यह्‌ एक़ नाम्‌ अनुशूर्पनेका ह । बभा, सुधा ये दो नाम व्य्के ह ॥ ४॥ 
अहो, उताहो, कित, {#) कि) उत ये छः नाम विकल्पके है । तु, हि, 
चःस्माह्गवैयेछःनाम्‌ छोकके पाद्को पूरण करनेमे वर्तते है । सु, 
अतिये द्‌ नाम पूजने है ॥५॥ दिवा यह एक नाम दिनिका है । दोषा, 
नक्तंये दो नाम्‌ रात्रिक दै। साचि, तिरस्‌ > दो नाम्‌ तिरछेके है॥ ६॥ 
प्याट्‌ पाट्‌ १ जंग, ३१ हे भोम ये छः नाम संबोधनके है । समया, निक- 
षा, हिरुर्‌, ये तीन नाम स॒मीपपोके हं । सहका यह एक नाम नहीं तकित 
कयि ( भगस्मात्‌ ) का ह पुरः, पुरतः, अग्रतः ये तीन नाम अगाडीके 
६ ॥७॥ स्वाहा, श्रौषट्‌ › बौद , वषट्‌ › स्वधा इन्होमे आदिके चार नाम 
देवताओके अथं हवि गौनविशेषक हँ भौर स्वधा यह एक नाम पितरोके अयं 
पम्‌ भतिदध है । किचित्‌, ईषत्‌, मनाङ्‌ ये तीन नाम अस्पके हँ ।भेत्य, 
भन ये दो नाम अन्यन्मे ह ॥ ८ ॥ व वा, यया, तथा, इब, एव ये 





१७१ अमरकीशः। 


दिष्टया सष्पजोरं वैत्यानन्देऽथान्तरेऽन्तरा । ` 
अन्तरेण च मध्ये स्युः प्रपद्य तु दगथैकम्‌ ॥ १०॥ 
युक्ते दे साम्भतं स्थानेऽमीक्णं शश्वद्नासते । 

अभवे नद्य नो नापि मास्म माकं च वारणे ॥ ११॥ 
पक्षान्तरे चेदि च तच्च वद्धाऽन्नकता द्यम्‌ । 
पराकारये प्रादुराविः स्य।दोमेवं परमं मते ॥ १२ ॥ 
समन्ततस्षु परितः सवेतो विष्वागित्यपि । 
अकामानुमतौ काममसुधोपगमेऽस्ठु च ॥ १३ ॥ 
ननु च स्याद्िरोधोक्तौ कबित्कामप्ेदने । 

निःषमं दुःषमं गहं यथासं तु यथावथम्‌ ॥ १४॥ 
मर्षा मिथ्याच वितये यथायं तु यथातथम्‌ । 
स्युरेव ठ पुनं वेत्यवधारणषाचकाः ॥ १५ ॥ 





छः नाम तुद्य ह । अहोः ही येदो नाम आचके ह । तृष्णीं तृष्णीकृं 
येदो नाम मौन अर्यात्‌ चुपकेके ह । स्यः, सपदि ये दो नाम तत्ाठफैह 
॥९॥ दिष्टा, स्ठपनोषं ये दो नाम आनन्दुके हँ । अंतरे, अंतरा, अंतरेण 
ये तीन नाम मध्यके है । परतह्य यह एक नाम हठका है ॥ १० ॥ सपरत, 
स्थाने य दो नाम युक्तके हँ । अभीष्ण, शश्वत्‌ ये दो नाम निरृत है । 
नहि, अ, नो, न ये चार नाम अभाककरे ह । मास्म) मा, अलं ये तीन 
नाम मने करनेके है ॥ ११॥ चेत्‌, यदि ये दो नाम अन्यपकषके दै । अद्धा? 
अंनसायेदो नाम तत दँ। रदु; विषये दो नाम स्पष्टपेके 
है । ॐ, एवं परमं ये तीन नाम अंगीकारके दद ॥ १९॥ सभ॑ततः, परितः, 
सर्वतः; विष्व ये चार नाम सव भोरफे दँ । कामं यहं एकं नाम. विना 
इच्छा अनुमतिका है । जस्तु यह एक नाम गुणों दोष मारेपण केका 
जर अंगीकारका है ॥ ९३ ॥ नतु यह एक नाम ॒विरोव्चनका है । 
फचिद्‌ यह एक नाम वांछितक्ो पूछनेका हे । निः्मं; दुःषम ये दो नाम - 
“निन्दाके योग्यके है । यथास्वं; यथायथं ये दू. नाम यथायोग्य दै 
॥ १४ ॥ प्रृषा; मिय्या य दो नाम अपत्ये है । यथार्थः यथातथं ये दो 
लाम सत्यके है । एवं, तु) पुनर्‌ › वै, वा ये पांच नाम निश्वधक दं ॥६५॥ 


ठतीयं काण्डं-अव्ययंवगः २४। २७३ 


प्रागतीताथेकं मूनमवहयं निश्चये दयम्‌ । 
संदर्षऽपर त्वव गामेवं स्वयमात्मना ॥ १६ ॥ 
अपे नीचैमेहत्ुबेः प्रायो भृसनयदते शनैः । 

सनां नित्ये बहिवाचि स्मातीतेऽप्तमदशेने ॥ १७॥ 
अपति सचे रुषोक्ता डं परश्ेश्रुनये त्यि । ` 
ईं तक स्याटुषा रतरेखसाने नमो नतौ ॥ १८ ॥ 
एुनर्श्ग निन्दायां दु सष परशंसने । 

सायं सये प्रगे प्रातः प्राते निकषाऽन्तिके ॥ १९ ॥ 
परत्परांषभोऽदे पूव पूरवैतरे यति । , 
अदात्राहय पूर्वश्ीत्यादौ पूर्वोत्तरापरात्‌ ॥ २० ॥ 


प्राक्‌ यह एक नाम वीति हुएका ह । नूनं, अवश्यं ये दो नाम्‌ निश्वपकर ह । 
संवत्‌ यह्‌ एक नाम वैका है । अर्वाक यह एक नाम पीठका द । आं, 
एवं ये दो नाम अंगीकारके ह । स्वयं यह्‌ एक नाम अपनेका हे ॥ ५६॥ 
नैष यह एक नाम अल्पका है । उच्चैस्‌ यह एक नाम वडेका ओर 
उंचेका है । प्रायः यह एक नाम.बहुतका हं । इनेक् यह एक नाम हीः 
छेका है । सना यह्‌ एक नाम.निर्थका है । बहिस्‌ यह्‌ एक नाम बाहरका ` 
है । स्म यह्‌ एक नाम वीति हुएका है । असतं यह एक नाम दुकञनके अभा- 
वेका है ॥ १७॥ अस्ति यह एक नाम सखका ओर प्रसिद्रका है । उ यह 
एक नाम कोके वचनका है। ऊ यह एक नाम प्रभ्क्रा है । जयियह्‌ 
एकं नाम अनुनयका है । हं यह एक नाम तैका हे । उषा यह एक नाम 
रात्रिक अन्तका है । नमस्‌ यह्‌ एकं नाम ्रणामका रै ॥ १८ ॥ अंग यह 
एक नाम वारवारका है । दष्ट यह एकं नाम निन्दाका है । स्ट यह एक 

। नाम्‌ प्रशृप्ताका हे । सायं यह एक नाम स्का दे । प्र प्रात ये दो नाम 
प्रभातके है । निका बह एक नाम समीपकां है ॥१९॥ पत्‌ यह्‌ एक नाम 

, पटुकते वर्षका है । परारि यह्‌ एक नाम पटरेतते पहु वष॑का है । एेषम यह्‌ 
` एक नांम वत्तेमान्‌ व्रषैका हे ।.मदम यह एक नाम इत दिनका हे । पूरू 
` छ्‌ यह एक नाभ पहर दिनका ३ । उत्तरस्‌ यह एक नाम अग्डे पि. 
` नका है । अपत्य यट एक ना अर द्निका है अवैत्‌ यहं एक 
¡ नाम नीचे दिनका है । अद्यम्‌ यह एक नाम सन्प दिनंका है । जन्य 
भारक1१; १९ ॥ 


७४ ` भमरकोराः । 


तथाऽधरान्यान्यतरेतर्पर्वदुरादयः । ` 
उभयदयुश्रोभयेदयुः परे त्वह परेति ॥ २१॥ 
ह्यो गतेऽनागतेऽदवि शवः परस्तु पररऽहनि । 
तदा तदानीं युगपदेकद्‌ा सवद] सद्‌ा ॥ २२॥ 
एतर्हि संप्रतीदानीमधुना सांप्रतं तथा । 
-दिग्देशकाे प्रवोदौ प्रादकप्रत्यगादयः ॥ २३ ॥ 
इत्यव्ययवगेः ॥ ४ ॥ 
अथ लिगादिसंग्रहवगेः ५। 
सरिद्धशासचैः सन्नादिकृततद्धितसमासजैः । 
अनुक्तः संग्रह लिङ्गं संकीणेवदिदोन्नयेत्‌ ॥ १॥ 
तर्यस्‌.यह एक नाम जन्यत दिनका हे । इतरद्‌ यह्‌ एक नाम इत्‌ 
सर्थात्‌ अन्य दिनका हे ॥ २० ॥ उभयदयुस्‌ › उभयदयस ये दो नाम्‌ वेनो 
दिनक दह । पेस्यवि यह एक नाम परदिनका है ॥ २६॥ हास्‌ यह एक 
नाम बीति हुए दिनका हे । श्वघ् यह॒ एक नाम अगे दिनका है। षर 
श्वम्‌ यह एक नाम परसो दिनका है । तदा, तदानीं येदो नाम तिप्त 
काठके दै । युगपत्‌, एकदा ये दौ नाम एक कारकै द । सदा, सदा ये 
दो नाम सव काठके है ॥ २२॥ एता, संमति, इदानी, अधुना? सपरत 
ये पाच नाम इस कारके दं । तया यह स्यु्याथेक है । प्राक्‌ यह 
एक नाम पूर्दिरा, पूर्वदेश, पकार इ्दोका ई । उदक यह एक 
नाम उत्तर दिशा, उत्तर देश, उत्तर काटका हे । मत्थक्‌ यह्‌ एक नाम्‌ 
पश्चिम दिशा, पश्चिम देशा, पश्चिम का इन्होंका हे । अवाक्‌ यहु एक 
नाम दुक्षिण दिहा, दुक्षिण दे, दक्षिण काठ इन्टका ह ॥ २१ ॥ 
इति अव्ययवर्गः ॥ ४॥ 

अय ्िगादिरंग्रहवगः । हिगङाखर भयात्‌ पाणिनिजादिते कहे इए 
द्गातुशञासनसदित सन जदि प्रत्ययो न> इए चिकीर्षा भादि श 
शौर कृदतते वने हृए श्वपाक आदि शब्दे जर्‌ तद्धितः प्र्योंते के 
हृए मण्‌ आदत शब्दस जीर समासते उपने जदतोत्तपपद्‌ दि जादि 
कहे हुए शब्दोसे ओर बहुधा करके पहरे नही कटे हए र्दृति यह संर 
किया जाता हे। इस संम्रहवगेमे संकीरणषगकी तरट्‌ द्गिको विचाला। 


दृतीयं काण्डं -रिन्गादिसं्रहवगेः २५। २७५ 


रिङ्गरोषषिधिव्यापी विशेषेये्यवायितः \, । 
व्ियामीदृदविरमिकाच्च सयोनिप्राणिनाम च ॥ २॥ 

नाम विदयुनिशबहीवीणादिग्भूलदीहियाम्‌ । 
अदनररेकारथो न स पात्रयुगादिमिः॥ ३॥ ` 

त्‌ बृन्दे येनिकटचत्रा पैरमथुनिकादिदुन्‌ । 
खीमावादाषनिक्तिण्ुरणचण्ुचक्यव्युजिजङनिशाः ॥ ४॥ 


उनमे अकति जयते जते-“ जदधैचाः पसि च ? ओर परतययके अयसे 
यथा-५ चिं क्तिन्‌ ” ओर « मृतयः » इत आयशृब्दते क्रियाः 
विङेषण सवदा नपुसक्गि ओर एकवचने रहता हे । जसे-“ शोभनं 
पचति » आदि ॥ १॥ सन्‌ जादि, कृत्‌, ताहित, समास इन्टोसि उसत्न 
विषयवाला पूर्वक्त शब्दके र्गते जो अन्यटिग हे वह रिग शेष है । 
उसकी विधव्यापी अयात्‌ अपने विषयकी व्यापक है । जो परे कही 
गई ओर यहां कहीं गई विरेषविधिरयोति बाधित्‌ न हो तबही व्यापी हो 
तक्ता है । क्थाकिः भपवादविषय छोडकर उत्स॒गे सव स्थानें होता है । 
इसि रिग विशेषविधिरूप उत्सर्गभूतके स्वगे आदि वग अपवाद्‌ जानने 
उचित ह । ईकारान्त, उकारान्त, एकस्वसवारा (थ ) ओर्‌ योनि अयात्‌ 
भगपदित प्राणियोका नामये सव ( खी°) है । जेते“ धी श्री, भ्‌? 
ध्र, माता; दुहिता, धेनु » इत्यादि शब्द्‌ जानने ओर दारशाब्द्‌.तो विरो. 
पवचनके बसे (पु०) वाचीं है ॥ २॥ विदयत्‌ अथीत्‌ तडित्‌ःनिशा अर्थात्‌ 
रा व्ही अथौत्‌ बरतति, वीणा अर्थात्‌ विपंची, दिश्‌ अथौत्‌ दिङ्ाःभू 
अयीत्‌ पृथ्वी; नदी यौत्‌ तरंगिणी) ही अथात्‌ रुना इन शब्दके नाम 
जर मूक आदि अदत शब्दकरके जो समाहार अवार द्िगुसमासये 

( खी० ) है । जेते“ चानां मूकानां समाहारः प॑चमृरैी आदि जानने । 

पात्र ओर युग ये दोनों उत्तरपदं हँ जिन्दके एेसा अदत दु (खी) 
नही है । जैते-“^ पंचानां पात्राणां समाहारः पञ्चपाचम्‌, चतुर्णा युगानां 

समाहार्तुयगम्‌ » इत्यादि अन्थभी नानने । लैसे-« निभुवनम्‌१॥ २॥ 
माव आदि अर्मे तच्‌ मत्यय है षह ८ म्री.) है । जसे“ शताः 

रहिता ? ये हँ । समृहमथेभं य, इद्‌, कट्यस्‌+ च ये चार मत्यय 

(च्री°) ह । जैत“ पाश्या, खषिनी, रथकटया, गोता 7 देसे 

जानने । वैरमयेमे र भेधुनयमें ज दर त्यय है वह ( घी ) है। 


२७६ भभरकोडः.। ` 


उणादिषु निरूरीश्च ङचाव्रडन्तं चलं स्थिरम्‌ । . 
तत्करीडाया प्रहरणं चेन्मा पावा ण दिक्‌ ॥ ५॥ 
धजो जःसा चियास्सया चेदाण्डपाता दि फारयुनी । 
स्येनंपाता च म्रगया तैटंपाता खधेति दिक्‌ ॥ & ॥ 
खी स्यात्काचिन्मृणाल्यादिरिक्षापचये यदि । 

लङ्का शेफािका रीका धातकी पञ्चिकाऽऽडकी ॥ ७॥ 
सिध्रका सारिका दिक्षा प्राचिकोस्का पिपीलिका । 
तिन्दुकी कणिका भद्गिः सुरङ्गासूविमाढयः ॥ ८ ॥ 


लेते-“ अश्वमहिषिका, काकोट्किका, अत्रिभरद्ाजिका › रेपेजानने 
आदिङब्दते वीप्साअथंमे बुरका ग्रहण हे । खिादप्तका अधिकार कर्‌ 
भाव आदिमे जो अनि, क्तिर्‌, ण्युट्‌, णच्‌? णच्‌ › कथ्‌ य्‌, इच › अद › 
निश ये भ्रत्य विहित है वे (घ ०) दै । जेसे-“अकरणःकति, म्रच्छदिका, 
व्यावक्रोशी, शायिका, ब्रन्या, कारणाःजाक्तना, वापि, जाजिपचा) ग्लानिः 
क्रिा ! आदि शब्द्‌ (खी ०) हं॥४॥उणा दिको नि, ॐ ईं ये तीन प्रत्यय 
(खी० ) होते ह । जेते“ श्रेणि, श्रोणि, चभ, कष › तंत्रीआदि जन्मी 
जानने । ङीप्‌, आप्‌, उड प्रव्ययांत जो जंगम ओर स्थावर हो वह 
( ्ी० ) है । तते-“नायो,शिवातरह्वधू+कद्टी, माठ, कर्कन्धू » आदि 
जानने । ब्रहम्टि आद प्रहरण जो कीडामें हो उप्त अथेमे विहित णअत्ययं 
( ची ) होता है । जेते-दांडा, मौसटा, मषा, पाहा रेते न्मी 
जानने ॥ ५ ॥ वह॒ घञन्तवाच्य दंडपताका आदि क्रिथा फाल्युनिकाः 
याम्‌ इस अरम षञतते विहित जो अ मत्य हे वह ( खी°). होताहे। 
जैत -दाडपाता फाल्युनी श्यैनंपाता मृगया? तैटंपाता स्वधां रेपे भन्यभी 
जानने ॥ ६ ॥ जो अल्पपनमे कहनेकी इच्छा हो तव मृणारी . आदि 
शद्‌ ( खी ) होते है । जेसे-परणारी, वंशी आदि अन्यभी नानने। 
ठेका-अर्थात्‌ राक्षसकी पुरी, शेफालिका अर्थात्‌ रोमा, टीका अर्थात्‌ 
विषमपदूका आख्यान करना, धातकी अयात्‌ वव्र्ष; पजिका अथात्‌ 
निःशेष पद्व्याख्या, जाकी अर्थात्‌ अरहर ॥ ७ ॥ ` सिध्रका अथात्‌ 
वृक्षमेद्‌, सारिका अर्थात्‌ भना, दिक्षा. अर्यात्‌ हिचकी, माचिका 
जरयां वनकी माली, उत्का अर्यात्‌ तेजका समह, पिपीकिका -जर्भात्‌ 


ठृतीयं काण्डं-टिद्गादिपंगरहवगैः ५५। २७५७ . 


पिच्छावितण्डाकाकिण्यर्णः क्ञाणी. हणी दस्त्‌+ 

सातिः कन्था तथाऽऽपन्दौ नामी राजसमापि चः॥ ९॥ 

शली चचैशे १1 होर लदा च सिध्मला । 

लाक्षा रिक्षा च गण्डूषा धसी चमसी मसी.॥ १९ ॥ 
इति ब्नीलिङ्गसंग्रहः । 

पसे समेदातुचरः सपयौयाः सुराषुराः । 

खगैयागाद्विमेधान्धिहकालासिशगरयः ॥ ११॥ 

करगण्डोष्दोदन्तकण्ठकेशन स्तनाः । 

अत्रहान्ताः श्वेडभेदा रात्रान्ताः प्रागसंख्यकाः ॥ १२॥ 








कीडी, तिदुकी अर्थात्‌ टेभरनी क्ष, कणिका अयात्‌ परिमाण, भंगि 
अरात्‌ ुटिरुपनेका भेद्‌, सुरंगा अर्यात्‌ सुरंग, भूषि अयात्‌ सै, माढि 
अर्थात्‌ पत्ररिरा ॥८॥ पिच्छा अर्यात्‌ रोभल्करा निय, वितंडा अथात्‌ 
वाद्मेद्‌, काकिणी अथात्‌ दमडी, च्रूणि अयात्‌ च्ूणिका, शाणी अथात्‌ 
सनका वघ्विरोष, दुभ अयौत्‌ कानकी जठीका, दरत्‌ अयत्‌ म्टेच्छ- 
जाति, साति अर्थात्‌ दान ओर अन्त, केथा अर्यात्‌ वल्लविशेष जौर माटीकी 
भति, आसंदी अर्थात्‌ आक्तनमेद्‌ वेतका आसनः) नाभि अथात्‌ सूंड, 
राजक्तभा भात्‌ राजाओंकी समा ॥ ९ ॥ ही ' अथात्‌ बाजाविरोष, 
चर्चरी अर्थात्‌ हाथोका शब्द्‌ अथवा आनन्द्की कीडा, पारी अभौत्‌ 
हाथीके पैरकी रन्छ, होरा. मयात्‌ राशिका आधा १ र्ट जथीत्‌ 
गामका चिडाः सिध्मस अथात्‌ सूखी मछटी, टाक्षा लाख 
रिक्षा अथौत्‌ ठीख, गंडूषा अयात्‌ पानी आदिते लको पूरना, गृधक्ती 
अथात्‌ वातरोगमेद्‌ः चमस्ती अथीत्‌ यज्ञपाजभेद्‌ प्रणीतापात्र, मसी अर्यात्‌ 
स्थाही ॥ ० ॥ यहां खीर्गिवाची र्दकां संग्रह समाप्त हुआ ॥ 
तुपि साध्य आदि अनुचर इन्होसदित देवता भौर दैत्थोके पथांयवान्री 
शब्द्‌ ( पु° ) दै । स्वगैके नाक त्रिदिव जादि पयौयः यागके यज्ञ, मख 
आदि पयायः द्विके पेत, द्वि आदि पयीयः मेधके घन जादि पयय; 
जब्धके स्र जादि पयायः डके शाखी आदि पयायः कारके दिष्ट, 
समय जादि पयायः असिके सद्ग आदि पयायः दारके बाण आदि पूयांथ 
अरिके श्च. आदि पथय ॥ ९९ ॥ करके रम पणि माद्‌ पाम; 


१ ` ` भमरकोराः। ` 


श्रीवे्टवाश्च नियीसा असन्नन्ता अबाधिता । 
कशेरुजतुवस्तूनि हित्वा वुरूषिरामकाः ॥ ११॥ 
कषणमभमरोपान्ता यथ्दन्ता अमी अथ । 
पथनयसटोपान्ता गोत्राख्याश्चरणादहया ॥ १४ ॥ 


गंडके कपोर आदि पर्यायः ओष्ठके दन्तच्छन्द्‌ आदि पर्यायः दोषूके बाह 
आदि पर्यायः दृन्तक्रे रद्‌ आदि पर्यया कंठके गर आदि पर्यायः केके 
कच आदि पयायः नखके कररुह आदि पर्यायः स्तनके ट्च आदि पयाय 
य सब भेदौंपहित शब्द्‌ ( पृ° ) हे । अह्न ओर अह ये है अन्तम जिन्टोके 
वे शब्द्‌ ( पु° ) वाची हं । जेते पूर्वाह्न, अपरा, दह आदि जानने । 
क्वेड अर्थात्‌ विपविरोपके वाची सौराश्रिक आदि शब्द्‌ (पु° ) ह । रात्र 
अन्तमं जिन्हकि वे रब्द्‌ ओर आ दिम नहीं है संख्यावाचक शब्द्‌ जिन्दके 
वे शाब्दं ( पु ) है । जैप्त-अहोरात्र, स्रा्र आदि जानने ओर संख्या 
हे मादि जिन्हे वे प्श्चरात्र मादि शब्द्‌ ( न° ) है ॥ १२ ॥ श्रेष्ट 
आदि रद्‌ नियो (गोंद्‌ वा सार ) वाचक हं वे ओर अस्‌ अन्‌ ये प्रत्थय 
हं अन्तम जिन्हेकि वे शब्द्‌ ओर विशेषवचनपे नहीं बाधित किये एेसेये 
सव शब्द्‌ (पु° ) है । जैते-श्रीवे्ट, सर, चन्द्रमाः कृष्णवत्मां आदि 
अन्यमी जानने । कशेरः, जतु वस्तु इन श्दोको छोड तु जर रुयेहे जन्तमे 
जिन्होफे वे र्द ( पु० ) दै । जैते- तेतु धातु आदि अन्यभी जानने 
॥१३॥ कष, ण, म, म, र ये छः अक्षर अन्त्यके समीप है जिन्होके वे ओर 
नहीं बाधित किये अदत शब्द्‌(१०) है । जेसे-अंकः छोकः स्फटिक आदि 
ओर ओष, ष्टोष, माप, ष्टक्ष आदि ओर पाषाण, गुण किरण आदि जर 
कौस्तुभ द्भ, शरभ आदि ओर होम, ग्राम, गुल्म? व्यायाम जादि भौर 
सञ्चर, सीकर+कर आदि ये सव शष्द्‌(पु०)वाची हैँ ओर शल्क वल्क जादि? 
वर्षा जादि, विषाण जादे कुसुभ आदि, पद्म भादि, अजिर आदि ये सव ` 
शब्द विशेपवचनसे बाधित हुए (पु° ) नहीदं । पः थः नः यः पवयः 
वर्णं ह जन्त्यके समीप जिन्दोफे वे शब्द्‌ नदी वाधित किये ( पुं) वाची 
ह । नेते-यूप, बाष्प, कठाप अदि जौर वेषधुः रोर्मथ आदि अर इनः 
धन; भानु मादि ओर्‌ आय, व्यय, जायु तंतुवाय आदि, जर रसः हास 
आदि जीर फ आदि ये सव इन्द्‌ (०) ह ओर कुतप आदि वन 
आदिः एृगया मादि, बिस आदि, किरीट आदे ये शब्द्‌ विशेषस्‌ 


ठतीयं काण्डं -रिद्गा दिं्रहवरगः २५। २५९ 
नाम््यकतेरि मावे च घजजद्नद्णधाधुचः। ` ` 
युः कतैरीमनिह मवि कों घोः किः परादितोऽ्यतं; ॥१५॥ 
दनद्ऽश्ववडवावश्ववडवा न समाहते । _ 
कान्तः सूर्यन्दुपयोयपूरवोऽयः पूषेकोऽपि च ॥ १६ ॥ 
वटकश्ानुवाकश्च रटकश्च इडङ्कः । । 
पुंल नयूडधः समुद्रश्च बिरपट्रधटाः खटाः ॥ १७॥ 





नाधित हँ । गोज अर्थात्‌ वंश उसमे हँ संज्ञा मिन्होकी वे गोत्रके आदि 
पुरुष जो प्रबणध्यायमे पठित हँ मौर जो अन्यभी अपत्यप्रत्ययके विना 
गोत्रवाचित्वकरके लोकम्‌ प्रसिद्ध हँ वे सव (पु° ) है । नैते-भ्राज, 
कश्यप वरस जदि जानने । वेदकी शाखाकी संज्ञावाटे शब्द्‌ पु०) है । 
जेते-कठःबहच आदि शब्द्‌ जानने ॥ १४॥ संज्ञा, कारके, भाव हृन्होमे 
विहित किये घञ्‌ › अन्न, अप्‌ › नङ्‌, ण, घ, अथुच्‌ ये सात मरत्यय (पु०) 
है । जेतेप्राकत वेद्‌, पात, भाव, माघ, पाक, त्यागे मादि; नय, चय, 
नय जादि कर गर, कव, ष्ट्व आदिः यज्ञ प्रश्र आदि; न्याद्‌, रम्‌ 
आदिः उरश्छद्‌ आदि ओर वेषु आदि ये सब शब्द्‌ ( पु ) है । क्तम 
नन्यादिपते हुआ स्युपरत्य.( पु° ) है । जेसे-नन्दन, रमण, मधुसूदन 
आदि अन्धी जानने । भाव पथ आदिते हआ इमनिच्‌ अत्यय ( पु°) 
है । जेते-मथिमा, महिमा आदि अन्यमी जानने । भावमे हुमा कम्त्यय 
(ष० ) हे । जेते-आखृत्य, प्रस्य जदि अन्यभी जानने । प्रादिकंसे 
ओर अन्ये परे जो धुसज्ञक धातु उससे विहित किया कि प्रत्यय ( पु ) 
है 1 जते-प्रथि, नियि आदि; जलधि आदि अन्यभी जानने ॥ २९॥ 
समाहारसे जन्य इन्द्मासमे अश्ववडवौ इम्द्‌ ( पु ) है । सूयं ओर 
चनद्रमाका पयायपूर्वक कान्तशब्द्‌ ओर अय्‌ अर्थात्‌ रोट्क्रा वाचक बद्‌ 
है पूवे जिसके रेसा कान्त शब्द (पु ) है । जैते-सूथकान्त, अर्कीकान्त, 
चन्द्रकान्तः इन्दुकान्त, सोमकान्त, अयस्कान्त, रोहकान्त आदि अन्यमी 
जानने ॥ १६॥ वटक जथांत्‌ पीठका वडा; अतुवाक अर्थात वेदका 
अषृयकः रक अयात्‌ कंवर कुडगक अथात वृ्षर्ताका वनं, पंख अथाव 
नाणका अवयव) नयूख अयात्‌ सामवेदमे निपातित छकार) समुद्र अथात्‌ 
सकः विट अयौत्‌ धूते, १ रथा पट्टा; धट थात्‌ तुरो, सर अर्यात्‌ 


१८९ ` भमरकोराः। 


कोाणद्दटश्च पिण्डगोण्डपिचण्डवेत्‌ । ` 

गडः करण्डा. ्गडो वरण्डश्च किणो घुणः ॥ १८॥ 

दतिसीमन्तहारितो रोमन्ोदय्बुदाः । 

कामद ऽदः इन्दः फेनस्ृपौ सूपो ॥ १९॥ 

आतपः क्षत्रिये नाभिः कणपश्चकेदराः । 

पूरघुचुक्राश्च गोलर्दियुलपुद्रखः ॥ २० ॥ 

वेतालमहमहाश्च पएरोडाशोऽपि पदशः । 

कुटमाषो रमसश्चिव सकटाहः पतद्भरः ॥ २१॥ 

इति संटिगशेषः। 

दहीनिऽन्यच्च खारण्यपणेशभ्रहिमोदकम्‌ । ` 

शीतोष्णमांसरुधिरषवाशिद्रबिणं बलम्‌ ॥ २२॥ ` ` 
अंधा कुवा जादि ॥ १७ ॥ कोट अय।त्‌ किठेकी भीत, अरषट अर्थात्‌ 
अरहका कूवा, हट अर्थात्‌ दुकान, पिड अर्थात्‌ मादी आदिका गोला 
गोड अर्थात्‌ नाभि, पिचंड अर्थात्‌ पेट, गडु अथीत्‌ गद्गंड, कटड अयत्‌ 
नास आदिकी बनाई हुई करंडी, ठराड अर्थात्‌ लाठी, बड अर्थात्‌ सुख. 
सग, किण अर्यात्‌ मस्तक ग्रथिका मेद्‌, घुण अर्यात्‌ घुन ॥ १८ ॥ इति 
अर्यात्‌ चाम, सीमत सरथात्‌ केदोंका वेदा, हरित्‌ अर्थात्‌ पालाङवणै, 
सेमंथ अर्थात्‌ पडुभोके चर्वितका चावना, उद्रीय अर्मात्‌ सामवेद्‌) बुदद 
स्थात्‌ जकविकार, कासमदं अयात्‌ कतौँदी, अडेद्‌ अथौत्‌ द्रकरोड? 
कुन्द अर्थात्‌ शिल्पमांड, फेन जीत्‌ ज्ञाग, स्तृप जात्‌ वड सादि, यूष 
सथौत्‌ यत्स्तंम) ११ सर्वात्‌ .मार्पुमा ॥ १९ ॥ आतप अथौत्‌ घाम 
क्षत्रियका वाची नाभि, कुणप अधात्‌ सुरदा, क्षर अयौ त्‌ उस्तरा, केद्र 
अधीत्‌ व्यवहार पदार्थ, पूर अर्थात्‌ जलका म्रबाह, क्षर अयात बाण" 
भद्‌ चक्र अर्थात्‌ चूका शाक, गो अर्यात्‌ गोला? हिणक अर्यात्‌ सिग 
रफ, पुद्रर अर्यात्‌ आत्मा ॥ २० ॥ वेताक अथौत्‌ भूतेति भुषिष्ठित 
किया सुरदा, भ अथात्‌ रीछ, मह अर्थात्‌ बाहुभोते युद्ध करनेवाला, 
परोडाश अर्यात्‌ हविरमेद, पष्िरा अयात्‌ हयियारविरेष) कृटमापि अर्थात्‌ 
जधा स्िनाया ज्र, रभस अर्थात्‌ आनन्द्‌, कह , अर्यात्‌ कडाही, 
पतद्‌ ग्रह॒ अर्यात्‌ पीकदृनी ये सवं इद्‌ ( पु° ) वाची है ॥ २१॥ 
,यंहां दद्धगशेष समाप्त इजा ॥ अव ( न.) का मधिकार हैः। वापिः 


टृतीयं काण्डं-रि्गा दिपग्रहवगेः २५। २८१ 
फलदेमश्चर्बलोदसुलढुःखद्यमाञ्यमम्‌ + 
जलृष्पाणि लवणं ग्यञ्जनान्यतरेषनम्‌ ॥ २२ ॥ 
कोध्याः शतादिसंख्याऽ्या वा लक्षा नियुतं च तत्‌ । 
दवच्कमसिषुसन्ननतं यदनान्तमकतेरि ॥ २४ ॥ 
त्रान्तं सलोपधं शिष्ट राय भरक्ंस्ययान्वितम्‌ । 
पात्रायदन्तेेकाथौ द्ियरुकष्पादु्ातः ॥ २५॥ 





ते जो अन्यहै वही ( न° ) वाची हे । ख अगौत्‌ आकृ, जण्य 
अर्यात्‌ वन, पण अयौत्‌ पत्ता, श्वत्र अयीत्‌ छिद्र, हिम अथीत्‌ जाड, 
उदक अर्थीत्‌ जल, शीत अथौत्‌ सी, उष्ण अर्यात्‌ गर्म, मात 
अर्यात्‌ कवाब रुधिर मधीत्‌ छो, मुल अर्यात्‌ यह, अक्षि अथौत्‌ 
जख, द्रमिण अर्यात्‌ धन, बर अर्थात्‌ सेना ॥ २२९ ॥ फठ अधात्‌ कैथ 
आदि, हेम अथौत्‌ सेना, शुल्व अथौत्‌ ताबा, लोह अथीत्‌ रोहा, सुख, 
दुः शुभ, अश्म, जपुष्प जयीत्‌ कमुके फूर आदि रण अथौत्‌ 
नमक; व्यत्नन अयीत्‌ द्धि तक्र आदि पदार्थ, अनुरेपन अर्थात्‌ केसर 
आदिका तिरक ॥.२२३ ॥ कोटिराब्द्के विना जो रात न्नादि संख्यावाचक 
शब्द्‌ ई वे ( न ) है ओर रक्षशम्द्‌ विकल्पते ( न° ) है इसखियि 
( खी° ) मेँ रक्षा बनता है। रक्षका पर्याय नियुत है ।` अप्त, इसत; 
उसंत जीर अन्नन्त देसे शग्द्‌ दो स्वरोवाठे ( न ) वाची है। जेते-प.- 
यप्‌, सपम्‌ › वपुस्‌ रामन्‌ अदि शब्द्‌ (न°) हे । क्तात जन्यं जो 
अरा है वह (न° ) है । जेते-गमन, मरण, दान आदि अन्यमी .जा- 
नने । ओर कत्ते रमण आदि ( पु० ) हँ ॥ २४॥ बरौत शब्द्‌ (.न० ) 
ह । जेते गात्र, पात्र, व आंदि अन्यभी नानने। स ओर्‌ र उपधा 
जिन्दूकि वे शद्‌ ( न०.) द । जैते-बिस, ङक, आदि . जन्यमी ( नः ) 
-जानने ओर जो मागुक्त अयोत्‌ पूवं के हति शेष दे वेह ( न° ) ई 
ओर जो बाधित्‌ हवे पुत्र, कष, देस, कंस शिका, कारु आदि ( पुर.) 
ओर ( खी? ) है । सेख्या ह पू जिते पूसा रत्रशब्द्‌ (न ) ह 1 
जैते निरा, पवर ये (न° ) हं 1 -ओर संस्थासे रहित पूषैवारे अ- 
रत्र जादि इष्द्‌ (पु०.) ह । पात्र जादि भदत शब्दे एकाथ. दियु 


शिष्टभयोगके अनुपाते जाननी, इष्वस्ते पंचमूटी येभी 
स इव्त पंचमी, जिरोकी येभी दोक 


४८९ ५ < अमरकोशः। 


ददैकत्वान्ययीमापौ पथः संख्याव्यथात्परः ।: 7 
षष्ठयाश्छाया बहूनां वेदिच्छायं संहतो समा ॥ २६॥ 
शालाथोपि पराराजामनुष्यायोद्राजकात्‌ ॥ - .. 
दासीसमं सृपसमं रक्षःसभमिमा दिः ॥ २७॥ 
उपन्ञोपक्रमान्तश्च तदादित्वपरकारने । 
कोपज्ञकोपक्रमादिकन्थोशषीनएनामसु ॥ २८ ॥ 

भवि नणकचिद्धवोऽन्ये समूहे मावकमेणोः। 
अद्न्तप्रत्ययाः पुण्यसुदिनाभ्यां त्वहः परः ॥ २९ ॥ 
क्रियाम्ययानां मेदकान्येकत्वेपयुक्थतोटके । 

चोचं पिच्छं गृहस्थूणं तिरी ममे योजनम्‌ ॥ ३० ॥ 





बन सुकते ह ॥२५॥ इन्द्रसमासका एकत्व ओर अव्ययीभाव ( न ) दोः 
ता है । जेसे-पाणिपाद्‌, रिरोग्रीव आदि ओर अधिचखि, उपसंग आदि । 
संख्थास्े ओर अन्यते परे पयि गशब्द्‌ ( न० ) होता है । जैते-दिषय, 
तिपरथ, विपय,. कापर आदि । समासमं षष्ठीविभक्त्यन्तते परे छायार्द्‌ 
( न°.) है जो छाया बहुतोंकी हो तो । जेते विच्छाय अयात्‌ पक्की 
छायाः हे यहां मि नाम पक्षियोका है। समृहके विषयमे समारान्द्‌ 
(न° ) हे । जैते-दासीसभ, खीसम्‌ आदि ह ॥ २६॥ शाकानामवार 
जर अपिराग्दूते समूह नामवाटी जो सभा है बह राजशाब्द्के पर्य्याये 
वित ओर मलुष्यके पायसे वाजित शाब्दे संग (न°) हे । जेते-इनसभ) 
्रमुतभ, रक्षमसम, पिज्ञाचसम आदि इब्द्‌ ( न° ) ह ॥ २७॥ उपज्ञा 
ओर्‌ उपक्रमके अदिपनेको प्रकादित करनेमे उपन्ञान्त ओर्‌ उपक्रमान्त 
समास ( न" ) है । जैसे-कोपजञ क॒ अौत्‌ ब्रह्मकी उपज्ञा अत्‌ 
अरजा, कोपक्रम अथीत्‌ खोक . उनके नामेकि मध्यमे षष्ठी विभक्तिते 

पर कयाङा्द्‌ न०) हे । जैते-सीशमिकंथ आदि ह ॥२८॥ 4 णक) 
चित्‌ इन प्रत्ययो से अन्य जो तव्य आदि अरदत घातुप्रथय है वे मावम 
विहित फिये (न° ) द । जैसे-भगितव्य, माव्य, सहितः यृक्त सादि. 
हं । समूह, भाव कम इन अर्थेमिं विहित किये अदत अव्यय (न°) वाची ~ 
ह । जैसे-भक्ष अयौत्‌ भिक्षाजंका समृ, गोत्व अयीत्‌ मीओंका समूहः 
चीं अथत्‌ चोरका कर्म आदि । पुण्य जीर सुदिन शब्दूसे परे अहं चराबद 
(न> ) ह । जैते-पणणाह सदिनाह ये है ॥ २९ ॥ किवाजीकः ओर. 


ठतीयं काण्डं-टि्गा दिंग्रहषगेः २५। २८३ 


राजघुयं बाजपे्ं गये कृतौ कवेः ॥ “ ` ` ` 
माणिक्यमाष्यसिन्दूर्वीस्वीवरपिञ्चरम्‌ ॥ ३१.॥ 
लोकायतं हरिताडं बिद्लस्याल्वाह्िकम्‌ । 

इति नदु्कतंग्रदः। 
पुनएंसकयोः शेषोऽधेचेपिण्याककण्टकाः ॥ २२ ॥ 
मोद्कस्तण्डकषटः शाटकः कषेटोऽुदः । 
पातकोचोगचरकतमाखमलका नडः ॥ ३३ ॥ 
कष ण्डं सीधु बस्तं ध्वेडितं कषेमङटिमम्‌ । 
संगमं शतमानामेशम्बलाग्ययताण्डवम्‌ ॥ ३४ ॥ 





अन्ययोके विशेषण शब्द्‌ ( न ) ओर एकवचन र । जैते-मन्दं ` परचाति 
सुखदं रातः आदि जन्यभी जानने । उक्य अयांत्‌ सामभेद, तोयक अयीत्‌ 
वत्तमेद्‌, चोच अर्थात्‌ उपयुक्त किये फलते वचा हुआ, पिच्छ . अर्थात्‌ 
मोरकी पंख, गृहस्थुण अर्थात्‌ धरम थाभ, तिरीट अ्ीत्‌ ` वेष्टन, ममे 
सथौत्‌ संपिस्यान, योजन अर्थात्‌ चार कोश ॥ ३० ॥ राजसूय. अयात्‌ 
यज्ञविरष, वाजपेय अर्थात्‌ यज्ञविरोष, गय अर्यात्‌ पदसमूहः . पय अर्थात्‌ 
शछयोक,माणिक्य अयात्‌ माणिकसत्रभाष्य अथात्‌ पदार्थका विवरण, दूर 
अर्थात्‌ कारुचरूणे, चीर अर्थात्‌ बक्चःचीवर अर्थात्‌ सुनिवास, पिनर अर्थात्‌ 
पिन ॥३१॥ टोकायत जयात्‌ चावीक शाल, हरिताट अथात्‌ हरता . 
विद्र अयात्‌ बासके छिठकोंका बनाया पाजविरेष, स्थाठ अथात्‌ पाथ- 
भेद्‌, बाहिक अयात्‌ केशर आदि ॥ यहां (न°) वाची शब्दोका संग्रह 
समाप्त हुमा ॥ उक्तत्े शेष रहे शब्द्‌ (पु° न० ) है । अर अर्थात्‌ 
ऋचाका आषा भाग, पिण्याक अ्ांत्‌ तिका कल्कः . कंट्क , अथात्‌ 
कौट ॥ ३२॥ मोद्क थत्‌ ठड्ड्‌ , तेडकं अर्थात्‌ उपताप, टंक अथात्‌ 
की, शाक सात्‌ शादीविरेष, कपट अर्थात्‌ वघ्मेद्‌, अर्द्‌. अयात्‌ 
संस्थामेद्‌, पातक अर्थात्‌ ब्रह्महत्या .आदि, उद्योग अर्यात्‌ उत्साहभचरक 
, । जात्‌ वैयकराचख, तमार अथात्‌ वक्षमेद्‌, आमरक जात्‌ आंवला, नड 
अयात्‌ नरस ॥ ३३ ॥ कुष्ठ अर्थात्‌ कोदरोग, सड अर्थात्‌, रिर,. डीधु 
जयात्‌ मदिरा, दस्त मयात्‌ घुना बा मास, दवेडित अर्यात्‌ वीर पुरषका 
किया सिंहनाद, कषेम जथ, कुश, कद्िम.अर्थात्‌ भीतिका भेद, संगम 


८४ ` भमरकोशः । -. - : 


क्रियं कन्दकापासं पारावारं युगंधसम्‌ ।. 

यूं प्र्रषपाज्रीवे यूषं चमसचिक्षपौ ॥ ३५ ॥ -. 

अ्धचौदौ प्रतादीनां पुंसत्वाये रैदिकं धुवम्‌ । 

तन्नोक्तमिह छोकेऽपि तचेदस्त्यस्त॒ रोषदत्‌ ॥ ३६ ॥ 
इति पुंनपुंसकसंग्रहवगेः । 

खीपुंसयोरपत्यान्ता द्विवतुःषर्पदोरगाः । 

जातिमेद(: पुमाख्याश्च योगैः सह महः ॥ १७॥ 

उप्िकेराटकः स्वाति्वणेको ज्ञाटलिमिनुः । 

मूषा सृपादी करकन्धूयेषटिः राटी कटी कदी ॥ ३८ ॥ ` 
इति खी एंसरोपसंग्रहवगः । 








अर्थात्‌ संयोग शातमान अर्यात्‌ तोरपिेषः अर्म अर्थात्‌ नेतरोगका भेद, 
शवर अथात्‌ वणेमेद्‌, अव्यय अरात्‌ स्वर्‌ आदि निपातः तांडव अथात्‌ 
नत्यमेद्‌ ॥ ३४॥ कविय अथात्‌ रगाम, कन्दु अथात्‌ कमटिनीकी मू 
आदि, कापौस अथात्‌ कपास, पारावार अधात्‌ जरसम्‌, युगंधर . अयात्‌ 
ठहोद्९ युप अर्थात्‌ यज्ञस्तमः परय्ोष अथात्‌ इक्क रि पात्रीव भधात्‌ 
यज्ञपातमेद्‌; युष अर्थात्‌ मंड, चमस अधात्‌ चमप्ता, चिक्पस्त अघ्रात्‌ 
पात्रमेद्‌ ॥ ३५ ॥ इस अ्धचादि वमे जो प्रत आदि उन्द्‌ ( पु) वाची 
पाणिनि आदिन कहे टु बह रीति वेदिक हे अथात्‌ वदं प्रसिद्ध ह। इस 
कारण यहां नहीं कदे । वे रोक्मभी हं तो शि््योगते जानना उचित दै 
॥३६॥ यहां ( पुण्न० ) बाच शब्दा संग्रह समाप्त हुजा ॥ अपत्यः 
त्ययान्त न्द ( खी°पु० ) ह । जैसे-ओपमव, ओपगवी । दो चारछः 
पगार पराण ओर सपवाचो रेते जातिभेद्‌ ( खी ण्पु°.) हँ । जकतमा- 
नुप मातुषी) ब्राह्मण ब्राह्मणी) मृग मृगी भग भगी उरग उरगी, नाग 
नामी । चियके साथ पुरुप्राचक शब्द्‌ (खी° ०) ह । जेते-दन््र शा 
णी, मातुर मातुटी । महक आदि शन्द्‌ (खी° पुर ) दै। ज॑ते-महक 
महिका ॥२७॥ अमि अर्थात्‌ तरंग, वयक अर्थात्‌ कौडी, स्वाति अधरा 
नक्षत्र, वणक अभात्‌ चन्दन, आरट अथात्‌ मोखाकृक्षः मतु मात्‌ मंत्रः 
मूपा अकरत्‌ चडिया, सपाद अधात्‌ परिमाणमेद्‌, ककन्धू अभात्‌ बडवेी, 
या मधात्‌ छमठी, शादी अभात्‌ पोती, कटी. अथात्‌ कडः कुटी अथक 


हृतीयं काण्ड-रिश्गाविपंग्रहवगैः ९५। १८९५ 


दीनपुंसकयो मौपरक्रिययोः ष्यक्न कवि इच्‌ । 
ओचित्यमौविती भेतरी भेञ्यं उज्‌ प्राणुदाहतः ॥ ३९ ॥ 
बष्ठचन्तभाक्पदाः सेनाङायाशालाघुगनिशाः । 
स्या नृतन निशं गोशारमितरे च दिक्‌ ॥ ४० ॥ 
आवन्नन्तोत्तरपदो दविएशचापुंतसि नश्च पू । 
व्िलहं च त्रिखट च तरितक्ं च त्ितक्षयपि ॥ ४९॥ 
इति सखीनएुंपकरोषः । 
त्रिषु पात्री पुट वादी पेदी लदा डिम । 
इति त्रिटिङ्गशेषसं प्रदः । 
पर लिङ खपरधाने द्धे तत्पुरुषेऽपि तत्‌ ॥ ४२ ॥ 
अथीन्ताः प्राय््राप्तापन्नपूषौः परोपगाः । 
तद्धिताथौ द्वयः संख्यासवेनामतदन्तकाः ॥ ४३ ॥ ` 


चरका कोठा ये सव शब्द्‌ ( खी° प° ) है ॥ ३८ ॥ यहां (खी पु° ) 
वाची शब्दंका संग्रहवगी समाप्त हुम ॥ भाक ओर कर्मं वत्तेमान 
ष्यल्‌ प्रत्यय ओर वुञ्‌ प्रत्यय कहां २ ( ख्री° प° ) है । नैसे-ओचित्य 
ओचिती, भेच्य भेजी, मेयुनिक भेधुनिका ॥ ३९॥ त्ुरुष समासमं षष्ठी- 
विभक्त्यंत पद्‌ हे पूव जिन्हि एेसे सेना, छाया, शाख, सुण, निरा ये 

शब्द्‌ ( चरी० ) ओर ( ०.) है । जेसे-नृसेननृतेना, कुडयच्छाय.कुडय 
च्छाया, गोशा गोश्ञाराः यवु यवसुरा, श्वनिरा शवनिरा आदि 
जन्यभी जानने ॥ ४० ॥ आचंत र्द ओर अनन्त शब्द्‌ हैँ उत्तरपदमें 

जिप्तकेेसा दयु समाप्त ( ची न° ) हे । जसे-निखट तिखदी,. वितक्च 

तरितक्षी । तक्षनशग्द्के अन्तका नकार ट्त हो रहा है ॥४९॥ यहां (खी° 

न° ) वाची . शब्दोंका संग्रह समाप्त हुभा ॥ पात्र, पुट वाट, पेट, दुवः 
दाडिम ये शब्द्‌ ( जि० ) ह । जसे-पात्रः पारी पात्रम्‌, पुटः पुटी पुटम्‌, 
वाः वाटी वादम्‌, पेटः पेदी पेयम्‌, कूबरः कुवली कुवम्‌; दाडिमः दाडिमी 

दाडिमम्‌ ॥ यह ( चि० ) वाची रा्दोका संग्रह, समाप्त हज ॥ उभयः 
पद्मरधान समासमं जर इतरेतर इन्दसमाप्मे अग्रिम पद्का ठंग होता. 
है । लैसे-कुङ्यमयूर्यो, मयूरीकुङ्यै, धान्या, सपेभीति. आदि अन्यभी 
जानने ॥४२॥ अरथान्त अयात्‌ अं द्द्‌ है जन्ते जिनके जर जादि. 





३८६ “अमरकोशः । ` - 


बहु्ीरिरादिडनान्नान्नेयं तदुदाहृतम्‌ । 
ुणद्रव्यक्रियायोगोपाधिमिः परगामिनः ॥ ४४॥ 





अर्‌! माप्त, आपन्न य है पूर्वमे जिन्हौकि वे इद्‌ विरेष्यके .िगको प्रा 
होते है । जैसे-“ द्विजाय सूपः › अर्थात्‌ दिनके स्थि दाठ है, ' दिजा्ा 
यवागूः › अयात्‌ दिजके छथि यवाग्‌ है" द्विजाय पयः › अर्थात्‌ दिनके 
खि दृध है । ‹ अतिमारो हारः › अयोत्‌ माराको उद्ट॑षन करनेवाला 
यह्‌ हार रै, ‹ अतिमाटा इयम्‌ › अथात्‌ मालको उद्ुवन करनेवाली यह्‌ 
माला ह, ° अत्तिमाहमिदम्‌ › अर्थात्‌ मालको उद्टषन करनेवाला यह 
कुल है । ‹ अरंकृमारिरयम्‌ › भात्‌ कुमारीको ` उद्धषन करनेवाला यह 
पुरूष ह, ‹ अच्कुमारी इयम्‌ › अर्यात्‌ क्ुमारीको उ्टंषन करनेवाली यह 
चरी ह, ‹ अच्कुमारि इद्म्‌ › अर्थात्‌ कुमारीको उष्टवन करनेवारा यह 
कु हे । ‹ प्राप्तनीविको द्विजः › अर्थात्‌ प्राप्त हदं जी विकावाठा दिज्‌ हैः 
‹ प्राप्तजीविक खी › अर्यात्‌ प्राप्त इई जीविकावाटी खी है, ' प्राप्तनीविकं 
कुटम्‌ › अर्थात्‌ प्राप्त हई जीविकावाखा कुठ है । ' आपत्ननीविको दिनः! 
अथात राप इई जीविकावाछा दिन हे, ˆ आपन्रनीविका खी › अर्थात्‌ 
र्त हई जीविकावाटी खी है, ‹ आपत्ननीविकं कुठम्‌ › अयात्‌ परा इई 
जोविकावारा कठ है । तद्धित है .अ्थं जिसका रेता शयु समास वाच्य. 
गी है । जैते ~“ पश्चकपाटः पुरोडाशः › अर्यात्‌ पंच कपाटं संस्कृत 
किया पुरोडाश है, ‹ पश्चकपारं हविः अयात्‌ पंच कपालभ संस्कृत 
किया घृतं है । संख्यावाचिरान्द्‌? सर्वनामसंज्ञक शब्द्‌, संख्यात इष्द्‌ ये 
सन विशष्यके छ्गिके समान होते ह । जेते-‹ एकः पुमा र्‌ › थान्‌ एक 
परुष ह; ८ एकं कुटम्‌ › एक कुक है । ‹ द्वी मात › अर्थाव्‌ दो पुरम 
है, ८ खियौ › अर्थात्‌ दो खी हं । “सरव देशः › अयात्‌ संदेश हैः 
‹ सर्वा नदी › अथात्‌ संपूण नदौ हे, ‹ सर्व॑ जठम्‌ ? अर्थात्‌ संपूण पानी 
है। ‹ परमस्वः पुमान्‌ › अर्थात्‌ परमस परप है, ‹ परमसं खी ? अयात्‌ 
परमसरवप खी है, ° परमस कुटम्‌ › अयात्‌ परमतर्वरष कुर है ॥४३.॥ 
दिशशम्दते बजित नामवाठोंका बहुत्रीहि अन्यके गकि समानहोता हे। 
लकि-दृढभास्यैः › मयात्‌ रूढो है मायौ जिप्तकी वह्‌ पुष हे। णके योगः 
करके, द्रव्यके योगकरके जीर क्रियके योगकर्के जो उपाधि विशेषण 
उसकरके धर्मम तत दर धामङ्िगमाज होति हं । जेसे-शगंधवरती पृथिवी 


ततीयं काण्ठं-रिद्धादिपग्हव्गः २५। ८७ 


` कृतेः कत्सजञायां त्याः कतरि कमेणिः। 
अणायन्तास्तेन रक्ताय नानाथेमेदकाः ॥ ४५ ॥ 
षदटृज्ञकािषु समा युम्मदस्मत्तिडव्ययम्‌ । 
परं विरोधे शेषं त॒ ज्ञेयं शिष्ट्योगतः ॥ ४६ ॥ 
इति लिद्धादिसंग्रहवगेः ॥ ५॥ 
अर्थात्‌ गंधवारी पृथिवी है, ‹ गंधवानश्मा 2 अथात्‌ गंधवाला पवेत रै, 
‹ गंधवत्‌ कुमम्‌ › अर्यात्‌ ग॑घवाढा एक है । ‹ दंडिनी घी › अयत्‌ 
दंडवारी खी है । ‹ पाचिका चखी.› अर्यात्‌ पाकं करनेवाली खी है 
॥ ४४ ॥ कर्तामिं ओर असंज्ञामं कृ ्मत्यय विरोष्थके छिगको भन्ते दं । 
नैते-‹ कत्ता पुमान्‌ › अथात्‌ करनेवाढा पुस्प है, ‹ कर्ज खी › अर्थात्‌ 
करनेवाी खी है, कठं कुटम्‌ › अथात्‌ करनेवारा कुर है । कैम ओर 
कत्तं वत्तमान हए तयप्रत्यय पएके किगके समान होते हँ । जेते-“कर्त- 
व्या भक्तिः › अथात्‌ करने योग्य भक्ति है, ‹ कत्तन्यो धर्मस्त्वया › अर्थात्‌ 
तुञ्चको धर्मं करना योग्य है ] ‹ वास्तव्योऽयम्‌ › अर्यात्‌ यह व्तनेके योग्य 
है वास्तव्या सा › अयात्‌ वह खी वतनेके- योग्य रै, ^ वास्तव्यं तत्‌? 
अर्थात्‌ वह्‌ कुक वतनेके योग्य है । ^ तेन रक्तम्‌ » आदि अर्थमे अण्‌ 
आदि तदधितपर्ययौत अनेकाथेषिशेषणभरत विरेप्यके छिगके समान होति 
हँ । जेते“ कौसुमी शादी › अयात्‌ कुसंभाते रंग हई घोती है ' कौसुंभः 
पटः › अर्यात्‌ कुसुभासे रगा हा वल ह, ‹ कौसुंभं वासः › अर्यात्‌ 
कुसंभासे रंगा हआ वासस्‌ अर्यात्‌ वचर है ॥ ४५ ॥ षटूसंज्ञक अर्यात्‌ 
षान्त ओर नात संख्यावाले शब्द्‌ कतिशाष्द्‌, युष्मदट्शब्द्‌, अस्मद्राष्द्‌) 
तिद्रत्यय, अव्यय ये सब तीनों सिग समान है । जेसे-‹ षडिमे, अथात्‌ 
ये छः परप, ‹ षडिमाः अर्थात्‌ ये छः खी ह, ‹ षडिमानि › अर्यात्‌ 
ये छः इर द । रेते अन्यभी जानने । ‹ कति पुरषाः › कितने पुरुष है, 
कति चियः › अथात्‌ कितनी चियां है, ' कति कुलानि *अयात्‌ फितने 
र । सं पुमान › अर्यात्‌ तु परम हे ‹ त्वं खी › अयति तृ खी है, 
(तव कटम्‌ › अयात्‌ त्‌ कु हैः। ‹ अहं खी › अथात स्री ह,‹ अहं 
पुरुषः अर्यात्‌ भै पष ह; ‹ अहं कुठम्‌ › अर्यात्‌ भ कुर हं । ' स्थारी 
भवति › अर्यात्‌ स्थारी हैः ‹घये भवति › अर्थात्‌ घट है, ‹ पाते भषति › 
सधात्‌ पार है 1 4 उञः पुरषः 9 अथौत्‌ अचा पुरूष है ८ उच्चैः घ्री 





१द८ भभरकोराः। 


इत्यमररासदकृतो नामलिगानुश्ासने । 
सामान्यकाण्डस्ततीयः साङ्ग एव समर्थितः ॥ १॥ 
इति ्रीयमरतदकृतो नाम्िगानुश्षासने 
तृतीयं काण्डं संपूणम्‌ ॥ ३ ॥ 





अर्यात्‌ उचो खी है,“ उत्ैः कुरम्‌ › अर्यात्‌ उचा कुहे । विप्रतिेधमे 
परका छग होता है । जेते“ मानुषीयम्‌ › अर्थात्‌ यह. महुष्यकी खी हे, 
° मातुषोऽयम्‌ › अर्थात्‌ यह मनुष्य है | यहां नही कहा हुआ शिष्ट अथात्‌ 
महाकवि भाष्यकार दिके ्रयोगोतसे जानना उचित है ॥ ४६ ॥ 
इति ठि्गादिसंग्रहवगेः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार अमर्ापतहके किये नामटिगानुरासनमें अंगो प्तहित सामा- 
न्य कांड तीसरा निरूपित किया ॥ १ ॥ 
इति रौहतकगरदेशान्तर्गतवेरीयामनिवातिगोडवं शावतसविविध्ञालपर्मडित- 
श्रीशिवसहाथपुत्रर विद॑त्तशाखिराजयेधविरचितायामागरानगसवास्तम्य-ज्यो- 
तिर्षिद्ाटमपुकन्दभट॒रिसूनु-पंडितरामेश्वरभटेन संशोधितायां अमरको- 
शार्थप्रकाशिकायां भाषाटीक्रायां ठर्तायकांडः समाप्तः ॥२॥ 
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